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प्रकाठाकोय 


हमारे प्राचीन साहित्य मे जिन महान्‌ ग्रंथों को असाधारण लोकप्रियता 
भ्राप्त हुई है, उनमें महाभारत का अपना स्थान है। भारत काशायदही. 
कोई एेसा शिक्षित ओर अशिक्ित परिवार हो, जिसमें महाभारत कानाम 
न पहुंचा हो ओर जो उसकी महिमा को न जानता हो । रामायण की भांति 
इस अमर ग्र॑य को भी बड़ा धार्मिक महत्व प्राप्त है ओर इसकी कथा सर्वत्र 
चङ्‌ चाव ओर आदर-भाव से पढ़ी ओर सुनी जाती है। 

निस्संदेह महाभारत ज्ञान काभंडार ओर रत्नोंकीखानहै। सागर 
की भांति इसमें जो जितनी गहरी डवको लगाता है, उसे उतने ही मूल्यवान 
रत्न प्राप्त होते है । 

हमे हषं दै किं प्रस्तुत पुस्तक-माला में भारतीय साहित्य के अध्येता 
` तथा चितक श्रो वासुदेवशरण अग्रवाल ने इस महान्‌ ्रंथ का एक नवीनएवं . 
सारगभित अध्ययन प्रस्तुत किया है । यह अध्ययन वस्तुतः एक नई दृष्टि 
प्रदान करतादै। स्थानाभावके कारण यद्यपि बहूुत-से विवरण उन्हें 
संक्षिप्त कर देने पड़ है, तथापि महत्त्व के प्रायः सभी विवरण इसमे आ 
गये है। 

जंसाकि लेखक ने अपनी भूमिका में संकेत किया है, यह पुस्तक तीन 
खण्डोंमेप्रकाशित हू ईहै। विराट पवं' तक की सामग्री इसपहले खण्डमेआ ` 
गई दहै । युद्ध के मंत तक का अंश दूसरे खण्ड मे, शेष तीसरे मे। दस प्रकार 
इन तीनों खण्डो मे संपूणं महाभारत का सार पाठकों को मिल जातादहै। 

हिदी मे अपने ढंग का यह्‌ पहला प्रकाशन है। इसकी सामम्री न केवल . 
रोचक है, अपितु वह महाभारत के सूक्ष्म अध्ययन के लिए पाठकों को एक 
नर प्रेरणादेतीहै। 

हमे विश्वास है किं इन तीनों खण्डों का अघ्ययन पाठकों के लिए लाभ- 
दायक सिद्ध होगा । 


- मरो 


भूमिका 


“भारत-सावित्री'के रूपमे महाभारत का एक नया अध्ययन यहां प्रस्तुत 
करिया गया है । इस अध्ययन के अट्‌खाइस लेख “हिन्दुस्तान' साप्ताहिक पत्र 
मे धारावाहिकरूपसे १६५३-५४मेंप्रकाशितहुएये, रेषपअंशवादमें 
लिखा गया है । पुस्तक तीन खण्डो में प्रकाशित हुरईदटै। इस प्रथम ण्ड 
मे "विराटपर्व" तककी कथाया गईटहै। दूसरे बण्डमें “उद्योग-पर्वं'से 
(स्तौ पवं ' अर्थात्‌ युद्ध के अंततक को कथाह ओर तीसरे बण्डमें 'णांतिपरवं' 
से लेकर महाभारत के अंत तक का बंण दिया गयाहे। 

“भारत-सावित्री' नाम महाभारतकेमंतमेंआयादहै। जसे वेदोंका 
सार गायत्री मंत्रयासावित्नतीदै, वसे हीसंपूणं महाभारतका सार धमं 
शब्दम है । भारत-युद्धको कथा तो निमित्त मात्र है, इसके आधार पर महा- 
भारतके मनीषी लेउकने यृद्ध-क्थाको धमं-संहिताके रूपमे परिवत्तित 
करदियाथा। धमं की नित्य महिमा को बतानेकेलिएग्रंथके अंतमे यह्‌ 
श्लोक है : 

न जात्‌ कामान्न भयान्न लोभाद्‌ घं त्यजेज्जीवितास्यापि हेतोः। 

नित्यो धमः सुखदुःखे त्वनित्ये नित्यो जीवो धातुरस्य त्वनित्यः ॥ 

(स्वर्गा. ५।६३, उद्योग. ४०।११-१२). 
अर्थात्‌-काम से, भयसे, लोभसे अथवाप्राणोंकेलिएभीधमंको 
छोड़ना उचित नहीं । धमं नित्य है, सुख ओर दुःख क्षणिक हैँ । जीव नित्य 
है गौर शरीर (धातु) अनित्य है। इस श्लोक की संज्ञा भारत-सावित्नी है 
(स्वर्गा० ५।६४) । यही महाभारत का निचोड या उसका गायत्ती मंत्र 
है। विश्व की प्रेरक शक्ति कानामसवितादहै। महाभारत-ग्रंयका जो धमं- 
प्रधान उदेश्य है, वही उसका सविता देवता है । उसकी प्रेरणात्मक भावना 
-को इस अध्ययन मे यथासंभव सुरक्षित रखा गयादै। यही इसनामका 
देतु है। 


वेदों में सृष्टि के भखंड विश्व-व्यापी नियमों को ऋत कहा गया था } 
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. ऋत के अनुसार जीवन का व्यवहार मानव के लिए श्रेष्ठ मागंथा। ऋत 
के विपरीतजो कमं मौर विचार थे, उन्हं वरुणकेपाणश या बंधन समक्ष 
जाता था । वदिक परिभाषां का आनेवलि युगम विकास हुजा। उस 
समय जो शब्द सवसे ऊपर तैर आया, वह्‌ धमं था । धमं शब्द भारतीय 
संस्कृति का सार्थक ओर समथं शब्द वन गया । महाभारतकार ने धमं को 
एक नई व्याख्या रक्खी है, अर्थात्‌ प्रजा ओर समाजको धारण करने वाले 
नियमोंका नाम धमंहै। जिस तत्वमेधारणकरनेकीशक्तिदहै, उसे ही 
धम कहते हं 

धारणाद्धमं इत्याहुघर्मो धारयते प्रजाः 1 
यत्‌स्याद्धारण संयुक्तं स धमं इत्युदाहूतः ॥ 
जितना जीवन का विस्तार, उतनाही व्यापक धमं काक्षेत्रहै। 
धर्मं कौ इस व्याख्या के अनुसार धमं जीवन का सक्रिय तत्त्व है, जिसके 
द्वारा प्रत्येक व्यविति की निजी स्थिति ओर लोक कौ स्थिति संभव बन रही 
टै । धम, अथं,कामकी संज्ञा च्रिवगं है । इस त्रिवगेमे भी धमं दही मूख्यदहै 
एवं राज्यकामूलभीधमेहीदहैः 
त्रिवर्गोऽयम्‌ धमम्‌लं नरेन्द्र राज्यं चेद धमममूलं वदन्ति । (वन. ४।४)} 
धमं अथवा मोक्षके विषयमेंभीजो कुछ मूल्यवान अंश महाभारत 
में है, उसपर प्रस्तुत अध्ययन में विशेष ध्यान दिया गया है । 
ब्रह्मवाद ओर प्रज्ञावादके सम्मिलन से जीवन के जिस क्मपरायण 
एवं उत्थानणील मागं को उद्‌भावना प्राचीन भारतमे की गई थी, उसका 
वहत ही रोचक ओर सर्वोपयोगी वणेन महाभारतम पाया जाताहै। 
गृहस्थ जीवनका निराकरण करने वाले श्रमणवाद ओौरकमंका तिर 
स्कार करनेवाले नियत्तिवाद य। भाग्यवाद का सक्षम उत्तर इसनए धम- 
प्रधान दर्शेन का उटेश्य था। भूक्ति-मुक्ति अर्थात्‌ ्िवगं ओर मोक्ष इन 
दोनों के समन्वय का आग्रह्‌ उस धम्मं की विशेषतादहै, जिसका प्रतिपादन 
महाभारत में हुआ है । महाभारत के तरगित कथा-प्रवाह मे जहां-जहांये ` 
स्थल आये हैँ-- भौर उनकी संख्या पर्याप्त है-उनकी रोचनात्मक व्याख्या 
इस अध्ययने इष्ट रही है। 
साथी महाभारत में जो सास्कृतिक सामग्री दै, उसको व्याख्या का 
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पट भी यहां मिलेगा, यद्य पि इस विषय में सन सामग्री को विस्तारकेसाथ 
लेना स्थानाभाव से संभव नहीं था । 

पूना से महाभारत काजो संशोधित संस्करण प्रकाशित हु है, उस 
पाठको आधार मानकर यह्‌ विवेचन किया गया है । जहां संभव था, वहां 
. यह सूचित करने का भी प्रयत्न किया गयाहै कि महाभारत के पाठ-विकास 
को परपरा में कौन-सा अंश मौलिकओौर कौन-सामुलके उपवृहण का 
परिणाम धा । इसमें दो विशेषताओं की ओर ध्यान दिलायाजा सकता दहै । 
एक तो, जहां किसी प्रकरण या आख्यान के अंत में फलश्रुति का उल्लेख 
हुआ है, वह अंश उपवृहण का फल माना गया ह । दूसरे, जहां किसी कथांश 
को एक वार संक्षेप में कहकर पुनः उसीको विस्तारसे सुनने या कहने की 
प्राना की गईदहै, वह अंण भी प्रायः उपवृंहण या पाठ-विस्तार काही परि- 
णामथा। प्रायः जनमेजय पूते है, “भगवन्‌, म इसे अवं विस्तार से सुनना 
चाहता हू 1” (विस्तरेणेतदिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज, सभा. ४६।३) । 
गौर उत्तर में वंशम्पायन कहते है, “हे भारत, अव इसी कथा को मँ विस्तार 
से सुनाता हु 1“ (श्रृणु मे विस्तरेणेमां कथां भरतसत्तम । भूय एव महाराज 
यदिते श्रवणे मतिः, सभा.४६।५)। विस्तार से फिर सुनाने की वात जहां 
है, वहां स्पष्ट ही वह पुनरुक्ति है, जंसाकि इसीके आगे सभापवं कै ४६, 
४७ ओर ४८ अध्यायो की भौगोलिक भौर सांस्कृतिक सामग्री को देखने से 
भरकट होता है । इसी प्रकार सभापवं के २३ वें अध्यायमें चारों दिशाओं 
की विजय संक्षेप में सुनने के बाद जनमेजय ने पूद्धा, “हे ब्रह्मन्‌ ! अव दिशाओं 
की विजय विस्तार से कहिये, क्योकि पूर्वजो का महान्‌ चरित्र सुनते हुए 
भेरी तृप्ति नहीं होती । (दिशामभिजयं ब्रह्मन्विस्तरेणानु कोर्तेय । न हि 
तृप्यामि पूर्वेषां श्रृण्वानश्चरितं मदत्‌ ॥ सभा. २३।११)1 फलस्वरूप इसके 
बाद के सात अध्यायो मे दिग्विजय का विस्तृत वणन ह। 

महाभारत को पाठ-परपरा में इसके कई संस्करण संभावित ज्ञात होते 
है । उनमें से एक शुंगकालमें ओर दूसरा गुप्तकाल मे संपन्न हु जान पडता 
है । इनमे भी पिछले संस्करण मे पंचरात्र भागवतो ने बहुत-सी नई सामग्री 
अपने भभिनव दृष्टिकोण के अनुसार यथास्थान सन्निविष्टकरदी थी) 
. उसकी भोर भी प्रस्तुत अध्ययन मे ध्यान दिलाया गया है । जीवन ओर धमं 
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के विषय मे भागवतों का जो समन्वयात्मक शालीन दुष्टिकोण था, उससे 
महाभारत के कथा-प्रसंगों मे नई शक्ति ओरसरसता भर गई है 1 भागवतो 
का विशेष आग्रह धमं के उस स्वरूप पर था, जिससे समाज की प्रतिष्ठा 
गृहस्याश्नरम की महिमा प्रख्यात.होती है। प्रायः भागवत दंशेन प्राचीन 
्रज्ञावाद ओर ब्रह्मवाद का ही एक नूतन संस्करण था । | 
हाभारत के कथा-प्रवाह्‌ का सबसे रोचक अंश उसके देवतुल्य पातरौ 
का चरित्र-चित्रण है। वे पान्न महान्‌ ओर अभिभावी होते हुए भी मानवीयं 
है। वे मानव के धरातल पर कहते, सुनते, करते ओर सोचते है, यद्यपि 
सत्य की शक्ति ओर जीवन की अप्रतिहत अभिव्यक्ति की दुष्ट से उनके 
कमं ओर विचार अतिमानवी-से लगते है। इसमें संदेह नहीं कि उनके चरित्र 
की जो उदात्त भावनां र्हैयाजो दर्बलताणएं है, उनको बिलकुल खरे रूपे 
मे महाभारत के लेखक ने कहा है । इनमे धृतराष्टर का चरित्रया द्रौपदीका 
चरित्र कितना मानवीय दहै, यह्‌ पाठकों कोमृल के शब्दोंसे ही ज्ञात होगा। 
पसे अंशों को यथासंभव अविकल रूप मेउतार लेने का प्रयत्नकियागयाहै। 
भाषांतर में भी उनके गूजते हृए स्वरों को सुना जा सकता है 1 धृतराष्ट्र 
को महाभारतमें दिष्टवादी याभाग्यवादी दर्शन का माननेवाला कहा है । 
पुरुपायं ओर कमं में उनकी आस्थान थी।जोहै, वह॒ निविघ्न वसा ही बना 
रहे, यहीं तक उनके विचार की दौड़ थी । फिर दुर्योधन का मोह उनके मन 
मेएेसाभराथाकि नए संकल्पपर पानी फेर देता था। पांडवों को वारणा- 
वत भेजने का कूुचक्र, जव दुर्योधन ने सामने रक्छा तो धृतराष्टने पहले तो 
कुपंतरा बदला, पर फिर स्पष्ट स्वीकार किया, “वात तो कुछ एेसी ही 
मेरे मनमेंहै,पर ख॒लकर कट्‌ नहीं सकता” (पृ ० १०६) । एेसे ही अर्जुन भौर 
सुभद्रा के विवाह का समाचार सुनकर पहले उन्होने प्रसन्नता प्रकट को, 
पर दुर्योधन ओौर कणं के चांपने पर कहा, “जसा तुम कहते हो,सोचता तो 
म भी वही हूं, पर विदुर के सामने ख॒लकर अपनी बात कह नहीं सकता 
(पु १२२)। पांडवों के साथ द्यूत खेलने का प्रस्ताव चलने पर धृतराष्टरूके 
सही विचारों ने एक वार उच्ाला लिया, पर भाग्यवाद की गोली ने उन्हे 
सुला दिया ओर उन्होने यही कहा, “ब्रह्मा ने जो रच दिया है, सारा जगत्‌ 
वैसी ही चेष्टा मे लगा हुआ है" (प° १७४)1 जब युधिष्ठिर चूत मे हारने 
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` लगे, तो धृतराष्ट्‌ प्रसन्न होकर बार-बार पृच्छते हैँ, “क्या सचमुच जीत 
लिया 7?” जौर वह अपनी मुद्रा छछिपानसके (प०१८१) यों तो महाभारत 
के लेखक ने युधिष्ठिर, दुर्योधन आदिके चरित्रो को भीवहुतही तराशे हृए 
खरे शब्दो मे ढाला है, पर धृतराष्ट्‌ के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए 
जसे चुटीले शब्द चने गये ह, वंसे.ओरों के लिए नदीं। पांडवों कोदूसरीवार 
द्यूत-क्रिया मे लगाने का प्रस्ताव जब दुर्योधन ने किया, तब भी उसको बरजने 
के स्थानमेंधृतराष्टर्‌ सेयही कहते बना, “हा-हां, अभी पांडव रास्तेमें 
होंगे, उन्हे जल्दी लौटा लाओ” (पृष्ठ १६२) । विदुर का हितवचन भी 
धृतराष्टर्के मनम उल्टे विष उत्पन्न करताथा, यहांतक कि एकवारतो 
विदुर को उन्होने अपने यहां सेनिकालही दिया था, “मैपांडवों के लिएअपने 
पत्रों को कंसे छोड दू?रम तो तुम्हाराइतनाभादर करता हूं, पर तुम मुञ्से 
सदाटेढी बातंहीकरतेहो। हे विदुर! तुम्हारा जहां मनो, चले जाओ" 
(पृ १६६) । परब्रुढ धृतराष्ट्रम भीसचाईकीकोर थी, जिससे वह्‌ भी 
हमारी सहानुभूति के पात्र है। विदुर को भली-वुरी सूनानेके वाद वहु स्वयं 
बेहोश होकर गिर जातेर्है ओर कहते है, “हाय ! मेरा भाई विदुर कहां 
गया ? उसे जल्दी लाओ ।” चरित्र-चित्रणमेलेखकने बहुत ही सचाईसे 
रंगभराहै। अवसर पडने पर शकूनि-जंसे कपटी के मंहसे भी कहलाया 
गया है, ““पांडव सत्यवादी है । वे शर्तोँका पालन करेगे ओर धृतराष्टरके 
बुलाने पर भी तेरह वषं का वनवास पूरा किए विनावेन लौटगे 1" 
-कथा-प्रवाहु में द्रौपदी का चरित्र वरवस अपनी ओर ध्यान खींचता 
है । उसकी वेदना शब्दों के बंधन में नहीं आती । जसे सहसा किसीको काठ 
मार गया हो, वैसे उसके वचन कृष्ण के सामने प्रकट होते है, “"पांडवों कौ 
पत्नी, कृष्ण की सखी, धृष्टद्यम्न की वहन सभामें लाई गई--कहो कृष्ण, 
यह क्या हुआ ? एक वस्त्र पहने हुई, स्त्री-धमं से युक्त, मुज्ञ दखिया को राज- 
सभामें लाये हुए देखकर धृतराष्ट्र के पापी पृत्र निष्ठुरता से हंसे--"कहो 
कृष्ण, यह क्या हुआ ? क्या यह्‌ सत्य है किरम भीष्म ओर धृत राष्ट को पृत्र- 
वधू हू ?”(प० २०५)। वह वेदना भरे शब्दों में कहती है, “म धमं को भला- 
बुरा नहीं कहती, ईश्वर भौर ब्रह्मा का निरादर तो कंसे कर सकती हुं ? 
इतना ही .समक्षो किरम दुखिया हं । कुछ प्रलाप करती हूं” (प्‌०२१२)) 
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महाभारत कौ एक अन्य विशेषता की ओर भीध्यान दिलाना आवश्यक 
है । उसमें कितनी ही प्राचीन भारतीय दिरिठ्योया दशंनों का उल्लेख ओर 
उनके सिद्धांतों का भी विवेचन आगया है। भारतीय दशंनों के इतिहासमें 
पांच बड़ मोड़ पहचने जा सकते हैँ । पहला ऋग्वेद-कालीन दशंन था 
जिसमे सदसद्‌वाद, रजोवाद, अम्भोवाद, अंहोरात्नवाद, अमृतमृत्युवाद 
व्योमवाद आदि दाशंनिक दृष्टिकोण थे,जिनका उल्लेख (नासदीय सूक्त'में 
आयाहै। दूसरा युग उन दिटिष्योंका था, जो उपनिपद्‌-युगके अंतमे 
ओर बुद्ध से कुद पूवं अस्तित्व मे आगई थीं। इनका उल्लेख श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ में आया है, जसे कालवाद, नियतिवाद,स्वाभाववाद, यदुच्छावाद ` 
भूतवाद, योनिवाद भादि 1 इन मतो का विवेचन 'दीधं निकाय "के "्रह्मजाल- 
सुत्त' में आयाहै एवं जनों के अद्धं-मागधौ आगम के “सूत्रकृतांग' एवं उत्तरा- 
ध्ययन' में भीदहै। दाशंनिक विकास कातोसरा मोडमीमांसा, सांख्य, वेदांत- 
आदि षड्दर्णंनोंकेरूपमेदे्वा जाता है। विकास की चौथी सीढ़ी पंचरात्र, 
भागवत, पाशुपत, शंव आदि दशंनों कं रूपमे अभिव्यवत हुई । इसके वाद 
पांचवां मोड़ वह्‌ था, जिसमे अभिनव शांकर वेदान्त, भक्ति आदि दशंनों 
के पारस्परिक प्रभाव, सम्मिलन ओर ऊहापोह आदि का विस्तार हुआ। 
इनमे से दाणंनिकविकासकीजोदूसरी कोटि दहै, वही मल महाभारत 
कौ पृष्ठभूमि थी, यद्यपि षड़्दशंन नामक तीसरी कोटि ओौर पाशुपत पंच- 
रात्र आदिचौथीकोटिकाभी कालांतरमें महाभारतमे सन्निवेश कर लिया 
गया । मखलि गोसाल के नियतिवाद या भाग्यवाद मौर चार्वाक बृहस्पति 
के लोकायतवाद आदि दाशंनिक मतोंका जसा वणेन महाभारत में 
अयाहै, वेसा बौद्ध ओर जेन-साहित्यमें भी नहीं मिलता। यह सामग्री 
विशेष रूप से शांतिपवं की व्याख्या में हमारे सामने आयगी, पर अन्य पर्वों 
में भी उसकी ्ांकी आती है, जसे आरण्यकपवंमे द्रौपदी ने बृहस्पति के 
कहे हुए जिस नीति-शास्त्र को दृहूराया है, वह्‌ लोकायत दशंनही था, जो 
मूल मे क्मंवादी था। प्रत्यक्ष जीवन को स्‌धारने के विषयमे उनका आग्रह 
बहुत बढ़ा-चढा था । जहां भाग्यवादी निवेद को मानतेयथे ओर कमंकेप्रति 
उदासीन थे, वहां महाभारतके इस प्रकरण से (आरण्यकपर्वं, अ०३३)ज्ञात 
{होता है कि बृहस्पति के लोकायत दशंन में अनिवंद, उत्थान, पुरुषाथं भौर 
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कमं का बहुत महत्व था। लोकायतिक मतके अनुयायी यदृच्छावाद, दैववाद 
भौर स्वाभाववादके दाशंनिक मतोमें विश्वासन रखतेये (पृ. २१४-२१५) 
इसी प्रकार आगे चलकर उद्योगपव मेजो विद्‌ र नीतिहै, वह्‌ प्रज्ञावाद नामकः 
प्राचीन दशंन काही मूल्यवान संग्रह है, जो किसी प्रकार तेरताहुआ आकर 
महाभारत में वचा रह गयादहै। अगले भाग में यथास्थान इसकी व्याख्या 
भिलेगी। महाभारत की दाशंनिक सामभ्रीमेजोपूर्वापिरकोजमी हुई तहे 
उनके आर-पार देखने की आंख जव एक वार वनजातीदटै, तो यह सामग्री 
मानो स्वयं अपनी कथा कह्ने लगती है ओर उसके पतं खुलने लगतेर्हु। उप- 
लन्ध स्थान की सीमामें अध्ययनका यह्‌ दृष्टिकोण भी यहां अपनायागयाहे। 

महाभारत एेसा आकरग्रंथटै किं आद्यत उस्षके विषय का विवेचन 
करने के लिए वहुत अधिक स्थान, समय ओौर शक्ति की आवश्यकता है) 
वंदिक साहित्य ओर चरण साहित्य के भौ कई प्रकरण महाभारतम सुर 
क्षित वच गये है, जसे आरण्यकपवं का अग्निवंश अध्याय है, जिसकीव्याख्या 
स्कन्दजन्मकी कथा के साथ कुदं विस्तार से यहां की गई। वस्तुतः महाभारत 
को पांचवां वेद ही कहा गया है । जैसे समुद्र ओौर हिमालय रत्नों की वानरै, 
वसी ही महाभारत भी है। जितना स्थावर ओर जंगम जगत भारतीय दुष्टि- 
कोणमेंआसका था, वह महाभारतमें इकट्ठा होगया है । इसके निर्माता 
भगवान दंपायन कृष्ण सत्यवादी ओर स्वंज्ञ थे, वे वैदिक यज्ञ-विधि ओर 
कर्मयोगके पारगामीथे, धमं ओर ज्ञान के प्राचीन दणंनोमें सम्यक्‌ 
निष्णात थे । सांख्य ओर योग मे उनकी पूरी गति थी, अनेक तंत्र या शास्त्रों 
मे उनका मन जागरूक था । 

एेसे महाभाग व्यास को यह कृति सचमूच महान्‌ ओर सृविहित 
इसका जितना भी दोहन किया जाय, प्रज्ञानुसार, उतने ही फल को उप- 
लब्धि हो सकती है। 
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जगन्नाथ अहि्वासी 


चित्रकार--श्रं 


महपिं वेदव्य(स 


भारत-सावितां 


१: : लछातसाहसखी संहिता 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चंव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥1 
नारायण, नरोँमेश्रेष्ठनर, तथा देवी सरस्वती को नमस्कार करके 
'जय' का आरम्भ करना चाहिए । | 
महाभारत इस देश को राष्टीयज्ञानसंहिता है 1 सदा उत्थानशील 
क्ृष्णद्धेपायन वेदव्यास ने विशाला बदरो के एकांत आश्चम मे बैठकर 
भारतीय ज्ञान-समुद्र का अपनी विशाल बुद्धि से मन्थन किया, जिससे 
महाभ।रत-रूपी चन्द्रमा का{-जन्म हुआ । जिस प्रकार समुद्र भौर हिमालय 
रत्नों कौ खान है, उसी प्रकार यह्‌ महाभारत है । जो इसमे है, वही अन्यत्र 
मिलेगा; जो यहां नहीं है, वह अन्यत्र भी नहीं । व्यास का वाङ्‌ मय-खूपी 
अमृत भारत राष्टरमेंव्याप्तहै। वेदनिधि दर॑पायन का यह्‌ महाभारत-खूपी 
कमल गंगा की अन्तर्कंदी में विकसित हुआ सुरभित पुष्पहै। लोकोंको 
पवित्र करनेवाले इस महाकवि ने अपनी क्रांतिदशिनी प्रतिभा से शाश्वती! 
बुद्धि का जो महान्‌ प्रज्ञा-स्कध स्थापित किया, वही महाभारत है । 

अनन्त वेद-वृक्ष को छायाम वेठकर व्यासने समग्र लोक-जीवन के 
ारपार देखनेवाले अपने प्रातिभ चक्षु से वेद ओर लोक का अपूर्वं समन्वय, 
महाभारत में प्रस्तुत कियाहै। परम ऋषि द्वपायन का यह्‌ श्रेष्ठ आख्यान 

विलक्षण शब्द-भंडारसे भराहै, जिसमे भादि से अन्ततक सौ परवह । सूक्ष्म 
अथं ओर न्याय से युक्त, वेदार्थो से मलंकृत, नाना शास्त्रों से उपबृहित, 
विलक्षण रचना-कौशल से संस्करार-संपन्न, भारत के इतिहास ओर पुराण 
की ब्राह्मी संहिताकाही नाम महाभारत है, जो मादयन्त धमं से युक्त है। ` 


१८ भारत-सावित्ती 


युधिष्ठिर-रूपी धमं भव्य महावृक्ष था । अर्जुन उसका तनाथाओीर 
भीमसेन उसकी णाखाएं थीं । माद्रीपृत्र नकुल-सहदेव उसके एूल-फल थे । 
उसको रस से सींचनेवाली जङ़कानाम कृष्ण था, वही ब्रह्महै। सनातन 
भगवान्‌ वासुदेव की महिमा का कौत्तनटहीकृष्ण-द्रंपायन विरचितडइस पवित्र 
उपनिषद्‌ का लक्ष्यदै। वहीसत्यटै। उसे ही ऋत कहते हैँ। वही शाश्वत 
ब्रह्म है 1 वही सनातन ज्योतिहै। वही इस अनित्य, नश्वर जगत्‌ में परम 
ध्रुव है । उस्तीदेवसे सत्‌ ओौरजसत्‌, जन्म ओर मृत्य एवं पंचश्रूतात्मक इस 
संसार की प्रवृत्तिदटै। वही इसके भीतर व्याप्त अध्यात्म है। उसीके ध्यान 
कावल पाकर मनको योगयुक्त करनेवाले अपनी आत्मामं भगवान्‌ के रूप 
का इस प्रकार दशन करते है, जसे दपण में अपना प्रतितिम्ब देखते हो। 


ग्रथ की विशेषताएं 


कृष्ण द्वैपायन व्यास के इस महाभारत को काप्णंवेदभी कते ट। 
कुरुवंशियों का महान्‌ चरित्र इसमें कटा गयादहै । एक ओर चारों वेद ओौर 
दूसरी ओर महाभारत-इन दोनों को देवपियों ने तुला पर रखकर तोला, 
तो महत्व ओर गुरुत्व मे महाभारत ही अधिक हुआ । तभी इसका नाम 
महाभारत पड़ा । अमित तेजस्वी व्यास काजितना अभिमत धा, वह्‌ इ 
लक्ष श्लोकों मे भर गया दै । ऋषियों से संस्तुत यह पुराण श्रव्य वन्तुओं 
मे सर्वोत्तम है । यह्‌ पवित्र अथंशास्त्रदै। यह्‌ परम धर्मणास्त्रहै। यहं 
उच्चतम मोक्षशास्त्र दै यह वीरोंको जन्म देनेवालादै। यह्‌ महान्‌ 
कल्याणकारी है । एेसे पुंसवन ओौर स्वस्त्ययन इस जय नामक इतिहास को 
सुनना चाहिए । धमे, अथं, काम, मोक्ष का निचोड़ इस प्रंथमेंआगयारहै। 
 भराव-शुद्धि इस प्रंथकौ प्राण-णक्ति है । तप, अध्ययन, वेद-विधि, इनके 
` पीये यदि भाव-शुद्धिनद्रींहै,तोये व्यथं, 
इस प्रथमे कहीं संक्षिप्त ओर कहीं विस्तरत शंली से महाप्राज्ञ ऋपिने 
सबकुछ कहा है । इसमें अनादि अनन्त लोकचक्रके रहस्य का वर्णेन दै। 
इसमे ब्रह्मपि ओर राजपियों के चरित्र है! सविस्तर भ्रुत-सृष्टि, सविज्ञान 
शृतियां, धर्म, अर्थं, काम, विविध शास्त्र, लोकयात्ना-विधान, इतिहास ओर 
उसकी याः सभी-कुछ पराशर के पत्र, विद्वान्‌ गौर तीत्रव्रतों का पालन 
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करनेवाले ब्रह्मापि व्यासने अपने तृष ओर ब्रह्मचयं की शक्ति से कह दिया 
डे । ऋषियों के आश्रमो में जो संस्कृति प्रतिपालित हुई, राज पियो के पुण्य- 
चरितो हारा जिसका विस्तार हुआ, लोक के लोम-प्रतिलोममें जो व्याप्त 
हई, उस सांस्कृतिक गंगाको हिमालय से सागर पयंन्त यदि एकत्र देखनाहो, 
तो यह दणन व्यासके महाभारत में सदा केलिए सुलभ दै। वासुदेव 
कृष्ण का माहात्म्य, पांडवों कौ सत्यता ओर धृतराष्टर्‌ के पुत्रों का दवृत्त, 
यही तो भगवान्‌ व्यास ने चौवीस सहस्र श्लोकों कौ भारत-संहितामें 
कहा 1 उसी भारत-संहिता से अनेक उपाख्यानोंके मिल जाने से, नीति 
ओौर धमं के अनेक प्रकरणोंके समाविष्टो जाने तथा भूगोल, इतिहास, 
धमं ओर द्शंन की विपुल सामग्री केएकत्रहौ जानेसे लक्ष श्लोक्रात्मक 
महाभारत का जन्म हुजा । 
वेदव्यास ने पूवं काल में यह्‌ संहिता अपने पत्र णुकदेव को पटाई थी। 
उनसे अन्य अनुरूप शिष्यो को वह प्राप्त हई ओर क्रमशः लोकत मे फलो । 
नारद, असित जर देवलने नारायणोय परंचरात्र-धम सं इसका संस्कार 
क्रया । एक ही तत्वनारायण ओरनरइनदो नामों से विख्यात है 
नारायणो नरश्चंव तत्त्वमेकं हिधा कृतम्‌ ।'' एक ही महान्‌ सत्य केयेदो 
रूपरू । वह्‌ नारायणी महिमा किस प्रकार नर-र्पमं चरिताथ होती 
इसका सांगोपांग निरूपण इस महाभारत का उदृश्यटै । वेदव्प्रासकी 
द्ष्ष्टिमे मनुष्यही ज्ञान ओौर विज्ञान का मध्यविन्द है“ तुमसे यह्‌ 
रहस्य वतलाता हूं कि इस लोकमें मनृुष्यस वढृकर प्रेष्ठ कुछ नहीं है'“- 
गुह्यं ब्रह्म तदिद व्रवीमि, 
नहि मानुषात्छ ष्ठतरं हि किचित्‌। (शांति १८०।१२) 
"यह्‌ लोक केमश्रूमि टै" (वन २६१।३५) । 'मनुप्य का लक्षण कमंदहै' 
(आएव ० ४८३।२०) । "जैसा कमं वंसा लाभ, यही शास्त्नो का निचोड़दै' 
(णाति २७६।२०) । "जो स्वयं अपनी आंख से लौक का दशन करताहै 
उसीको सचमुच मै सर्वदर्णो मानता हूं (उद्योग ४३।३६) । वेद का 
रहस्य सव्य टै, सत्य का रहस्य आत्मसंयम दै, आत्मसंयमस ही मोक्ष होता 
दै, यही सव उपदेशों का सार है' (शांति २६६।१३) । “जो “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌" तच्व है, उसे समज्लने का प्रयत्न क्यों नहीं करते ? समूद्रकेषार 
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जाने के लिए जसे नाव आवश्यकदैएेसेही अकेला सत्य स्वगं का सोपान 
है" (उद्योग० ३३।४६) । “मनुष्य का ध्रुव अंश उसका सत्य दै। है 
युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में ही जोश्रेयस्करटै, उसे हीकल्याणका ` 
शरेष्ठ रूप कहना चाहिए" (वन ० १८३।१८८) । 
इस प्रकार के अनेक रत्नो को कान्तिसे यह्‌ ग्रंथ आलोकितदहै । भारतीय 
राजनीति, अध्यात्म-शास्त्र, समाज-व्रिज्ञान, मानव-जीवन, धर्म, दशन- 
इन सवका सूनहला ताना-वाना इस महान्‌ प्रथ मेवुनाहृभादे । वस्तुतः 
भारतवषं की वेदिक ओौर लौकिक दीघनिकाय संस्कृतिके लिए ब्रह्मजाल 
सुत्त के समान एक महाब्रह्मजाल सूत्र महाभारतके रूपमेंहमेप्राप्तदै। 
मह्‌) भारत के पहले पवं में इसे इतिहास भौर पुराण दोनों नाम दिये 
गए है: 
द्वेपायनेन यत्प्रोक्तं पुराणं परमर्धिणा। (आदि०१।१५) 
भारतस्येतिहासस्य पुण्यां प्रथायसंयुताम्‌ । 
संस्कारोपगतां ब्राह्यं नानाशास्त्रोपबं हिताम्‌ ॥ 
वेदंश्चतुभिः समितां व्यासस्याद्‌भ्‌तकर्मणः। 
संहितां श्रोतुमिच्छामो धर्म्यां पापभयापहाम्‌ ॥ (आदि० १।१७,१६) 
आदिपवं की प्रथम पंक्तिमेही लोमहषणके पत्र उग्रश्रवा सूत को 
पौराणिक कहा गया है, जिन्होने कुलपति शौनक के द्वादश वापिक सूत्रम 
महाभारत का पारायण सुनाया । प्राचीन वेदिक साहित्य मं अमुक विद्या 
या अमुक शास्त्र के अध्ययन करनेवाले उसीकेनामसे विख्यात होति थ। 
वैदिक महाविद्यालयों मे-जिन्हं प्राचीन परिभाषामें 'चरण' कहा जाता 
था--वेद, ब्राह्मण, सूत्र आदि साहित्य के अध्ययन ओौर अध्यापन करने 
की परम्परा धी ओर पाणिनि के तदधीते तद्वेद सूत्र के अनुसार उन-उन 
विद्वानों का नामकरण होता था । कालान्तर मे जव शास्त्रों की संख्या 
बढी ओर नए-नए विषयों का प्रादुर्भाव हुआ, तव वैदिकचरणोमेंजौ 
परिमित संख्यक्र विषय थे, उनक्रे अतिरिक्त भी नए-नए विपय अध्ययन 
भौर अध्यापनके क्षेत्र मे आ गए । व्याकरण, निरुक्त, ज्यो तिप, छन्द, अन्य 
वेदांग, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, गाथा, श्लोक, नटसूत्र, भिक्षुसूत्र इत्यादि 
भनेक नए विपयो कर उद्‌भावना हू ई भौर दिग्गज आचायं इनसे संबंधित 
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ग्रथो-उपग्रंथों की रचना करनेःलगे । उसी परम्परामें इत्िहास-पुराण का 
अध्ययन भी विशेषरूपसे किया जाने लगा। इस प्रकार को एतिहासिक 
भौर सृष्टि संवंधी अनुश्रूतियों पर विचार करनेवाले ओर उनकी रक्षा करने 
वाले विद्वानों का उल्लेख अथर्ववेद में आतादै। वहां इस प्रकारके विद्धान्‌ 
जर मेधावो ऋषियों को पुराणवित्‌ कहा गया टै : 

येत आसीद्‌भ्‌मिः पूर्वां यामद्धातय इद्धिदुः। 

यो वं तां विद्यार्नामथास मन्येत पुराणवित्‌ ॥ (अथवं०. ११।८।७) 

"जेसी यह भूमि पहले थी, उसके जिस स्वरूप का ज्ञान मेधावी ऋषियों 
को था, उसे जो शब्दों मे जानता है, उसे मै पुराणकाल का वेत्ता-पुराण- 
वित्‌-कहताहु।' 

विश्व के सव पदार्थो का अन्तर्भावनाम ओौररू्पमेदटै। रूप बराबर 
चदल रहै हैँ ओर हमारे देखते-देखते ओञ्लल होते चले जा रहे है, केवल 
नामशेपरहता दै 1 अतीत काल केउसनाम को जाननेवाले पुराणवित्‌ 
दै । आधुनिक शब्दों मे कटंतोवेही एेतिहासिक है, जो उन अतीत युगो के 
मूत्तिमन्त चित्र शब्दों मं प्रस्तुत करते हैँ । इस प्रकार पुराणवेत्ता अर्थात्‌ 
पुराणकाल के वृत्तांत्तों का पारायण करनेदाले विद्वानों की कल्पना उत्तर 
वंदिककालमेंहो चुकी थी! अथवेवेद-ब्रात्यसूक्तमें विद्याओं का परि- 
गणन करते हुए कहा गयाहै: | 

तमितिहासश्च पुराणं च गाथा च नाराशंसींह्चानूग्यचलन्‌ 

इतिहासस्य च वे स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च 

त्रियं घाम भवति य एवं वेद । (अथवं० १५।६, १ १-१२) 

"इतिहास, पुराण, गाया ओर नाराशंसी, ये विद्याए ब्रात्यसंज्ञक ब्रह्म 
के साय पौलतीरहँ) वह्‌, जो इसप्रकार विचार करता है, इसप्रकारकी 
विद्याओं का प्रियधाम बन जाता है।' गाथा ओर नाराशंसी ये दोनों 
प्राचीन एेतिहासिक सामग्री के अंगथे। यजुर्वेंदमें कह! है: 

मनोन्वाह्वामहे नाराशंसेन स्तोमेन 
पितृणां च मन्मभिः (यजु ° ३।५३) 

'नर का आशंसन करनेवाले गानों से ओर अपने पूरवंपुरुषो के महतज्ञान 

का चिन्तन करनेसेहम भपने भीतर मन कानिर्माण करतेर्है।' राष्टरके 
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मनकोप्रदीप्त करनेके येही दो उपाय र्है। पू्वंजों के संचित ज्ञान ओर 
कमं का सम्यक्‌ कीर्तन, अनुणीलन ओर आचरण पुनीत राप्टरीय कर्तव्यः 
है । जनमेजय ने मन की इम स्वाभाविक्र प्रवृत्तिसे प्रेरित होकर महा- 
भारतके आरम्भमेहीकहाथाः 
नहि तप्यामि ज्ण्वानः पुवंघां चरितं महत्‌ (आदि० ५६।६)} 
इस दष्टिस इतिहास का सम्यक्‌ पारायण महत्वपूणे टै। इतिटहास- 
पुराण को इस प्राचीन परम्परा का उत्लेख छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेनारद 
ओर स्नत्कृमारकेसंवादमेभी पाया जाता है, जहां इतिहास-पुराणको 
घचम वेद कटा है । पाली साहित्यसेभी इसक्रासम्थन होतार । वह्‌ 
चारवेदोंके साथ आख्यान अथवा इतिहास को पांचवांवेद माना है (वेदं 
अक्लान पंचमन्‌, जातक ५।४५०; टीका इतिहास पंचमं वेदचतुकम्‌ ) । 
उपनिषद्‌ का उल्लेख उस स्थिति का परिचायक है, जिसमें इतिहास-पुराण 
का स्वतंत्र अध्ययन उसी प्रकार होनेलगा था, जसे चरणों के अन्तर्गत 
वैदिक साहित्य का। इस प्रकारके विद्रान्‌ पाणिनीय सूत्र तदधीते तदूवेद' 
` के अनुसार एेतिहासिक या पौराणिक कहे जाते थे। 
वेद के अथं करनेवालों की कई परम्पराओं का उल्लेख करते हुए यास्क 
ने नैरुक्त ओर याज्ञिश््य सम्प्रदायो के अतिरिक्त एेतिहासिक सम्प्रदायका 
भी उत्तेख किया है । वृत्र मेघहै, यह्‌ नैरुक्तो कामत था, किन्तु वृत्नत्वष्टा 
का पत्र है, यह एेतिहास्िको कामत था। इन्हीं एेतिहासिकोने वृत्तासुर 
ओर इद्र के पल्लवित रोचक उपाख्यान की कल्पना की । इस प्रकार के 
कितने ही आख्यान ओर उनसेकम महत्व की आाख्यायिकाएं वैदिक 
साहित्य के अन्तगंत ओरलोकमे बरावर बढ़ रहीधथीं। पौराणिको के 
सम्प्रदाय में वे सुरक्षित होती जाती थीं । हिमालय से जसे शतसहसकंख्यक 
निर््घर ओर वेगवती जल-धार।ए लानो पर वहती हुई उसके तटान्त में 
गंगा की जलधारामें जा मिलती रहै, वसे ही वेदिक चरणोंमें ओर लोक 
मे उत्पन्न ये अनेक आख्यान ओर कथाएं क्रमशः प्रवद्धमान हाती हुई भारत- 
इतिहास के वाङ मय में आ मिलीं जर उसीसे महाभारत का पल्लवित, 
पुष्पित ओौर प्रतिमण्डित वह रूप संपन्न हअ, जो सूर्यं, चन्द्र अर तारोंको. 
भांति आज भी लोक में विराजमान दहै । उपाख्यानों से रहित चौबीस सहस्र 
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श्लोकों की चतुविणतिसाहस्री संहिता "भारतः" नामसेप्रसिद्धथी। वही 
अनेक उपाद्यानों को आत्मसात्‌ करके लक्ष एलोकात्मक महाभारत की णत- 
साट्खी संहिता वन गई । 


टाभारत के अनेकविध विषय 


इस प्रकार इतिहास-पूराणकी परम्पराया प्राचीन अनुश्रूतियोंका 
अतिविशिष्ट संकलन ओौर अध्ययन वैदिक संहिताओं का व्यास.करनेवाते 
एवं लोक-विधान के तत्त्वज्ञ महामुनि कृष्णद्वैपायन ने किया । उनके चन्द- 
नोक्षित कृष्ण शरी र, उन्नत मेरुदंड, पुथु ललाट, चमकोले नेत्र गौर प्रतिभा- 
वान्‌ मनमेलोक ओौरवेद की समग्र सरस्वती स्फुरित हो उटठी ।उसीके 
साकार रूपमे इस ब्राह्मी संहिता-- नाना शास्त्रोपव्‌ हित, संस्कार-संपन्न, 
वं दिक ओर लौकिक सूक्ष्म अर्थो से समन्वित, पवित्र भौर धम्यं महाभारत 
संटति-- का जन्म हुआ । इसमें पुराणसंत्रित कथाएं ध्म-संश्रित कथाएं, 
राजपियों के चरित जसे मुख्य विषयों का ताना-वाना कुरु-पांडवों के “जयः 
नामक इतिहास के चारोंओरबन दिया गया है । ययाति ओौर परशुराम 
के वड़-वड़ उपाख्यान, जिन्हं व्याकरण-साहित्य में यायातं ओर आधिरामं 
कहा गया है, किसी समय लोक में स्वतंत्र रूपसेप्रचलितथे। वे महाभारत 
मे संगृहीत होते गए । राज्षियों केचरित हीवे नाराशसी स्तोमरहै, 
जिनका ऊपर अधववेवेद में उल्लेव आया है भौर उह ही पुराणों में वंशानु- 
चरित कहा गया । इनका संग्रह्‌ भी इतिहास-पुराण का आवश्यक अंग बन 
गयाथा। इसी प्रकार गोत्र संस्थापक तपस्वी ऋषियों के विद्या ओर ज्ञान 
के क्षेत्र मे महान्‌ चरित थे (उदाहरणार्थं गालव-चरित, उद्योग० १०४. 
१२१), जो इस सहिता में सम्मिलित किये गए । 

कुछ समय तक भारत ओर महाभारत इन दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
अस्तित्व वना रहा । पाणिनि की अष्टाध्यायीमें दोनों का अलग-अलग 
नामोत्लेख हुआ है (६।२।३८) ! उससे भी कुठ पूवं आश्वलायन गृह्यसूत्र 
(३।४)में श्राद्ध में वन्दनीय आचार्यो का परिगणन करते हए वेदिक ऋषियों ` 
के अतिरिक्त सुमन्तु, जंमिनि, वंशम्पायन, पैल इन चार व्यास-शिष्यीं के 
साथ भारताचायं ओर महाभारताचायंकाभीनाम आता दै। कुछ कालो- 


र भारत-सावित्री 


परान्त संभवतः शंगकाल में पृथक्‌ भारत म्रंय अपनेही बृहत्तर रूपमहा- 
भारत में अन्तर्लीनि हो गया । इसी स्थिति का परिचायक महाभारत का यह्‌ 
श्लोक है: 
इदं शतसहस्र तु श्लोकानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
उपाख्यानेः सह्‌ ज्ञेयमाद्यं भारतमुत्तमम्‌ ॥। 

ऊपर कहा गया है कि महाभारत में धमम-संवंधी सामग्री काभी सन्नि 
वेश हमा है (धमंसंधिताः कथाः, आदि ० १।१४)} । यह्‌ उल्लेख मद्र्वपूणं 
दै । इस प्रकार महाभारत में नीति ओर धमं की अपरिमितसामग्री आकर 
मिल गई । किन आचार्यो के प्रभावसे यह्‌ कायं हुआ होगा ? इस प्रकार 
के रोचक प्रश्नों का मामिक विवेचन भारतदीपक श्रीविष्णु सीता-राम 
सुकथनक्ररने अपने भृगुवंश ओौर भारत' नामक विस्तृत लेख में किया 
था । संक्षेप में उनकी स्थापना इस प्रकार थी : 

8 भृगुवशियों का प्रभाव 

महाभारत मे भागव सामग्री का अत्यधिक समावेशदहै। भगुओोंकी 
कितनी ही कथाएं कई बार महाभारत के उपाख्यानात्मक भाग में सम्म 
लित की गई रहै । वैदिक साहित्यमे भी भार्गवो काजो गौरव अविदित 
था, वह्‌ पहली बार महाभारते पाया जाताहै। भरतवंश की सीधी- 
सादी युद्धकथा मे भागंव-वंश की कथा कंसे मिल गई ? अपने भाप रसा 
होगयाहो,सोबात नहीं । भागंव-कथाओंकेमेलसे मल भारत ग्र॑थको 
महाभारत का रूप दिया गया । पुरानी कथाओोंको भागव रगमें रंजित 
किया गया । यह कायं संभवतः व्यास कानहींथा। उनकी चतुविशति 
साहस्री संहिता का नाम्र भारत था । वंशम्पायनने यह्‌ परिवद्धन किया 
हो, यह संभावना भी कम है । अकेले उग्रश्रवा सूतनेएक हीवारमे यह्‌ 
परिष्कार कर दिया हो, यह्‌ भी संभव नहीं है । वास्तविक बात यहहैकि 
महाभारत का एक महत््वपृणं संस्करण भागंवोंके प्रवल भोर साक्षात्‌ 
भ्रभाव के अन्तगंत तयार किया गया। यह्‌ कायं कई शताब्दियों में संपन्न 
हमा होगा । महाभारत काव्य था । उसका पाठ भी तरल अवस्थामेंथा। 
किसी गाढ़ समय मे सुतो द्वारा मूल भारत काव्य भार्गेवों के प्रभाव में 
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आया ओर महाभारत रूप मे परिवद्धित होकर प्रतिसंस्कृत हुआ । भारत- 
वंश की युद्ध कहानी के स्थानम महाभारत नएकूपमें धमंसंहिता बन 
गया । शांति ओर अनुशासन पर्वोकेजो नीति ओर धर्मपरक अंशरहै,वे 
इसी भागवी प्रभावके फल है । कुलपति शौनक स्वयं भार्गंवये। उन्होने 
भरतवंशसे भी पहले भागंववंण कौ कथा सुनने की इच्छा प्रकट की: 
तत्र वंशमहं पुवं श्रोतुमिच्छामि भार्गवम्‌ (आदि० ५।३) 
आदिपवं मे आजतक महाभारत के दो प्रारम्भ पाये जाते है--अध्याय 
१ के ण्लोक २०-२१ मे भारत का व्यासकृत मंगलाचरण ओर अध्याय ४ 
के गद्याट्मक भाग १-३ मे महाभारत का भागव प्रारम्भ । सौभाग्य सेये 
दोनों स्थल परस्पर-विरोधी होते हुए भी पास-पास रखकर सुरक्षित कर 
लिये गए । महाभारत के समस्त भागव-उत्लेखों का एकत्र विचार करने से 
यह्‌ परिणाम अनिवायंहो जातादहै कि भारतवंणके युद्ध की कहानीमें 
-भ्रगुवशियोंके वणन को वहूत अधिक स्थानदिया गया दहै। भारत-युद्धके 
` चित्रपट का पुष्ठ्देण प्रायः भागंव-उपाख्यानों से भर दिया गया है । आदि- 


पवं में पौवंउपाख्यान, आरण्यकपवं मे कात्तंवीर्यउपाद्यान, उद्योगपवं मे. 


-अम्बा-उपाख्यान, शां तिपवं में विपुलोपाख्यान ओर अश्वमेधपवं में उत्तंक- 


उपाख्यान भागंवों के आख्यान रै । आदिपवं का सारा पौलोमपवं ओर 


पौष्यपवं का अधिकांण भाग भागंव-उपाख्यानों से भरे है । 

इसके अतिरिक्त भृगुवंशी ऋषियों के कई लम्बे संवाद इस प्रथमे, 
जसे भृगु-भरद्राज-संवाद, च्यवन-कुशिक संवाद ओर माकंण्डेय समास्या । 
उत्तंक कौ कथा, च्यवन ओर इंद्रके संघं की कथा, भार्गव राम सेद्रोण 
की अस्त्र-प्राप्तिकौी कथा ओर कणं के शिष्यत्वकी कथादो-दो वार आई 
है। जमदग्नि ओर परशुराम की जन्मक्रथाचारवार आईहै। भागंव राम 
के द्वारा क्षत्रियो के इक्कीस वार नाश किये जाने का उल्लेख दस वार 
हुआ है ओर हर वार 'त्निसप्तकृत्वः पृथिवी कुता निःक्षत्निया पुरा' यही 
उसका रूप है, जिसे सूतों ने उनके विरुद्ध गान का अंतरा ही बना लिया 
था। भागव रामकं द्वारा क्षत्रियो के गवं तोडने का उल्लेख तो लगभग 


-बीस वार हुआदहै । भागंवोंका यह्‌ गौरव महाभारतमेंही स्फुट हुआ है। . 


उनके यश ओर वीयं का आभास वंदिक साहित्य मे प्रायः नहींहै। सौ बातों 
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२६ भारत-सावित्री 


की एक वात यह्‌ कि कुलपति शौनक, जिनको उग्रश्नवा सूतने महाभारत 
को कथा सुनाई, स्वयं भागव थे। किन्तु इस विपयमेंभी हमें विचारोकाः 
संतुलन रखने की आवश्यकता दै । 

महाभारत सपृणं ब्राह्मण-परम्परा का विषवकोप जौर भारतीय उपा- 
ख्यानं का सनातन कल्पवृक्ष वन गया था । स्वयं महाभारतमेंकहादहैः 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ 1 (आदि० ५६।३३)} 

अतएव भारतवंशण की सीधी-सादी युद्धकथाको भारतीय धमं कै विश्व- 
कोशमें ढालने का भगीरथ अयोजन महाभारतम । फिर भी अगस्त्य, 
आत्रेय, कण्व, कश्यप, गौतम, वसिष्ठ आदि ऋषपिकरुलोंके वणेनको महा- 
भारतम उतना स्थान नहीं मिला, जितना भृगृवणको। महाभारत के 
कथा-प्रवाहमेंवे कथाएं दिप-सी गई रहै, पर "भार्गवो के उपाख्यान सिर 
ऊचा उठाये हए वार-वार हमारे सामने आक्रर द्णंनदेतेर्ह, तथा भागव 
महापुरुषों के जो देवतुल्य आकार कत्पिल क्रिये गएर्है, वे भीप्म, कण, 
कृष्ण ओर अर्जन जसे अतिमानवोंके साथ टक्करलेतटह ओर्‌ कहीं उनको 
भी पी छोड जाते ह ।'* 

भागव-सामग्री महाभारतके उसअंणमे टै,जिसका निर्माण उपाख्यानं 
से हुआ । अतएव यह्‌ असंदिग्ध परिणाम निकालाजा सकता कि महा- 
भारत के वत्तंमान संस्करण मे भारत कथाओंके साथ भागव-उषाद्यानोंः 
का जाननवरज्ञकर गठ-वंधन किया गया । महाभारत की अनुश्रति के अनुसार 
ग्रंथ के संस्कर्ताओंने सौभाग्यसे इस वातको स्पष्ट स्वीकार क्रियाद्रकि 
व्यास का भूल ग्रंथ भारत २४,००० श्लोकों का था ओर उसमें उपाख्यान 
नहीं थे (आदि० १। ६१) । किन्तु भागव शौनक के द्वादशवर्पीय यज्ञम 
लोमहर्षण के पत्र पौराणिक उग्रश्रवा सूतने जिसग्रंथ का पारायण किया,. 
उसमें घटनास्थल अशांत कौरव राजसभासे उठकर भागवों के प्रशांतः 
आश्रम मे स्थापित होतादहै। 

कथा-भागके अतिरिक्त महाभारतकी नीति ओर ध्म-संवंधी सामग्री 
पर भी भागव प्रभाव पड़ा । यह वंसम्मतदहैकरि धमं ओौरनीति का जंसाः 
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सर्वगपूणं जौर गंभीर विवेचन महाभारतम प्राप्त है, जिसके कारण हिद 
संस्कृति में इसे स्मृति का पद दिया गया भौर राष्ट्र की दृष्टि में शाश्वतः 
सम्मान प्राप्त हुआ, वेसा अन्यत्र कहीं नहीं है। धमं ओरनीति विषयमेंभी 
भृगुओं का विशेष प्रभावथा। मनुद्धारा प्रणीत धरम्मशास्त सूनानेकाकायं 
नृगुनेदही किया, जिसके कारण मनुस्मृति को आज भी भृगुसंहिता कटा 
जातादहै। भार्गव णुक्रका नीति विपयसि संवंघ प्रसिद्धहीदहै। डा. ब्रूहलर 
की गणना के अनुसार मनुस्मृति के २६० श्लोक (समग्र प्रथ कालगभगः 
दशमांश) महाभारत के दरे, १२वें ओर १३बें पर्वोमें पाये जाते दहै । 


एेतिहासिक एवं साहित्यिक विशेषताएं 


महाभारत उस प्रकारका इतिहास-ग्रंथ कदापि नहीं, जिसमे एेति- 
हासिकर घटनाओं के तिथिक्रम ओर आंकड़ों को इकट्ठा कर ठेठ इतिहास 
लिखा गया हो । उस प्रकार कानीरस ग्रंथ, यदि वह्‌ कभी लिखा गया 
होतातो स्या ३,०००से भी अधिक्र वर्पो तक्र जीवित रह सकता था? कौन 
नहीं जानता कि इतिहास के पतों द्वारा कड़ परिश्रमसे रचे गए संकडों , 
पोथे लोकजीवन में अपना प्रभाव खोकर पुस्तकालयों की धूल चाटते दहै? 
कौन उन्हे दुवारा पद्ने का कष्ट करता होगा ? महाभारत उसप्रकारकी 
ठ्‌ठ पद्धति से रचा हुआ इतिहास न कभी था गौरनउसेएेसा कभी समक्षनाः 
च।हिए । यह्‌ तो एक भावात्मक रचनाहैः 
कृत मयेदं भगवन्‌ काव्यं परमपुजितम्‌ । 
यह्‌ काव्य महान्‌ कलाकार की अद्‌भुत सजना है। 
महाभारत के वतमान रूपकेसंवंधमेंयहभी ज्ञातव्य हैकिं वह 
नारायणीय धमंका सवंप्राचीन प्रंथहैओौर आदि से अन्त तक भगवान्‌ 
वासुदेव नारायण को महिमा के संकीत्तन के लिए प्रतिसंस्कृत क्रिया गया 
है । व्यासङरृत अत्यन्त तेजस्वी मंगलाचरण के तुरन्त वाद हूषीकेश विष्णु 
चराचरके गुरुह्रिके प्रति प्रणामात्मक मंगलाचरण भी पाया जाता है) 
ये दोनों मंगलाचरण इस प्रकार: 
आद्यं॒पुरुषमोशानं पुरहूतं पुरुष्टुतम्‌ । 
ऋतमेकाक्षरं ब्रह्य व्यक्तान्यक्तं सनातनम्‌ ॥ 


२८ भारत"-सावित्ती 


असच्च सच्चंव यद्टिश्वं सदसतः परम्‌ । 
परावराणां ल्लष्टार पुराणं परमव्ययम्‌ ॥ 

(आदि० १।२०, २१) । 
इन श्लोको मे मानो छान्दस शब्दों के मोती चून-चूनकर पिरोये गणएरहै। 
इनके तुरन्त वाद ही यह्‌ मंगलाचरणहैः 

मंगल्यं मंगलं विष्णुं वरेण्यमनघं शुचिम्‌ । 
नमस्कृत्य हूषोकेशं चराचरगुर हरिम्‌ ॥ 

(आदि० १। २२) । 
अवश्य ही यह श्लोक पच रात्र भागव्रतो द्वारा ग्रंथ-संस्कारका परिणाम 
-है ¦ नारायणो नरश्चंव तत्वमेकं द्विधाकृतम्‌'इस विराट कल्पना में विश्वास 
करनेवाले भागवतोंनेएेसे महान्‌ ग्रंथ को अपनी धम-संहिताकेल्पमें 
ढाल लिया हो, इसमे आश्चयं तर्ही । नारद, देवल, असित, नारायण, 
वासृदेव आदि के अभ्िश्राय पंचरात्र प्रभाव की कथा पुकारकर कट्‌ उठते 

र्हि । उन्हे प्रंथके मूलस्तरसे प्रथक्‌ पहचाननेमे कठिनाई नहीं होती । 
दसी महाभारत में एक तीसरी विलक्षण विशेषता यह है कि भारतवषं 
की उवंरा भूमि में निषाद संस्कृतिसे संबंधित जो अनेक मान्यताएं थीं, 
उनका भी महाभारतम भरपूर सन्निवेशहआरहै। जंसाश्रीहाप्किन्सने 
महाभारतीय गाथा विज्ञान (एपिक माइथालाँजी ) नामक अपने ग्रंथमें 
दिखाया, भूमि से संवंधित अनेक धार्मिक विश्वास, जैसे यक्षदेवता, 
नागदेवता, नदीदेवता, वृक्षदेवता, पवंतदेवता आदि, महाभारत के कथा- 
प्रवाह मे अनायास सम्मिलित होगएरहैँभौर वैदिक देवताओं केबुने हुए 
जालके साथ यहां वे भी अपनी सत्ता जमायेहुएैँ। संभवतःइन नाना 
देवताओं का समन्वय करने का कायं भागवतधमंनेही शुह किया, जंसा 
कि गीताके विभ्रूतियोग नामक दसवें अध्याय केहि परंतप, मेरीदिव्य 

-विभ्रूतियों का अन्त नहीं है,' इस प्रमाणसे ज्ञात होता है। 

साहित्यिक दृष्टि से महाभारतमें किसी अतीत काल की संस्कृत भाषा 
-का अत्यन्त समृद्ध स्वरूप पाया जाता है; भाषा की एेसी विलक्षण शक्ति 
अन्यत्र दुलंभ है । उपाख्यान शंली, छोटी -छोटी कहानियों को गत्प शली 
(जिसमें पंचतंत्र कौ अनागतविधाता, प्र्युत्पन्नमति गौर दीघंसूत्री इन 


१. शतसाहस्री संहिता २६. 


तीन मद्यलियों कौ कहानी भी है), दशेन ओर अध्यात्म के निख्पण की 
संवादात्मक् शली (सनत्‌सुजात पवं, उद्योग -४२-४६; अनुगीता, 
अश्वमेध अध्याय १६-५१) ; प्रष्नोत्तर शंली (वन ० १८०-१८१; यक्ष. 
युधिष्ठिर प्रण्नोत्तरी, वन० अध्याय ३१३); केवल प्रष्नात्मक शंली 
(नारद के मुख से राजधर्मानुणासन, सभा० ५); नीतिकथन शली 
(विदुरनीति, उद्योग० ३३-४०) ; स्तोत्र णेली (नारदकृत महापुरुषस्तव ` 
शांति० ३३८; भोष्मकरत कृष्णस्तवराज, शांति० ४७; भगवन्नामनिरुक्त, . 
शांति ३४१ ; व्यासोक्त शतरुद्रिय, अनु° १६१; शिवसहस्रनाम (शांतिः 
२८४) इत्यादि अनेक प्रकार की साहित्यिक शेलियों का अक्षय भंडार 
हाभारतमेंहै। | 
नार्वे, आइसलंड आदि उत्तराखंडवर्तीदेशों को प्राचीन गाथाओंके- 
विद्वान्‌ आज मुक्तकंठ से सीमंड भौर उसके पुत्र स्नोरी कौ प्रतिभा का गुण~ 
गान करते ह, जिन्होने आर्यो कौ ही एफ शावा त्‌यूतन लोगों की प्राचीनः 
गाथाओं का संग्रह १ १वीं-१२रवीं शती के लगभग किया 1 सीमंड ने "पोडइ्‌-- 
टिक एड्डा'केनाम सेसव उपाख्यानों को एकत्र कियां। तदनंतर उसके 
पौत्र स्नोरी स्टलंसान ने, जिसका जन्म सन्‌ ११७६-११८१ के बीच हु 
थाओौरजो पीदेसे आइसलडका राष्टरूपत्तिभी बन गया था, उन सब 
कथाओं कागद्य रूपमे एक अत्यन्त उत्कृष्ट संस्करण तयार किया 1 माज 
यही बात हम व्यास, णुक ओर रोमहषण के लिए भी कहु सकते है, जिन्होनि ` 
सीमंड ओौरस्नोरी से सहस्रं वषं पहले आर्यो के विराट्‌ गाथा-वाड्‌मय को 
अपने काव्यमें गृथक्रर उसेसदाकेलिए अमरकरदिया। इसी कारण 
महाभारत वेद ओर पुराणों के उपाख्यानों का अक्षय भंडार वना हुआ हे। 
"एड़ा' ओर 'सागाओं' के लिए प्रख्यात लेखक कारलाइल ने लिखा है कि 
ये इतनी महान्‌ कृतियां हैँ कि इन्हे किचित्‌ स्वल्प कर देने पर शेक्सपीयर, 
दति, गेटे वन जायंगे । शेक्सपीयर, दाति ओरगेटे के स्थान पर भास, 
कालिदास, माध, भारवि ओर हषंका नाम रखदेने सेयेदही उद्गार 
वेदव्यास के लिए टीक घटित होते ह। स्वयं महाभारत मे कहा. 


द. 


=) भारत-सावित्नी 


इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्त कविबृद्धय। 
इदं सर्वेः कविवरं राख्यानमुपजीन्यते ॥ 
(आदि २।२३७,२४१) 

अंगों ओौर उपनिषदों के साथ चारोंवेदोंकराजिसेजानरहै, किन्तु जो 
इस महाभारत संज्ञक आख्यान को नहीं जानता, उसे विचक्षण नटीं कठ्‌ 
सकते । इस उपाख्यान को सून लेनेकेवाद ओर कुद अच्छा नहीं लगता, 
जंसेकोयलका मधुरस्वरसुननेने पर कौवोकेलख्खेवोल नटीं सुहाते । इस 
उत्तम इतिहास से कवियो की विशाल प्रतिभाएं जन्मलेती ह| इस आख्यान 
का आश्रय लिये विना प्रथिवी पर किसीकथा का अस्तित्व नहींदै, वैनही 
जसे आहार के विनाशणरीर धारण नहीं क्रिया जा सकता । सारे श्रेष्ठ कवि 
इस आख्यान का आश्रयलेते हैँ । सव आगमोंमे यह इतिटासश्रेष्ठदहै ओर 
अर्थांकी दृष्टिसेप्रधानदै। इस उत्तम इतिहास में भगवान्‌ वेदव्यासकी 
उत्तम बुद्धि उसी प्रकार ओतप्रोत दहै, जिस प्रकारस्वर ओर व्यंजनांमे 
लोक ओर वेद कौ समस्त वाणी अपितिदटै। प्रज्ञा से समृद्ध इस भारत 
इतिहास काश्रवण करना चाहिर्‌ ।' (जादि० २।२३५-२४२) 

महाभारत के ओज-पूणं प्रवाह्‌ के कितने ही प्रकरणों की गज राष्ट्र के 
कानों में अनेकं शताब्दियों के बीत जाने परभी बरावर सुनाई देती रही 
है । णतसहस् शाखाओं में फने हुए पुराण वटवृक्ष के नीचे अखंड समाधिमें 
विराजमान महषि वेदव्यास ने धममसंज्ञक किसी अपरिमेय एवं अचिन्त्य 
तत्व का स्वयं साक्षात्कार किया तथा अपनी अलौकिक काव्य-प्रतिभा 
दारा उसे सव जनोंके हिताथं महाभारत में निवद्ध कर दिया । उनके भगी- 
रथ तपसेजो धममम्बुवती जानगंगा प्रवाहित हुई उसकी सरसधारामें 
समस्त राष्टरने सहस्रो व्पोतिक अवगाहन किया है । जवतकः भूमंडल पर 
चन्द्र ओर सूयं का प्रकाण दहै, जवतक अग्निपोमीय पुरुषका मानवीय 
व्यवहार जगत्‌ में चाल है, जवतक गंगा-ग्रमुना के तटों पर आक्राणतचारी 
हंस प्रति निमंल शरद्‌ मे उतरत, तवतक भगवान की अनन्त महिमा 
को प्रख्यात करनेवाला यह जय नामक इतिहास लोक में अमर रहेगा । 


२. कथा-सार तथा परवं-सूची ३१ 


२ : : कथा-सार तथा पवं-सूची 


महाभारत नाम की व्युत्पत्ति इर प्रकारै: कौरव ओर पांडव दोनों 
भरतवंगी थे, अतएव वे भारत' कहे गए । भरतवंशियों के संग्राम या युद्ध 
कीसंज्ञाभी “भारतः हई । पाणिनीय सूत्र ४।२।५६ (संग्रामे प्रयोजन- 
योद्ध न्यः) के अनुसार योद्धाओंकेनाम सेयुद्धकानाम रखाजाताथा। 
अतः स्वाभाविक रीतिसे भरतों कासग्राम (भारतः कहलाया। महा- 
भारतमें एक स्थान पर (महाभारत युद्ध' (अश्वमेध ८१।८) इस शब्द 
का प्रयोग हुआ है, जिसका अथं हे "वड़ा भारत युद्ध", अर्थात भरतों के वौच 
मेजोबडासंग्राम हआ वह 'महाभारतयुद्ध' कहलाया । अन्यत्र आदिपवं 
मे महाभारताख्यानम्‌' (५६।३०) शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका तात्पयं है 
"भरतो के महान्‌ संग्राम कौ कठानी'। महाभारताख्यानक्रा ही संक्िप्त 
रूप महाभारतदटै। 
भारत कै वत्तंमान ल्पमें १८ पवद । सव पर्वोँमें मिलाकर 
१,६४८ अध्याय जर ८२,१४६ श्लोक होते ह । यह्‌ संख्या पूना से संपा- 
दित-संणाधित संस्करण के अनुसार । दक्षिण भारतसे प्रकाशित विस्तृत 
पाठ में जिसे "महल्लक पाठ' भी कह्‌ सकते टै, अध्यायो कौ संख्या १,६५६ 
ओर श्लोकों की संख्या ६५,५८६ दै । इस प्रकार की गणना "पवं संग्रह्‌ 
नामक पवंमंभी प्‌ जातीदह। ये पवं १,००० ईसवोस पूवं अवश्यही 
महाभारत के अंग ध, क्योकि जावा द्रीपस् प्राप्त भारतम, जो लगभग 
८वीं-श्वीं शणती के लगभग वहां गयादहोगा, इस प्रकार की पर्वं-गणनात्मक 
सख्याएं पाई जाती टै, जीर जांश्चभारतम्‌' नामक तेलुगु भाषा के अनुवादं 
मेभी,जो विक्रम की १०्बीं शताब्दीमे वना, य संख्याएं उपलब्ध है । 
१८ पर्वों मे अध्याय ओर श्लोकों कौ संख्या इस प्रकार जाननी चाहिए 
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काषमीरसेप्राप्त शारदा लिपिमे लिखी हुई महाभारत की प्रतियां 
पाठकी दृष्टिसे सबसे अधिक प्रामाणिक है । उनके पाठ प्राचीन एवं मूल 
के अधिकतम निकटं भौर अन्य संस्करणों की अपेक्षा ण्लोक-संख्या भी 
उनमें कमदहै। दक्षिण भारत के संस्करण में सवसे अधिक मिलावटदहै, 
जो सभापर्व, विराटपवं, अनुशासनपर्व, आश्वंमेधिकपवं ओर आश्रम- 
वासिकपवं मे पाई जाती है। कुल मिलाकर उसमें १३,४५० श्लोक पहले 
ओर दूसरे पवं प्रथ के स्वरूप निर्धारण कीदृष्टिसे अति महत्त्व रखते रहै} 
पहले पवं मे उग्रश्रवा सूतके पधारने की.भूमिकादेनेके वाद पांडवोंकी 
संक्षिप्त कथा उसी ढंग पर दी है, जसे मूल रामायणम रामकी कथा। 


पाण्डवो की संक्षिप्त कथा 


मगयाशील पांड्‌ स्वजनों के साथ अरण्यम निवास करते थे। वहीं 
कुन्ती ओर माद्री ने मतो की सहायता से धमं, वायु, इद्र ओर मष्िनों से 
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पाच पुत्र उत्पन्न करिये । कुचं दिन तक वे बालक तपस्वियों दारा आश्रमम 

संवद्धित होते रहे । फिर ऋषि लोग सुन्दर जटाधारी ब्रह्मचारियोंकेवेणमे 
रहनवाले उन बालकों को हस्तिनापुर में लाकर कौरवो को यह्‌ कहकर सौप 
गए किये पांडव है, तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य ओर मित्र है । उनसे मिलकर 

समस्त कौरव ओर पुरवासी बहुत हषित हुए । इस प्रकार अखिल वेद ओर 

विविध शास्त्र, का अध्ययन करते हुए पांडव वहां पूजित होकर रहने लगे । 

सव प्रजागण युधिष्ठिर के सत्य व्यवहार, भीमसेन की धुति, अजुन के 
विक्रम ओर नकुल-सहदेव की विनय एवं कुन्तो की गुरु-णुश्रषा से अत्यन्त 
सन्तुष्ट हए । तव राजाओंके समूह में उपस्थित होकर अजुन ने पतिका 
स्वयंवर करनेवालौ क्ष्णा को सुदुष्कर लक्ष्य-भेद करके प्राप्त किया । उसके 
फलस्वल्पवे स्रव धनृर्धारियों मे पूज्य समज्ञेजाने लगे । अर्जुनने सब राजाओों 
कोओर वड़-बड़ गणराज्यौं कोजीतकर युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञका 
मागं प्रगस्त क्रिया । इस प्रकार बहुविध अन्नराशि एवं दक्षिणां से युक्त 
महान राजसुप-यन्न युधिष्ठर द्वारा आरम्भ क्रिया गया । वासुदेव कृष्ण को 
नीतिसे ओर भीम ओर भर्जुनके वल से जरासंध एवं बल-गवित शिशुपाल 
मारेगणए। उस यजने मं अनेक देशोंसे मणि, सुवणं, रत्न, गौ, हस्ति, अश्व 
ओर धन के अनेक उपायन युधिष्ठिर को प्राप्त हुए ओर दुर्योधन ने देखे । 
पांञ्वांको उस नमृद्ध लक्ष्मी को देखकर उसके मनमें ईर्प्याजनित रोष 
उत्पन्न हज । मय शिल्पो ने विमानके आकार की जो सुन्दर सभा पांडवों 
कै लिए वनाई, उसे देखकर भी दुर्योधन संतप्त हुआ । वहां उस सभाम 
दुर्योधन को जल-थल के भ्रमसे चलनेमें कुछ हड़बड़ी करते देख कृष्ण के 
सामनेहीभीमने उसकी विल्लौ उडाई। भोगने के लिए भनेकश्रकार के रतत 
ओर विविध भोगोंके होते हुए भी दुर्योधन मनमलीन ओर तनक्षीण रहता 
था। धृतराष्ट्र को जव इसकी सूचना मिली तव पुत्र के स्नेह से उसने उसे 
पांडवोंकेसाथशधूत को अनुमति देदी। उसे सुनकर ङ्ृष्णको बड़ा क्रोध 
आया ओर उनके मन को चैन न पड़ा। 


धृतराष्ट्‌ के मनोभाव 


दूस प्रकार घटनामों कासार रूपमे परिगणनकरनेके बाद धृतराष्टः 


जिः 


क 
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के मनोभावोंकी क्षांको योँदी गई है--!हे संजय, मेरी वात सुनो । तुम 
भाज्ञ हो, मेरे उपर रोषनकरना।मेरामनयुद्धमें नहींहै ौरन मञ्ञे 
कुरुओं का नाशही अच्छा लगता दहै । मपनेओर पांड्‌ के पूत्रोमेंभीर्म भेद 
नहीं मानता, पर मै वृद्ध हुं । मेरे उद्धत पुत्र मृज्ञमे डाट-उपट करतेदै। र्म 
कुछ तो अन्धे होने की दीनतासे भोर कुद पत्रोंकीप्रीतिसे सव सहलेता 
हृ, भौर उस जड दुर्योधन की भांति मोह के जाल में फस जाता हूं ।' 

` इस खिन्न मनःस्थिति में पड़ हुए धृतराष्ट्र मूल महाभारत को कहानी 
के टे हुए तार को पुनः वी रकाव्योचित गौरवयुक्त छन्द गौर शली से आगे 
बढ़ते है । ये ५५ श्लोक धुरंधर छन्द एवं शब्द-योजना मौर सूत्र-रूपमें 
कथाको कहने को विशेषता के कारण अत्यन्त प्राचीनज्ञात होतेर्दै, नो 
महाभारत के मूल वी र-गाथात्मक रूप की स्मृति दिलाते हैँ : 

“जब मैने सुना कि अर्जुन ने धनुष को खींचकर लक्ष्यको वेध दिया, 
मौर सब राजां के सामने ही द्रौपदी को जीत लिया, तव मृञ्चे विजय की 
भाशा नहीं रही, संजय । 

“जव मनि सुना किद्वारका में माधवकी वहन सुभद्रा को अजुन ने बल- 
पूर्वक न्याह लिया ओर फिर युद्ध करनेके स्थान पर बलदेव भौर वासुदेव 
वृष्णि दायज लेकर इंदप्रस्थ पहुच गए, तव मुज्ञे विजय की आशा नहीं रही 
संजय ! 

"जब मैने सुना कि देवराज इद्रकी मूसलाधार वृष्टि को अर्जुन ने अपने 
बाणो से रोक दिया भौर खांडव-वन में अग्निक भूख वबुज्ञा दी, तव मूच 
विजय की आशा नहीं रही, संजय ! 

'जब मैने सुना कि शकुनि ने अक्षद्यूत मे युधिष्ठिर का राज्य जीतकर 
उसे हरा दिया भौर फिर भी उसके चारों अद्वितीय भाई रुष्ट होने के स्थान 

में उसके पीछे-पीछे चल दिये, तव मुज्ञ विजय की आशा नहीं रही, संजय । 

` “जब र्मैने सुना कि आांसुगों से रुधे हए कंठवाली, एक वस्त्रसे शरीर 
छके हए दुखिया द्रौपदी को रजस्वलावस्थामें ही अनाथ की भांति मेरे पुत्र 
सभामेंले अये, तब इस घोर पापकी प्रतिक्रिया से भयभीत मुञ्चे विजय 
की आशा नहीं रही, संजय । 

जब मैने सुना किं वन को प्रस्थान करते हुए पांडव सब भांति दुःखी 
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होकर भी अपने ज्येष्ठ बन्धु की प्रसन्नता के लिए केवल धमं पर ही आरूढ 
रहै, तव मृञ्ञे विजय कौ आशा नहीं रही, संजय । 

जव मैने सुना क्रि सहस्रो स्नातक भौर भिक्षा-भोजन करनेवाले 
महात्मा ब्राह्मण युधिष्ठिर कौ भक्ति से खचकर उनसे मिलने वनमेंजा 
पहुचे तव मुज्ञ विजय की आशा नहीं रही, संजय ! 

जव मैने सुना कि अर्जुनने किरातरूपधारी देवदेव त्यंवक शिव को 
युद्धम प्रसन्न करके पाशुपत महास्त्र प्राप्त कर लिया, तब मुज्ञ विजय की 

आशा नहीं रहौ, संजय 

'जव मैने सुना कि सत्य पर आरूढ धनंजय अजुन ने स्वगं में जाकर 
साक्षात्‌ इन्द्र से भली भांति दिव्य अस्त्रोंका अध्ययन किया, तब मृङ्ञे 
विजय की आशा नहीं रही, संजय । 

"जव मैने सुना कि भीम ओौर अन्य कुन्तीपुत्र मनुष्यों से अगम्यदेशमें 
वंश्रवण कुवेर से जाकर मिले, तब मृञ्ञे विजय को आशा नहीं रही, संजय ! 

"जव मैने सुना कि कणं को सलाह मानकर, मेरे पुत्र घोष-यात्नामें गए 
ओर वहां पाण्डवो ने गन्धर्वो के बन्धन से उन्हं छडाया, तव मूञ्ञे विजय कौ 
जणा नहीं रही, संजय । 

'जव मैने सुनाकि स्वयं धमं यज्ञका रूपधरकर युधिष्ठिरस मिले 
ओर उनके पूछ हए प्रश्नो का युधिष्ठिरने समाधान कर दिया, तव मुज्ञ 
विजय कशी आशा नहीं रही, संजय 

(जव मेने सुनाकि कौरवोंके तगड़ वीरों को विराट देशमें बसते हए 
महात्मा अर्जुन ने अकेले हौ मारकर भगा दिया, तब मुञ्चे विजय की आशा 
नहीं रही, संजय । । 

'जव मने सुना कि मत्स्यदेशके राजाने सत्कार के साथ अपनी पत्नी 
उत्तरा अर्जुन को अपित की अर अजुनने अपने पुत्रके लिए उसे स्वीकार 
कर लिया, तव मुज्ञे विजय की आशा नहीं रही, संजय । 

“जव मैने सुना कि सव भांति निजित, वन मे गये हृए ओर स्वजनों से 
छटे हए युधिष्ठिर के पक्षमें भो सात अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गई, तव 
मुज्ञ विजय की आशा नहीं रही, संजय । 

'जव मैने नारदसे सूनाकि नर-नारायणके रूपमे कृष्ण ओर अर्जुन 
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को वह सदा ब्रह्मलोक में देखते है, तव मुञ्ञे विजय की आशा नहीं रही, 
संजय । 

जव मैने सुना कि वहु माध्टव-वासुदेव, जिनके एक चरणन्यास से यह्‌ 
सारी पृथिवी परिमितदहै, सव प्रकार पाण्डवोंके पक्षम, तव मृञ्चे विजय 
को आशा नहीं रही, संजय ! 

जन मने सूनाकि कणं भौर दर्योधनने कृष्ण को पकड़ लेने की सूज्ञ 
्बाधी भौर कृष्ण ने उन्हे अपना विराट रूप दिखलाया, तव मृजे विजय की 
आणा नहीं रही, संजय । 

जव मने सुनाकिकृष्णके प्रस्थान करने पर रथ के आगे अकेली खडी 
हुई कुन्ती को केशव ने सान्त्वना दी, तव मृङ्ञे विजय की आशा नहीं रही, 
संजय । 

“जन मैने सूना कि वासुदेव पाण्डवोंके मत्री तथा शान्तनु के पत्र 
भीष्म शौर भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न द्रोण दोनों उन्हें आशीर्वाद देते 
मुज्ञ विजय कौ आशा नहीं रही, संजय । 

जब मने सुना क्रि कणं नेभीष्मसे यह्‌ कट्‌ दिया कि तुम्हारे यृद्ध 
करने परम युद्धमे सम्मिलितन होञऊंगा, ओर वह सेनाको छोड़कर दह्‌ 
गया, तव मृक्षे विजय की आशा नहीं रही, संजय । 

“जब मैने सुनाकिं कृष्ण ओौर अर्जुन तथा अनुपम गाण्डीव धनुषप,ये 
तीन उग्र शक्तियां एक-साथ जुट गई है, तब मञ्चे विजयकी आशा नहीं 
रही, संजय । 

जब मैने सुना कि विषादसे भरकररथमेंवठहृएदूखी अजुन को 
कृष्ण ने अपने शरीरमें विराटरूपका दशंन कराया, तव मृक्ञे विजय की 
आर्णां नहीं रही, संजय । 

“जब मने सुना कि अमिव्रघाती भीष्म युद्धमे सहस्रो.रथियो कानाश 
तो कर रहे है, किन्तु सामने दिखाई देनेवाले पाण्डवो में से कोई नहीं मरता, 
तब मुक्ञे विजय को माशा नहीं रही, संजय ! 

जब मैने सूना कि अत्यन्त शूर, युद्धो मे अजेय भीष्म अजुन द्वारा 
शिखण्डी कीभोटमेंमार दिये गए, तब मृक्षे विजय कौ आशा नहीं रही 
संजय । 
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'जव मैने सुना कि अनेक सोम-क्षत्रियो को मार-काट करके वृढवीर 
भीष्म भी स्वयं शर-शय्या पर पड़ गए ओर उन-वाणों के रंग-विरगे पुंखों 
से धिर गए, तव म॒ज्ञे विजय की आशा नहीं रही, संजय ! . . 

जव मने सूना कि भीष्मके पानी मांगने पर अर्जुन ने पातालफोड़ जलं 
से भीष्म को तृप्त क्रिया, तव मृज्ञे विजय की आशा नहीं रही, संजय ! 

"जव मने सुना कि शुक्र ओर सूयं दोनों ग्रह पाण्डवो कौ विजय के 
अनुकूल भौर हमारी छावनी मे नित्य सियार रोते, तब मुज्ञ विजयकीो 
आशा न्रं रही, संजय । 

जव मेनेसुनाकिद्रोणसमर मे विविध प्रकार की अस्त्र-विधि का 
प्रदशन करके भी किसी श्रेष्ठ पाण्डवो को नहीं मारते, तब मुञ्ञे विजय की 
आणा नहीं रही, संजय । 

"जव मेने सुना की अर्जुन केनाशके लिए आतेहुएहमारीओरके 
महारथी संशप्तकों को उल्टे अजुन ने ही मार गिराया, तब मृकज्ञे विजय की 
आणा नहीं रही, संजय 1 

जवर्मने सुना कि शस्त्रधारी द्रोणाचायं से सुरक्षित एवं ओौरों से अभेद्य 
चक्रव्यूट्‌ को भेदकर सुभद्रा-पृत्र अभिमन्यु अकेले उसमे घुस गया, तब मुञ्ञे 
विजय की आशा नहीं रही, संजय 1 

"जब मनेः सुना कि अर्जुन के सामने अशक्त रहनेवाले वे महारथी बालक 
अभिमन्यु को घेरकर ओौर उसका वध करके प्रसन्न होनेका ठंग करने 
लगे, तव मुज्ञ विजय कौ आशा नहीं रही, संजय ! 

"जव मैने सुना कि अभिमन्यु को मारकर मूढ धात्तंराष्टर्‌ प्रसन्नता से 
चिल्लाने लगे, ओर उधर अर्जुन ने जयद्रथ के ऊपर अपने क्रोध का ज्वाला- 
मृखी छोड़ दिया, तब मृज्ञे विजय को आशा नहीं रही, संजय ! 

जव मने सुना कि-अर्जुन ने जयद्रथ-वध की अपनी प्रतिज्ञा शत्रु-दल के 
वीचमेंपूरीकरदी, तव मृक्ञे विजय की आशा नहीं रही, संजय ! 

'जवर्मैने सुनाकि अ्जुनके रथयके घोड़ों के थकजानेपरङ्ृष्णने 
स्वयं अपने हाथ से उन्हं बोलकर जल पिलाया भौर खिला-पिलाकर पुनः 
जोडकर वहु रथ ले गए, तब मुञ्चे विजय को आशा नहीं रही, संजय । 

“जव मने सुना करि अपने घोड़ों के तरोताजा हो जाने पर रथ में बेठ- 
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कर गांडीवधारी अर्जुन ने भौर सव योद्धाओंको छेक लिया, तव मृञ्चे 
विजय की आशा नदीं रही, संजय ! 

जव मने सुना कि द्रोणाचायं की हस्ति-दुर्मदसेना को दलित करके 
सात्यकि कृष्ण ओर अर्जुन से जा मिले, तव मृज्ञे विजय की आशा नहीं रही, 
संजय । 

"जव मैने सूना कि कणं ने भीम को पकड़कर भी केवल कुखंकट- 
सुनकर ओर धनुषकी नोक सेकोंच कर छोड दिया, तव मुक्षे विजय कीः 
आशा नहीं रही, संजय । 

जव मैने सुनाकि द्रोण, कृतवर्मा, कृपाचायं, कर्णे, अश्वत्थामा ओर 
शल्य-जसे श्गवीरोंने भी जयद्रथ के वध को चुपचाप सह्‌ लिया, तव मृज्ञे 
विजय की आशा नहीं रही, संजय । 

जव मैने सुना करि देवराज इन्द्र द्वारा प्रदत्त दैवी शक्ति कोटरष्णने 
कणं से घटोत्कच पर चलवाकर उसे छल लिया, तब मूञ्ञे विजयको आशा 
नहीं रही, संजय । 

"जव मैने सुना कि जिस शक्तिसे समरमेंअर्जुनका नाणशटोनेको 
था, उसे सूतपुत्र कणंने पहले ही छोड़ दिया, तब मृक्षे विजय को भाशा 
नहीं रही, संजय ! - 

जब मैने सुना कि धृष्टद्युम्न ने धमं का उल्लंघन करके रथ में अकेले 
वंठे हए प्राणोत्सगं के ब्रती द्रोणाचायं को मार डाला, तब मृक्षे विजय कौ 
आशा नहीं रही, संजय । 

'जव मैने सुना कि द्ंरथ-युद्ध मे सब लोगोंके सामने माद्रीपुत्र नक्रुल 
अक्तेले अश्वत्थामा से भिड़ गए, तब मुले विजय कौ भाणा नहीं रही, संजय! 

'जव मैने सुना किद्रोण की मृत्युके बाद द्रोणपुत्र अश्वत्थामा दिव्य . 
नारायण-अस्त्र का प्रयोग करके भी पाण्डवों का अन्तन कर सका, तव मुञ्चे 
विजय की आशा नहीं रही, संजय । 

'जव मैने सुना कि अत्यन्त शूर कर्णं को भी पाथं ने भाई-भाईके उस 

, युद्ध मे मार डाला, तब मृ्ञे विजय कौ आशा नहीं रही, संजय । 

“जव मैने सुना करि अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुःशासन ओर उग्र कृतवा 

ने युधिष्ठिर को अकेले मे पाकर भी कुछ नहीं किया, तब मृक्ञे विजय को 
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माशा नहीं रही, संजय 1 

जव मैने सूनाकि युधिष्ठिर ने मद्रराज शल्य को, जो कृष्ण के. 
सामने उर जाताथा, मार डाला, तव मृञ्े विजय को-माशा नहीं रही, 
संजय । | | 

“जव मैने सुना कि कलह-द्यूत के मूल, छलषछदी, पापी शकूनि को सहदेव 
पाण्डवने संग्राममे मार दिया, तब मुञ्चे विजय कौ आशा नहीं रही, संजय! 

(जव मने सुना कि दुर्योधन विरथ ओौर.भगनदपं होकर सरोवर कै जल 
मे जा सोया, तव मुक्षे विजय की आशा नहीं रही, संजय ! | 

'जवर्मेने सुना कि कृष्ण के साथ पाण्डव गंगा-हद मे छि हुए असहन- 
शील दुर्योधन को जाकर डपटने लगे, तब मुज्ञ विजय की आशा नहीं रही, 
संजय । 

"जव मने सुना कि गदायुद्ध में विविध पतरोंसे मण्डल बनाकर लडते 
हए दुयोधिन को कृष्ण की बताई युक्ति सेभीमने मार डाला, तब मृञ्ले 
विजय को आशा नहीं रही, संजय । 

"जव मने सुना करि अश्वत्थामा आादिने द्रौपदीके सोते हुएपुत्रों का 
वध करके वड़ा बीभत्स भौर निन्दित कायं किया, तव मृज्ञे विजय की आशा 
नहीं रही, संजय 1 

'जर्व मैने सूना कि क्रद्धभीम सेपीद्ा क्रिये जाने पर अश्वत्थामाने 
ब्रह्मशिरस अस्त्र को सींक के भीतर रखकर चलाया, ओौर गभंस्थ पाण्डवो 

. का नाशजं सा जघन्य कायं क्रिया,तव मृज्ञे विजय की आशा नहीं रही,संजय ! 

“जव मैने सुना-कि अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मशिरस्‌ अस्त्र कौ चलाकर 
उससे अश्वत्थामा के अस्त्र को काट दिया ओर अश्वत्थामा को अपने मस्तक 
की मणि देनी पड़ी, तब मुञ्जे विजय की आशा नहीं रही, संजय ! 

जव मैने सुना किं अश्वत्थामा ने उत्तरा के गभं मेंस्थित परीक्षित पर 

भी अस्त्र चला दिया ओरफिरभी व्यास ओरकृष्णने उसकी रक्षा +कर 
ली, तब मृञ्ञे विजय को आशा नहीं रही, संजय । 

हे संजय, युद्ध के परिणामस्वरूप पुत्र-पौत्रों से विहीन गान्धारी मौर 

अपने पिताओर भाईयों से विहीन बहुएं शोचनीय दशा को प्राप्त हो गड 
एवं पाण्डुके पुत्रो ने दुष्कर क्म करके असपत्न राज्य प्राप्त कर लिया । इस 
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महायुद्ध में अठारह अक्षौहिणी सेनाकाममेंआ गई, ओर केवल दस योद्धा 
शेप रहे, तीन हमारे ओर सात पाण्डवों के।' (आदि १।१०२-१५८) 

इन अति प्राचीन श्लोको मे भारत-युद्ओौर कुरु-पाण्डवों के चरितकी 
भूरी रूपरेखा आ गईदै। निश्चय ही महाभारत का असलीखठाट यही रहा 
होगा, जिसके ऊपर वैदिक ओौर लौकिक उपाख्यानों,गाथाओं, अनेक धार्मिक 
विश्वासो, नीतिपरक जीर धर्मपरक संवादों की एक विस्तृत द्ाजनद्धादी 
गड । फलतः मूलरूप मे निखरे ओर साफ-सुधरे वीरगाथा-काव्यने राष्टरीय 
महाकाव्य ओर धामिक विश्वकोपकारूपधारण कर्‌ लिया। 


पर्वाकौसूची 

वतमान महाभारतके १८ पर्वों का विभाग कितना प्राचीन, यह्‌ 
सुनिश्चित नहीं । लेकिन इन पर्वो के पीले महाभारत कादूसरे प्रकार का 
विभाग था, जिसमें १०० पवं गिने जाते थे। इन पर्वसंग्रह्‌-पवं (आदि 
२।३३।२३३) को भारत का समास या संक्षिप्त रूपकहा गयादै। 
वस्तुतः यह महाभारत को अत्यंत प्राचीन विषय-सूची समज्ञीजा सकतीरै, 
जब उग्रश्रवा सूतके मुख से सम्पन्न हुए महाभारत का वृहृत्‌-रूप अस्तित्व 
मेआच्‌काथा। 

इस भारत इतिहास के पर्वाकासंग्रह स प्रकार है: सवसे पहले (१) 
पर्वानुक्रमणी-परवं, फिर (२) पवसंग्रहु-पवं, (३) पौष्यपर्व, (४) पीलोम- 
पवं, (५) आस्तीक-पवं, ओर (६) आदिवंशावतारण-पवं है । उसके वाद 
अत्यन्त अद्भूत (७) सम्भव-पवं है । फिर (८) लाक्षागृहदाह-पवं (€) 
हैडिम्ब-पवं, (१०) बकवध-पवं ओर (११) चेत्ररथ-पवं ह । इसके बाद 
(१२) देवी पांचाली का स्वयम्बर-पवं है, ओर पुनः (१३) वेवाहिक पवं 
है । तदनन्तर (१४) विदुरागमन-पवं, (१५) राज-लम्भ-पवं, (१६) 
भर्जनवनवास-पवं, ओर (१७) सुभद्रहरण पवं हैँ। सुभद्राकाहरण हो 
जानेके बाद कृष्ण ओरवलरामके दायज लेकर इन्द्रप्रस्थ जानकी कथावाला 
(१८) हरणहा रिकर-पवं है । उसके बाद (१६) खाण्डवदाह-पवं है, जिसमें 
मय के साथ पाण्डवों का परिचय हुभा । उसके बाद (२०) सभापर्व, तव 
(२१) मन्त्र-पवं, (२२) जरासंधवध-पवं ओर (२३) दिग्विजय-पवं कौ 
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कथाटहै। दिग्विजय के बाद (२४) राजसूथिक-पवं, तव (२५) अर्घाभि- 

ह रण-पवं है, जिसमें अनेक देशों के राजा युधिष्ठिरके लिएतरह-तरह्‌ कीर्भेट 

लेकर अये । तव (२६) शिशुपालवध-पवं, (२७) द्यूत-पवं ओर उसके बाद 

(२८) अनुद्यत-पवं की कथा है । फिर (२६) आरण्यक-पवं, (३०) किर्मोर- 

वध-पव, (३१) शिव ओर अर्जुन के युद्ध का कंरात-पवं, ओर उसके वाद 

(३२) इन्द्रलोकाभिगमन-पवं है । पुनः (३३) तीथयात्रा-पवंमे कुरुराज 

युधिष्ठिर की तीर्थयात्रा का व्णेनहै। तव (३४) जटासुरवध-पर्व, 

(३५) क्षय द्ध-पवं, (३६) आजगर-पवं ओर उसके बाद (३७) माकंण्डेय- 

समास्या-पवं एवं (३८) द्रौपदी-सत्यभामा-संवाद पवं हैँ । फिर (३६). 
घोपयाल्ना-पर्व, (४०) मृगस्त्रप्नभय-पवं, (४१) वृहद्रौणिक-पवं ओर 

तदनन्तर जयद्रथ द्वारा वन मे (४२) द्रौपदी-हरण-पवं है 1 फिर (४३) 

कुःण्डला-ह्‌ रण-पवं , उसके बाद (४४) आरणेय-पवं ओर तव (४५) वराट- 

पवं दै । इसके दाद (४६) की चकवध-पवं, पुनः (४७) गोग्रहणापवं भौर 

तव (४८) उत्तरा ओौर अभिमन्यु का वंवाहिक-पवं है । इसके वाद 

महाद्‌भृत (४६) उद्योग-पवं है । तव (५०) संजय-यान-परवं, ओर उसके ` 
वाद (५१) धृतराष्टर-प्रजागर-पर्वं है । उसके बाद गुह्य अध्यात्म-दशंन से 
युक्त (५२) सनत्‌-सुजातीय-पवं है । तव (५३) यानसन्ध-पवं, (५४) 

भगवद्यान-पवं, (५५) कणं -विवाद-पवं, पुनः (६) कुर-पाण्डव-सेनाओं 
का निर्याण-पवं ओर तदनन्तर (५७) रथातिरथ-संख्या-पवं है । उसके 
वाद (५८) उलूक-दूतागमन-पवं ओर (५६) अम्बोपाख्यान-एवं (६०) 

भीष्माभिपे चन-पवं है । इसके अनन्तर (६१) जम्बूखण्ड-विनिर्माण-पवं 
ओर (६२) दीपो के विस्तार का व्णंन करनेवाला, भूमि-पवं है । उसके 
वाद (६३) गीता-पवं ओर (६४) भीष्मवध-पवं है । तवर (६५) द्रोणा- 
भिषेक-पर्वं, (६६) संगप्तकवध-पवं, (६७) अभिमन्युवध-पवं, (६८) 

प्रतिज्ञा-पवं, (६६) जयद्रथवध-पवं, (७०) घटोत्कचवध-पवं, (७१) द्रोण- 
वध-पर्वं ओर (७२) नारायणास्त्र मोक्ष-पवं हैँ । इसके बाद (७३) कर्णं- 
पवं, ओर तव (७४) शल्य-पवं है । फिर (७५) हदभ्रवेश-पवं, (७६) 
गदायुद्ध -पवं, (७७) सारस्वत-पवं, ओर उसके बाद (७८) भयंकर 
-सौप्तिक-पवं है । तदनन्तर बहुत हौ दारुण (७६) एेषीक पवं है, फिर 
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(८०) जलप्रदानिक-पवे, (८१) स्त्री-पवं ओर (८२) श्राद्ध-पवं है, जिसमे 
कुरुओं कौ श्राद्ध-क्रियाओं का वर्णन क्रिया गयादै। इसके वाद (८३). 
युधिष्ठिर का आभिषेचनिक-पवं, (८४) चार्वाकि-निग्रहु-पवं ओर (८५) 
गृहप्रविभाग-पवं है। तदनन्तर शान्ति-पवं का महाप्रकरण टै, जिसके 
अन्तर्गत (८६) राजधर्मानुकीत्तंन, (८७) आपद्धमं ओर (८८) मोक्षधमं 
ये तीन बड़ पवं सम्मिलित है। इसके वाद (८६) आनुशासनिक-पवं है । 
तब भीष्म का (६०) स्वर्गारोहण-पवं है । पुनः सव पापोंकानाण करने- 
वाला (६१) आश्वमेधिक-पवं है, ओर उसके वाद (६२) अनुगोता-पवं 
मे अध्यात्म विषयों का विवेचन है । पनः (६३) आश्र मवास-पवं, (६४) 
पुत्रदशंन-पवं, गौर (६५) नारदागमन-पवं हँ । तत्पश्चात्‌ अत्यन्त घोर 
(६६) मौसल-पवं है, ओर पृनः(€६७) महाप्रस्थानि क-पवं एवं (६८) स्वर्गा- 
रोहण-पवं है । इस प्रकारये ६८ पवं हए । इन्हीके दो परिशिष्ट है, एक 
(६ € ) हरिवंश-पवं ओर दूसरा (१००) भविष्यत्‌-पवं है जो हरिवंण पुराण 
काअतिमभागदै। ये१०० पवं महात्मा व्यास द्वारा कहे गए थे, किन्तु सूत 
पृत्र लोमहषंण ने नैमिषारण्य में १८ पर्वोका विभाग दही कहा(३३-७१); 
ऊपर को इस सूची से यह्‌ स्पष्ट होतादहै करि १८ पर्वाकायह्‌ वतम{नः 
विभाग मूलमहाभारतमें विद्यमान न था। उसमें पर्वोकी संख्या कथानुसार 
थी । छोटे-छोटे पर्वो का वह वंटवारा प्रवाह की दृष्टि से अधिक युक्तियुक्त 
प्रतीत होता है; किन्तु इस उलक्षे हए प्रश्न में रोचक तथ्य यह्‌ है कि वतं- 
मान १८ पर्वोकेनाम भी ज्यो-के-त्यो ऊपर की सूचीमेसम्मिलितरै, जोः 
इस प्रकारै: 

१. आदिवंशावतारण-पवं (६) ; २. सभा-पवं (२०) ; ३.आरण्यक- 
पर्वं (२६); ४. वै राट-पवं (४५) ; ५. उद्योग-पवं (४६); ६. भीष्मा- 
भिषेचन-पवं (६०) ; ७. द्रोणाभिषेक-पवं (६५) ; ८. कणे-पवं (७३) ; 
.&. शल्य-पवं (७४) ; १०. सौप्तिक-पवें (७८) ; ११. स्त्री-पवं (८१); 
१२. शान्ति-पवे, जिसके तीन भाग कहे गए है, राजधमं (८६) ; आपद्धमं | 
(८७) ओर मोक्षधर्म(८८) ; १३. आनुशासनिक्र-पवं (८६ ) ; १४.अशव- 
मेधिक-पवं (६१); १५. आश्वरमवास-पवं (६३) ; १६. मौसलपवं (६६) 
. १७. महाप्रस्थानिक -पवं (€ ७) ; ओर १८. स्वर्गारोहण-पवं (६5) । 
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ज्ञातहोतारहै कि किसी समय जव महाभारत का नवीन संस्करण 
तयार हआ तव १०० पर्वोवाले विभाग के स्थान में १८ पर्वोवाला विभाग 
अधिक प्रसिद्ध हो गया । हमारा अनुमान है कि महाभारत कौ पाठ-परपरा 
मे गप्तकान्‌ में एेसा सम्भव हआ होगा । गुप्तकाल मे कई महत्त्वपूणं प्रकरण ` 
महाभारत में एवं अन्य पुराणों में भी यथास्थान सन्निविष्ट कर दिये गए्‌। 
वाणभट्टने महाभारत की कथा के विषयमे लिखाटै कि वहु उस समय 
तीनो लोकों मेव्याप्तहो रहीथीः 
कि कवेस्तस्य काव्येन सवंवृत्तान्तगामिनी । 
कथेव भारती यस्य न व्याप्नोति जगत्त्रयम्‌ ।। 
(हषं चरित १।६) 
ऊपर लिखी हुई १०० पर्वोकी सूची में आदिवंशावतारण नामकं पर्वं 
छठवां है । इसीसे पहले पवं का आदिपवं नाम रखा गया । इससे पूवं पांच 
पवं ओर है, जिनमें पर्वानुक्रमणी-पवं भौर पवंसंग्रहु-पवं तो एक प्रकारसेः 
महाभारत की विषय-सूचियां ही हैँ । पौष्य, पौलोम मौर अस्तीक, ये तीन 
पवं स्पष्ट टी आदिपवं की मूल कुर-पाण्डव-कथा के पहले जोड़े गए हँ। 
पौष्य-पवं में उत्तंक का माहात्म्य, पौलोम-पवं मे भृगृवंश का विस्तार ओर 
आस्तीक-पवं में गरुड ओर नागों के जन्म की एवं जनमेजय के सपं-सत्रको 
कथाएं हैँ । सौभाग्य से अनुक्रमणी-पवं के वाद एक कोने में यह्‌ किवदन्तीः 
पडी रह गईटैकिप्राचीनकालमें महाभारत काञआरम्भ आदि पवं के 
तीन स्थलों से माना जाता था--किसी के मत में मन्वादि अर्थात्‌ मनुप्रति- 
पादित हैमाण्ड सृष्टि वणंनवाले श्लोकों से (१।२७) ; किसी के मतम 
आस्तीक पवं (१३।१) से; ओर क्िक्तीके मतमे वसुउपरिचरको कथा 
(५७।१) ते । 
मन्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे । 
तथोपरिचरादन्ये विप्राः सम्यगधघोयते।। 
(आदि० १।५०) 
पहले अनुक्रमणी -पवं ओर दूसरे पवं-संग्रह-पवं में सब मिलाकर महा- 
भारत की तीन विषय-सूुचियां मिलती हैँ 1 इनमें से जब मेने सूना..-तव 
विजय की आशा नहीं रही," ये लोक भाषा, छन्द आदि की विशेषताओं 
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के कारण सवे प्राचीन वेदन्यास-कृत मूल स्तर के ज्ञात होति हैँ । वाल्मीकि 
रामायणम जो स्थानमूल रामायण नामक पहले सगं का है, जिसमें बीज- 
र्पसे रामायण कौ कथा विद्यमान दहै वही स्थान महाभारतम इस 
संक्षिप्त प्रकरणकादटै । स्वयं इस प्रकरणके आदिमे लिखादहैः 
ततोध्यधशतं भूयः संक्षेपं कृतवानृषिः, 
अनुक्रमणिमध्यायं वृत्तान्तानां सपवेणाम्‌ 1 
। (आदि १।६२)} 
अर्थात्‌-व्यासजी ने स्वयं ही १५० श्लोकोंमे सव पर्वाके वत्तान्तों 
को अनुक्रमणी का अध्याय रचाथा । इस अनुक्रमणीमें वस्तुतः इतने ही 
श्लोक है, जो इन दो श्लोकों से आरम्भ होतेह : 
दुयधिन अभिमान का महावृक्षदै। कणं उसका तना । शकूनि 
उसको शाखाएं हें । दुःशसन उसके फूल-फल हँ ओर वेसमज्न राजा धुत- 
राष्ट उसका मूल है। 
इसके विपरीत : 
युधिष्ठिर धमं-रूपी महावृक्षदहै 1 अर्जुन उसका तनादै। भीमसेन 
उसकी शाखाए ह। माद्री के पुत्र उसके फूल-फल रहै । कृष्ण, ब्रह्म ओौर 
ब्राह्मण उस धमम-वृक्षके मल हैँ । 
पवंसंग्रह-पवं के सौ अध्यायो का परिगणन अवश्यहीशुगकालमें हुभा, 
क्योकि उसमें हरिवंश ओर उसके ही अन्तिम भाग 'भविष्य-पवं' इन दोनों 
को महाभारत काखिल भाग मानकर नौ पर्वों कौ गिनती पूरी की गई है। 
हरिवंश-पुराण के भविष्य पवंमें सेनानी पुष्यमित्र शुंग का स्पष्ट उल्लेख 
आयादहैः 
` ओद्‌ भिज्जो भविता करिचत्सेनानीः काश्यपो द्विजः । 
अऽवमेधं कलियुगे पुनः भ्रत्याहरिष्यति ॥ 
(भविष्य-पवं २।४०) 
अ्थत्‌-ओद्‌भिज्ज याशुगवंण में कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण सेनानी 
' उत्पन्न होगा, जो कलियुग में पुनः अष्षमेच यज्ञ करेगा । सो पर्वोकी पूरी 
सूची के वाद लगभग १५० श्लोकों में १८ पर्वोवाले महाभारत कौ विस्तृत 
विषय-सूची भी पाई जाती है, जो सौ पर्वोवाली विषय-सूची बन जाने के 
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बाद जव महाभारत का वृहत्‌-लूप स्थिर होने लगा, तव गृप्तकाल में बनाई 
गईं होगी । 


३: : जनमेजय का नग-यज्ञ 


अठारह पर्वोवाल्ते महाभारत के पहले पवंका नाम सआदि-पवंहै। 
उसमे २१८ अध्याय ओर ७,६८४ श्लोक हैँ 1 प्ले दो अध्यायो मे प्रस्तावना 
रूपम महाभारत की रचना ओौर उसकी विषय-सूची का तीन प्रकारसे 
वर्णन करने के वाद तीप्ररे अध्याय से पौष्य-पवं आरम्भ होता दै, जो भाषा 
जौर शंलीकी दृष्टि से महाभारत के सवसे विलक्षण अध्यायोंमेसेदहै। 
यह पवं गद्य-शंली मे लिखा हुआ है । बीच-बीच मे लगभग १५ वंदिकषली 
कैदछन्दभीर्ह। अवण्यही यह्‌ सूत्रकालीन चरण-साहित्यका एक ट्‌कड़ादै, 
जो महाभारत की मूल कथा केसाथसंवंधितन होते हए भी किसी प्रकार 
ग्र॑थके आरम्भमेदही जुड़ गया । पौष्य-पवं की कथा इस प्रकारैः 


पौष्य-पवं को कथा 


परीक्षित जनमेजय भादयों के साथ कुरक्षेत्र में दीघंसत्र यज्ञ करता 
था । उस देवणुनी सरमाने भावी अनिष्टसूचकशापदिया। सत्र समाप्त 
होने पर जनमेजय हस्तिनापुर लौट आया, किन्तु उसे उस अनिष्ट से वचने 
की चिन्ता वनी रही1 एकर वार राजा मृगयाके लिए वनम गया हुआ 
था। वहां उसने सोमश्रवा ऋषि को अपना पुरोहित वरण किया ओर 
उसके साथ राजधानी में लौटा। तब राज्य का भारभाइयों को सौपकर 
जनमेजय ने तक्षशिलापर चढाईकी गौर उसदेशको वशम किया। 

इस चलती हुई कथा के बीचमेंही धौम्य ऋषि कौ कहानी जाती 
है । आयोद धौम्य के आरुणि, उपमन्यु ओौर वेद नामक तीन शिष्य थे । गुरु 
ने क्रमशः तीनों शिष्यो को परीक्षाकी कसौटी पर कसा। तीनोंही खरे 
उतरे। आरुणि को एक खेत की मंड बांधने भेजा । उसने मंड के स्थान पर 
स्वयं लेट कर बहते हए पानी को रोका, जिससे गुरु प्रसन्न हृए । यही 
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आरुणि पीठे चलकर पंचालदेशके महाविद्रान दाशंनिक उदालक आरुणि 
हए, जिनका उपनिषदों में उल्लेख आता है । उपमन्यु को गाय चराने पर 
नियुक्ति किया ओर उपाध्याय धौम्य ने एेसी.कड़ाई वरती किं शिष्यको 
कूच खाने को न मिले । एेसी अवस्थामें आक के पत्ते खाकर जीवित रहने 
से उपमन्यु दोनों नेत्रो से अन्धादहौ गया ओर वहकुएमें गिर गया। वहीं 
उसने वैदिक ऋचाओं से देवों के वंद्य अश्िनीकूमारों की स्तुति की, जिससे 
उन्होने प्रसन्न होकर उसे फिर चक्षृष्मान किया । तीसरा शिष्य वेद दीघं 
कालतक गुरुकुल में गुरु की शुश्रूषा करता रहाओर रात-दिनवेलकी 
तरह सरदी, गरमी, भूख ओौर प्यास कादुःख सहकर सदा गुर्‌ को प्रसन्न 
करता रहा ओर अन्त में उनकी आनज्ञासे गृहाश्रम में लौटा। इसी वेद 
-नामके ब्राह्मण को जनमेजय ओर पौष्य ने अपना पुरोहित बनाया । उसका 
शिष्य उत्तंकं था, जिसने गुरु की अनुपस्थिति में ऋतुमती गृर्पत्नी कौ 
भ्राथना को अस्वीकार करके अपनी गुरु-भक्ति का परिचय दिया। उससे 
आचायं वेद प्रीतिमान हुए । गृरूदक्षिणा के लिए आग्रह्‌ करने पर गुर ओर 
गुरुपत्नी ने उक्तंक को आज्ञा दी कि वह्‌ पौष्य नामक राजाकी रानीके 
सुन्दर कुण्डल लाकर गृरुपत्नी को अपित करे । उत्तंक ने अपनी सचाई भौर 
तप से वे कुण्डल प्राप्त किये, किन्तु नागराज तक्षकने बीचमें विघ्न डाला 
ओर वह कुण्डललेकर पातालम अदृश्य हो गया । उत्तंक ने हिम्मतनहारी 
ओर किसी प्रकार नागलोकमें जाकर कुण्डल लाकर गृरुपत्नी को दिए । 
तक्षक ने उक्तककोजो दुःख दिया था, वह्‌ वात उसेन भूली । तवतक 
जनमेजय तक्षशिला जीतकर लौट आये थे । उत्तंकने हस्तिनापुर जाकर 
राजाकोनागों से बदलालेनेके लिए भडकाया। तीरटठीकनिशान पर 
लगा, क्यो किं जनमेजय के पिता परीक्षित को तक्षक नाग के उसने से अपने 
प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, ओर प्रतिशोध की अग्नि जनमेजय के मनमें 
जल रही थी । उत्तक ने जनमेजय को सप-सत्र के लिए तयार कर दिया। 
पौष्य पवं प्राचीन साहित्य में स्वच्छन्द तैरते हए प्रकरणं की भांति 
था, पर इस जगह आकर महाभारत में चिपक गया है। इसके वाद चौथे 
अध्याय में पौराणिकं उग्रश्नव। सुत के नैमिषारण्य में पहुंचने का पुनः गद्य 
अं उल्लेख है । सूतजी से ऋषियों ने कहा, “कुलपति शोनक अग्निशाला 
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मेह 1" जव शौनक यज्ञायतन से निकले, तब सव ऋत्विजो गौर सदस्यों 
के वंठ जाने पर उन्होने सूतजी से कहा, “इस महाभारत पुराण मे सवसे 
पहले आदि-वंश की कथा सुनी जाती है, किन्तु मेरी इच्छा पहले भागंव-वंश 
को कथा सुननेकी है ।"'उत्तर में सूतजी भार्गव-वंश की कथा सुनाने लगे । 
इसमें विशेष रूपसे भृगु की पत्नी पुलोमा के गभं से च्यवन के जन्मकी 
कथा) इन्हीं च्यवन के आश्रमके समीप वधूसरा नाम की नदी बहती 
थी । इसी नदी के किनारे रहने के कारण भागंव लोकम 'दूसर' नामसे 
विख्यात दहै । भागव च्यवन की सुकन्या नामक पत्नी से भ्रमति, प्रमतिसे 
सुरुओौररुरुसेणुनक का जन्मदहुआ। रुरुकी पत्नी प्रमद्रराकी मृत्युभी 
सांपकेकाटनेसेहूईथी । वहुत विलाप करने के वादरुरु ने अपनी बायु 
काआधाभाग देकर प्रमद्वरा को पुनरुज्जीवित किया। इसप्रकार रुरुके 
मनमेंभीनागोंके प्रति वर की भावना उत्पन्न हो गई। 

इसके वाद १३ अध्याय से ५३बें अध्याय तक आस्तीक-पवं कौ कथा 
कही गई है । इसीमे जनमेजय के नागयज्ञ को विस्तृत कहानी है । इसीमे कद्रू 
ओरविनताकीौ स्पर्धा एवं नाग गौर गरुड के जन्म को कथा है। समूद्र-मंथन 
छारा चौदह रत्नों के उत्पन्न होने का आख्यान भी यहीं है । सागर-मन्थन 
से चन्द्रमा, श्रीदेवी, सुरा, उच्चैःश्रवा, कौस्तुभमणि ओौर धन्वन्तरि उत्पन्न 
इए 1 धन्वन्तरि के हाथ में अमृत का ष्वेत कमंडलु था । उसे देखकर दानव ` 
अमृत पाने के लिए बड़ा कोलाहल मचाने लगे । तव विष्णुने मोहिनी रूप 
धारणकर असुरो को छल लिया ओर अमृत देवों को बांट दिया। 


गरुडोपाख्यान 


गरुड का उपाख्यान प्राचीन वेदिक साहित्य का महत्त्वपूणं अंग था। 
वहीं से वह समृद्ध रूप से महाभारत के आरम्भ मे सन्निविष्ट हो गया.। 
आयं गाथाशास्त्र में देशान्तरों तक गरुड़-उपाख्यान के सूत्र फले हुये पाये. 
जाते है । महाप्रतापी गरुड़ अग्नि कौ तरहु जलते हुए अपने सुनहले पंखों 
सेवायुको धूनते हृए स्वगं में जाकर अमृत प्राप्त करतेर्हु। वेदिक 
परिभाषा में सूयं को सज्ञा गरत्मा सुपणं थी ओर पुराणों के अनुसार गरुड 
-भी सुपणं है। 


४८ भारत-सावित्री [ १. आदि पवं 


जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में-एकःसुपणेः स समद्रमाविवेश--इस 
मंत्र को व्याञ्या करते हुए कहा है --यह्‌ पुरुष समुद्र है, उसमें बसनेवाला 
प्राण सुपणं है (पुरषो वं समद्र: प्राणो वं सुपर्णः) गरुड़ पक्षिराज या खगेन्द्र 
है ओर सूयं कौभी संज्ञा खगेन्द्रहै। 'ख' अर्थात्‌ आकाश में चलनेवालेजो 
ग्रह॒-उपग्रह्‌ है, उनमें प्रधान या इन्द्रसूर्यर्है। ज्योत्तिपमें ग्रहोंकोलेटया 
खग कटते हँ । सूयं के सभी उत्तरायण ओर दक्षिणायणयेदोपक्षर्है, अथवा 
सवत्सर-रूपी काल के जोसूर्यकारूपरदहै,दो पण्मास्दो पक्षके समानरहँ। 
इस प्रकार भारतीयगाथा शास्त्र की यह्‌ प्राचीन मान्यताथी कि 
व दिक्र अभिप्रायो को उपाख्यान द्वारा उपवंहित क्रिया जाय । महाभारत 
मेहीकहागयाहेः 
इतिहासपु राणाभ्यां वेदं सम्‌पनृहयेत्‌ । 
इतिहास ओर पुराणका उदेश्य वंदिक अभिप्रायोकी वित्तारसे 
व्याख्या प्रस्तुत करना था। एेसाकरनेकेलिए पुराणकारोंने उपाड्यानों 
काही आश्रय लिया । अनेक उपाढ्यानोंकेमूलमें वैदिक अथंवीज-ल्पसे 
च्िहुएर्है। पुराणकारों कौ सवंसम्मत णेली के अनुसार इन आद्यानोंके 
क्रमशः प्रवद्धमानखूपभोहमेप्राप्तहोते्हैँ। गरुड ओरलोमणदेण ओर 
कालके प्रतीक हँ । इस प्रकरणम देवता ओर ऋषियों द्वारा आकाण-मार्ग 
को चीरक्रर उड़ने ओर गरजते हुए महाकाय गरुड कौ स्तुति एवंकदट्र्‌ दारा 
हरि-वाहन इन्द्र को स्तुति प्राचीन काव्यो की शक्ति से ओत-प्रोतटहै। इन्द्र 
कायुगतो वेदिककाल कौ समाप्तिकेसाथही बीत चृकाथा: 
आशः क्िशानो वृषभो न भौमो 
घनाघनः क्षो मणश्चषं णनाम्‌ ।॥ (ऋ० १०।१०३।१) 
स प्रकार की प्रदीप्त स्तुतियों के पात्र महान्‌ इन्द्र पुराणोंमें अन्य 
प्रकार'के देवता बन जाते है । फिर उनकी स्तुति के प्रसंग नहीं आते । अत- 
एव महाभारत के इस इन्दर -स्तोत्र में प्राचीन वंदिक शब्दों ओर्‌ अभिप्रायो 
की गज भली मालूम होती है 
हे नमुचि ओर बल का संहार करने वाले देव, हे सहस्राक्ष शचीपति 
तुम्हे प्रणाम है। हि पुरन्दर, तुम प्रभूत जलो की सृष्टि करते हो । तुम्हीं 
मेघ, वायु ओर अम्बर में विद्यूत भगिनि हो। तुम मेघो को उड़ाकरतितर- 
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विततर करनेवाले प्र भंजन ओर तुम्हीं घन-स्वरूप हो । तुम घोर वचर गौर 
तुम्हीं घोषवान्‌ बलाहक हो । तुम लोकों के सरष्टा मौर अप्रतिहत संहर्ता 
हो । तुम सवभूतोंमं ज्योतिहो। तुम्हीं आदित्य ओर अग्निहो। तुम 
भूवन के मध्यमे भरे हुए अद्‌भुत आश्च्ंकारी महत्‌ यक्ष हो । तुम देव- 
ताओं में उत्तम, तुम्हीं विष्णु ओर तुम्हीं नारायणहो। तुम्हीं अमृत भौर 
तुम्हीं सोम हो । मृहृत्तं, तिथि, लव, क्षण इत्यादि कालके रूपमे तुम्हीं 
हो । शुक्ल ओौर कृष्ण पक्ष, कला, काष्ठा, संवत्सर, ऋतु ओर मास, रजनी 
ओर दिन तुम्हारे हीरूपदैं। शंलकाननवती वसुन्धरा एवं भास्कर के 
प्रकाशसे आलोकित अम्बर तुम्हींहो। तिमिभौर तिभिगिलोंसे एवं 
अनेक मकर ओर क्षों से भरे हुए, महोमियों से युक्त महोदधि तुम्हीं हो । 
तुम्हारा ही नाम महत्‌ यशदहै। अतएव मनीषी मुदितमना महर्षि सदा 
तुम्हारा पूजन करते हैँ । अध्वरोँमेतुमसोम पान करतेहो। वषट्कार 
का उच्चारण करके अपितकी हुई हवियां तुम्हें ही प्राप्तहोतीरहै। विप्र 
लोग तुम्हारे लिए यजन करते हँ ओौर वेदांग या यज्ञांगो मे तुम्हाराही गान 
होता दै । यज्ञपरायण ऋत्विक्‌ तुम्हारे ही निमित्तसब केदोंसे यज्ञांगोंका 
संकलन करते हं ।' (आदि० २१।७-१७) 

इसी प्रकार कद्रू के स्तोत्र से प्रसन्न हुए हरिवाहन इन्द्र ने नील मेघो 
के समूहसेव्योमको भर दिया ओर समस्त पृथिवी चारों गोरसलिलसे 
भर गई । इसी गरुडोपाख्यान में एक अभिप्राय यह्‌ भी आया है कि तपो- 
धन वालचिलत्य मुनियों को गोष्पद-मात्र जल मे डवते-उतराते देखकर इन्द्र 
ने उनका उपहास किया । उससे उत्तप्त होकर उन मुनियोंने इन्द्र को 
नीचा दिखाने के लिए कश्यप ओर विनतासे गरुड ओर उसके भाई अरुण 
को उत्पन्न किया । पीये कश्यप के कहने से यह्‌ समक्लौता हुआ कि गरड 


पक्षियों के इन्द्र होगे भौर स्वगं के राजा इन्द्र उन्हे भाईमनेंगे। इन्द्रको 


समज्ञाया गया कि उन्हें इस प्रकार ब्रह्मवादी ऋषियों की अवमाननान ` 
करनी चाहिए 1 स्वगं मे ममृत के रक्षकों को परास्त कर गरुड ममृत का घट 
ले आये, ओर आकाशम विष्णु से उनकी भेट हुई। अमृतले अनेपरभो 
गरुड ने स्वयं उसे जूठा नहीं किया, एससे विष्णु प्रसन्न हए गौर उन्होने 
गरुड से वर मांगने को कहा । गरुडने दो वर मागे-एक यह किर्म अन्त- 


० भारत-सावित्न  [१. भादि पं 


रिक्ष मे-आपस्चे ऊपर रहं भौर दूसरा यह कि अमृतके विनाभी मै अजर- 
अमरवनू1 विष्णुसेयेदो वर प्राप्तकर गरुडने कहा, म भी आपको 
चर देना चाहता हूं । भापको जो रुचे वह्‌ मांग ले ।”' तव विष्णु ने यह्‌ वर 
मांगा कि महाबली गरुड उनके वाहन हो, ओर गरुडकेमागेहुएवरको 
निभाने # लिए उन्होने गरुड को अपनेष्वैज पर स्थान दिया, जिससे विष्णु 
काष्वरज गरुड़-ध्वज नामसे प्रसिद्ध हुआ। 

नारायण गौर गरुड मेँ यह्‌ बातचीतहोही रही थी कि अमृतके चले 
जाने से खीक्षे हुए इन्द्र ने लपककर अपना वज ग्ड पर चला दिया 1 गरुड 
ने हसते . हुए कहा, ““हे इन्द्र, जिन दधीचि कौ ह्यो से यह्‌ अस्त्र बना 
दै, उन च्छषिका, वच्रकाओौरहे शतक्रतु, तुम्हाराभी ्ममानकरताहू, 
किन्तु देखो, यह्‌ एक अपना पखना तुम्हारे सामने डालता हू, दस्षका तुम 
अन्त पा जाभो-तो जानू । तुम्हारे इस वचर की चोट सेमृ्चे क्या पीड़ा होने 
वालीदहै 1" 

गरुड के उस सुन्दर भौर भदृभृत पंख को देखकर इन्द्र ने समज्न लिया 
कि यहु केवल पक्षौ नहीं, यह तो महान्‌ यक्ष दै । चट्‌ बातत बदलकर इन्द्रने 
कहा, “मतो केवल तुम्हारे बल कौ परीक्षा करताथा। हे पक्षिराज) 
भाओ, तुम्हारी-हमारी मित्ता हो ।'' 

तब गरड ने उत्तर दिया, “अपने गणो का संकोतंन किसीके लिए 

श्लाघनीय नहीं, किन्तु तृम सख्यभाव से पूछते हो तो तुम्हे सखा मानकर 
कहता हू । पव॑त, वन भौर समुद्रो से भरी हुरईपृथिवीको,ओर जितने भो 
स्थाण्‌ भौर जंगम संपिण्डित लोक है,उन सबको अपने पंख की एक सीकर 
लेकर उड़ सकता हु, मौर तम भी चाहो तो उसके सहारे लटक सक्ते हो 
एेसामेराबलदहै। 

इतना सुनना था कि किरीटी देवन्द्र को तीन त्रिलोक ही दिखाई देने 
लगे गौर उसने तुरन्त गरुड से मंत्री जोड़कर याचना की, “आपको सोम 
से क्या प्रयोजन ? कृपा करके मेरा सोम मूञ्ञे लौटादं। आप जिन्हें इसे 
देदेगे वे फिर मुज्ञ बाधा पहुघायंगे |" 

गरुड़ ने कहा, “मै अपनी माता को दास्य से छडाने के लिए इस सोम 
को भूमंडल परले जा रहा हू, किन्तु मै तुम्हारी. बात भी पूरी कर्गा। म 


अध्याय ३०] ३. जनमेजय का नाग-यज्ञ ५१ 


जहां इस सोम को र दू, वहां से तुम उसेले जा सक्तेहो।" 
एसा हीहुआ। गरुडने जहां सोम रखा, वहां कौ घास अमृतके 
स्पशं से पवित्र कुशा 'डाभ' बन गई । इन्द्र अपना सोम वापस नले गए ओर 
सोम के लोलुप नागों ने उस स्थान कोचाटातो उनके हाथ कुदनलगा,, 
केवल उनकी जिह्वाएं वीचसे चिरकरदोहो गरदं भौर वे भुजंग सदाके 
लिए प्रतापी गरुड़ के भक्ष्य बन कर रह गए । 
सोम ओर अमृत, ये दोनों वेदिक आध्यात्मिक अभिप्राय ये । अमृतही 
सोमदै",प्राणसोम है',रेत सोम है',.भन्न सोम है", 'जौषधियोंमेरससोम 
है, जल सोम है" इस प्रकार की अनेक परिभाषाएं ब्राह्मणों मे मिलती, 
जिनका मूल वेदमेया । संसारमेजो कु भी संशुढ, संयत ओर निमलया 
शुक्रिय णक्ति है, वह्‌ सोम है । मनुष्य शरीर में ओर ब्रह्मांडमे सर्वत्र सोमका 
यह्‌ अभिषेक हो रहा है मौर यही अमृत-तत्व जीवनके मूल मेंप्राण बनकर 
उसका संवद्धन आर पोषण कर रहाहै। इस अमृतम प्रकाश की शक्तियों 
का भाय है, जिनके प्रतिनिधि गरुड हैँ । तामसी याभासुरी वृत्तियां इस सोम 
को नहीं पातीं, यद्यपि सदा इसके लिए लालायित रहती है । सत्य, सोम, 
अमृत ये एक गोर हैँ । इनके विपरीत, अनृत, सुरा भौर मत्यु, दूसरी ओर 
है 1 दोनों मे शाश्वत संघषं है । भारतवषं को प्रतीक-भाषामे गरुड प्रकाश 
यास्वगं को शक्तियोंकी संज्ञादहै, भौर सपं पृथिवी के भीतर छिपकर 
रेगनेवाले प्रणो को संज्ञा हैँ । इन दोनो का “देवासुर संग्राम" सदा होता 
रहता दै । जहां प्राण या जीवन है, वहीं यह संघषं भीदहै। अमृतका घट 
स्वर्गलोकमेहै। अमृतकेइसधटको अथवेवेदमें हिरण्यमय कोष कहा 
हे, जो इस शरीररूपी अप्रोध्यापुरी मे निहित है : 
उष्टायक्ता नवाद्ररा देवानां पूरयोघ्या। 
मस्यां हिरण्ययो कोशः स्वर्गो ज्यो तिषावृतः ॥ 
(अयं १०।२।३१) 
शरीररूपी अयोध्यापुरी मे मस्तिष्करूपी स्वगं है, उसी मे हिरण्यका 
कोशयासोम ओर अमृतका घटदहै। ब्राह्मण-ग्रंयो मेसोमको हिरण्यका 
पर्याय माना है । शुक्र ओररेत भी सुवणंके पर्याय हैँ । वंदिक अध्यात्म 
सकेतो के व्याख्यान हौ पुराणों की कथाएं ह। 
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इस सौपर्णाख्यान के अन्त में फलश्रुति का निम्नलिखित एलोक मिलता 
हैः 
इमां कथां यः: शणुयान्नरः सदा 
पठेव्‌ वा द्विजजनमुख्यसंसदि । 
मसंशयं व्रिदिवमियात्स पुण्यभाक्‌ 
महात्मनः पतगपतेः भरकोतनात्‌ ॥ | 
(आदि० ३०।२२) 

"जो व्यक्ति इस कथा को सूनेगा या जनसंसद मरे इसका पाठ करके 
दूसरों को सुनावरेगा, वह्‌ पुण्यात्मा गरुडके चरित काकीतन करने से निर्य 
स्वगं लोक प्राप्त करेगा ।' 

यहु स्मरण रखना चाहिए कि पुराणों कीप्राचीन शंली के अनुसार 
यदि बीच मं किसी कथा मे फलश्रुति पाई जाय तो अवश्य ही वह्‌ प्रकरण 
था उतना अंश मूल ग्रंथ में बादमं जोड़ा हआ समञ्लना चाहिए । एेतिहा- 
सिक ओौर पौराणिक चायं अपने शास्त्रोका उपवृहण करनेकेलिए 
समय-समय पर मूल प्रथो में अनेक उपाख्यान एवं धार्मिक भौर निक 
विषय जोडते रहते थे । इस समय हम उसे प्रक्षेप कहकर अच्छा नहीं 
समक्षते, किन्तु प्राचीन ्रथोंके प्रति संस्कृतरूप की वह्‌ मान्य पद्धति यी । 
स प्रकार बढ़ाये जानेवाले प्रसंगो को मूलग्रंय मे जोडते हए भी उनमें कोई 
एिसी पहचान प्रायः रख दी जाती थी, जिससे वे मलग जाने जा सकं । फल- 
श्रुति इस प्रकार को एक प्रधान युक्ति थी । इस गरुडोपाख्यानसे यह भी 
स्पष्टहोताहै कि मूल वेदिक देव इन्द्र के स्थान में नारायण-विष्ण्‌ की 
उपासना महाभारत-काल मं प्रचलितहोनेलगीथी। विष्णु कोडइन्द्रका 
छोटा भाई उपेन्द्र मौर उनके वाहन गरुड को भी इन्द्र का भाई मानकर एक 
भ्रकारसे इन्द्र, विष्णु गौर गरुड इन तीनों में समन्वय स्थापित किया 
गथा । 


जनमेजय का सपं-सत्र 


` आस्तीक-पवं के शेषांश (आदि ० ३१-५३) मे सपं या नाग-संबधी 
बहूुत-सी सामग्री देते हए परीक्षित का उपाख्यान भौर जनमेजय का सपं 
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सत्र वणित किया गया है । परीक्नित को शाप लगा भौर तक्षक के डसनेसे 
उनकी मत्यु हई । फिर जनमेजय राज्यासन पर वेठे ओर उन्होने सप-सत्र 
की आयोजना की । अध्याय ३१ में ओर पुनः अध्याय ५२ में मनेक नागों 
के नाम आये । वासुकि, तक्षक, एेरावत ओर धृतराष्टर्‌ इन प्रघान नागों 
के कुलों मे उत्पन्न अनेक नामों की वर्गीङित नामावली महाभारतम पाह 
जाती है। 

प्राचीन भारत मं नाग-पुजा का बहुत अधिक प्रचार था। अनेक स्थानों 
मेनागोंकेथान बने हुए थे, विशेषतः जलाशयो के निकट नागो की स्था- 
पना की जाती थौ । कुषाण-काल तक भौ नाग-पूजा का अत्यधिक प्रचार 
पाया जाता है । उसके पुरातत्वगत प्रमाण मथुरा की शिल्पकला मेतथा 
अन्यत्र भी पाये गएहै। भरहुत के स्तूपसे प्राप्त शिलापट पर एक दृश्य 
जंकित है, जिसमें एलापत नागराज भगवान बुद्ध के बोधिमण्ड के सामने 
सिर ज्ुकाकर वन्दना कररहादहै। महाभारत कौ सूची मेभी एेरावत 
नागराज का उल्लेख है । राजगृह मे मणिनाग का वड़ा पूजा-स्यानषा, 
जिसका उल्ले वन-पवं के ती्थंयात्रा-पवं मं आया है । पुरातत्त्व की ख दाई 
मे भी राजगृहके मणियार.मठ नामक स्थान मं शिलाले पर मूतियां 
प्राप्त हुई है, जिनसे नागमणिकी पूजा वहां सिद्ध होती है। उस मणिनाग 
का उल्लेख भी इस सूची (३१।६) मे भआायाहै। इस प्रकार बौद्ध साहित्य 
के "चतुर महाराज' नामक चार लोकपालों मे स्थान पानेवाले धृतराष्ट 
नामक देवता की भी गणना इस सूचीमंहै। 

नागों के अनेक स्थानों ओर मन्दिरों का उत्लेख प्राचीन बौद्ध साहित्य 
मे भो आतादै। परीक्षित जनमेजयकौी कथामंनागों मे संबंधित कुच 
प्राचीन विश्वास ओर कुच एतिहासिक तथ्यो का सम्मिलन हुआ है । बहुत 
संभवटै कि नाग नामक जाति के साथ, जिनकी एक राजधानी तक्षशिला 
मे थी, जनमेजय का संघषं हुआ, क्योकि इसी आदिपव के आस्तीक-उपा- 
ख्यान में स्पष्ट लिखाहै कि जनमेजयने तक्षशिला पर चटाई करके वहां 
नागों को परास्त किया ओर विजयी होकर हस्तिनापुर लोटे। तदनन्तर 
उत्तंक द्वारा उत्तेजन पाकर उन्होने नागों से वंर शोधने का निश्चय किया, 
जिसका मुख्य कारण तक्षक द्वारा उनके पिता परीक्षित की मृत्यु थी । भार- 
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तीय गाथा-शास्त्र, इतिहास, पुरातत्त्व, लोकवार््ता गौर आध्यात्मिक प्रतीक 
शास्त्र, इन सवम प्राचीन भारतीयनाग-पृजाभौरसर्पोसे संव्रधित सामग्री 
पाई जाती है, जिसके एकन्र अध्ययन की ओर उसके द्वारा अनेक मिले-जुले 
तारोंको सुलज्ञाने की आवश्यकता है। 

इख प्रकरण को कथामंकहागयादहै कित्रतधारी यायावर ऋषियों 
के कुल मे जरत्कारु नामक ऋषि हुआ, जिसने विवाह्‌न करने की प्रतिज्ञा 
को । पृथिवीपर विचरते हुए एक स्थान पर उसने अपने पितरोंको किसी 
नृक्ष को शाखा से लटकते हुए देखा । उस शाखा को एक मूषक काट रहा 
था। जरत्कारुने पास जाकर पृचछा, ““यह्‌क्यादहै ?" तव उन मुनियोंने 
कहा, “हम तुम्हारे पूर्वज यायावर ऋषि ह, तुम्हारे गृहस्य-धमंन करने 
से हस दशा को प्राप्त हए हैँ । यह कालरूपी मूषक हमारे कुल-तन्तुओं को 
काट रहादहै। उसका मूल भी इसने आधा खा लियादहै। अतएव दह 
जरत्कारु, तुम तप की बुद्धि छोडो, नहीं तो नरक मे पडोगे । यहां हम ओर 
तुम्हारे पूवं पितामह पड़! तपया यज्ञ अथवा ओर भी जो पावन 
वस्तुए है, वे सब मिलकर भी गकेलो संतान के तुल्य नहीं है, एेसा सज्जनो 
कामत दहै । अतएव तुम विवाह करके पुत्नोत्पादन करो 1" ' 

यह सुनकर जरत्कारु बड़ा दुःखी हुआ ओर उसने कहा, “अच्छा, मै 
भपना पहला विचार छोडकर विवाह कर लूंगा, यदि मुञ्ञेमेरे ही नामवाली 
कोई कन्या मिलेगी ।" 

 वासुकिनाग की जरत्कारु नामक कन्या से मुनि जरत्कारु का विवाह 

इमा ओर उससे आस्तीक नामक पुत्र उत्पन्त हुम । इसी आस्तीक ने मात्‌- 
करल के पक्षपात से जनमेजय के नागयज्ञ मे जाकर उसके सपं-सत्र को समाप्त 
कराया । इस आस्तीक-उपाख्यान के अन्त मेंभी फलश्रुति पाई जाती है 
जिससे इसका भी महाभारत के संकलन में जोड़ा जाना स्पष्ट ज्ञात होताहै। 

स्वयं शौनक आस्तीक-चरित्र सुनने के बाद कहते है, ““हे सूतजी, यहां 
तक तो तुमने मेरी प्रायेना पर भृगुवंश के आख्यान से आरम्भ करके इतनी 
कथा कही । अब जो व्यासजी की कही हई कथा है, उसे सुनाओ ।'' इसके 
उत्तर में सूतजी ने कहा, “व्यासजी ने जो महत्‌ भारत-आख्यान कहा था, 
जो उन पुण्यात्मा महषि के मन-रूपी' समुद्र के मन्थन से उत्पन्न हुमा था, 
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उसेर्म तुमसे कहता हूं 1" 

आस्तीक के चरित में यायावर मुनियों का उल्लेख महत्वपूणं है । ज्ञात 
होतादटै कि पूवंकाल मेंयायावर नामक ऋषि कठोर नत्रतों का आचरण 
करते हुए गृहस्थाश्रम गौर सन्तानोत्पत्तिसे पराङ्मुश्च होकर विचरतेयेः: 

यायावरा नाम वयं ` मुनयः शंसितव्रताः । 
लोकात्पुण्यादिह्‌ ष्टाः संतान्रक्षयाद्‌ विभो ॥1 
(आदि० ४१।१६) 

इन्हींके कलमे जरत्कारु हुए, जिन्होने कुल कौ महिमा की पुनः प्रति- 
ष्ठापित क्रिया जौर विवाह द्वारा कुलतन्तु-संवद्धंन-रूपी धमं की ओर 
यायावर-संप्रदाय कौ प्रवृति कराई । वौधायन धममसूत्र (२४-३१) मे यायावर 
ऋषियों का उत्लेवदटै किवे रास्तेमेंही चलते-चलते ठहर जातेथे ओर 
वहीं प्रर अग्नि-होत्र आदि क्रियाएं पूरी करते थे। 

इस वर्णन से एसा लगता है कि यायावर मुनि अपने छकडों पर ही 
अपना सामान लादकर सदा फिरन्दरों की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर उठाऊॐ-चूल्हा जीवन व्यतीत करते ये। येही पी वंखानस-धमं के 
अनुयायी हृए 1 वंखानस णब्द में ही यह्‌ संकेत है कि इनके छकंड़ो मे पहिया 
भौरधुरा ष्क मे ठोस मिला रहताथा ओर धुरे पर पहिया धूमनेकी 
बजाय पहिया धुरे को साथ लेकर घूमता था । इसी कारण इनके पियो भं 
'ख' या "छिद्र ' नहीं होता था, जसा दूसरे पहियों मे पाया जाता है, अर्थात 
इनके पहियों में अरे ट्के हुए नहीं होति ये, अपितु पहिये ठोस लकड़ी के 
बनाये जाते थे । फिर यायावर लोग 'शालीन' कहलाने लगे, क्योकि उन्होने 
'शाला'या घर बनाकर रहना आरम्भ कर दिया (बौधायन धमंसूत्र 
३।१।३-४) । 

महाभारत के इसी प्रकरणसे ज्ञात होताहै कि यायावर ऋषिर्यो का 
विशेष आग्रह कुल की संस्कृति, कुल कौ अभिवृद्धि ओर कुल को स्थापना 
पर था (आदि० ४१।२१-२२) । शौनक भी कुलपति थे, जिन्होनि नैमिषा- 
रण्य के जंगल में अपने कुलो कौ एक बस्ती बना रखी यी । बहुत संभव है 
कि इसी कारण यायावर ऋषियों के कुलवद्धक आस्तीक का चरित कुल- 
पति शौनक ने विशेष रूप से सुनने को इच्छा प्रकट की । 
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इसके उपरान्त कथाकार की कल्पना के अनुसार व्यासजी स्वयं जन- 
मेजय के सपं-सन्न मे पधारते ह, ओर जनमेजय उनसे अपने प्रपितामह कुर 
ओर पांडवों के चरित सुनानेकी प्राना करते है, क्योकि व्यासजी उन 
घटनाओं के स्वयं द्रष्टाथे; किन्तुएकही श्लोक कह कर पास वंठे हूए 
अपने शिष्य वंशम्पायन को कथा सुनाने की आज्ञा देकर व्यासजी वहांसे 
चले गए, “कौरवो ओर पांडवों का पूवं काल मेँ जसा युद्ध हुआ ओर 
तुमने जसा मुज्ञसे सुना है, सव सुनाओ ।'“ अपने गुरु की यह आज्ञा शिरो- 
धायं कर वंशम्पायन ने सव पुरातन इतिहास राजा जनमेजय, उनकी सभा 
के सदस्यों भौर सब क्षत्नियों से कहना आरम्भ किया । 


® : : डाकुन्तलोपाख्यान 


महाभारतके वतमान रूपमे जो अठारह पवं ह, उनमें १६४८ अध्याय 

है । उनके लगभग आधे अर्थात्‌ एक सहस्र अध्यायो में कूरु-पांडवों के 

पारस्परिक भेद गौर यृद्धकी कथाह । राज्य केलिए उनमटहावीर क्षव्रियों 

का एक-दूसरे के हाथों जो शोचनीय विनाश हुआ, उसके र्खे निष्करुण 

साहित्यिक बोक्षे को इस देश कौ अध्यात्म भावना किस प्रकार सह्‌ पाती, 
यदि मनोषी वेदव्यास ने नीति ओर धम के अनेक प्रसंग, द्ंन ओर 

अध्यात्म के तेजस्वी प्रकरण, देवता भौर ऋषियों के चरित्र, पुराण राज- 

षियों के वंशानुचरित, लौकिक वंदिक उपाख्यान, भूवनकोण, तीर्थयात्रा, 
इतिहास भौर पुराणों की अनेकविध लोकव्यापी सामग्री स उसे इस प्रकार 
संवारकर धममं-संहिता कालरूप प्रदानन कर दिया होता। महाभारत के 
लगभग एक सहस्र अध्याय इस प्रकार की सामग्री से समृद्ध टै। किसी 
कुशल वास्तुविद्याचायं की भांति मेधावी दषायन मुनिनेइससामग्रीको 
आदि से अन्ततकप्रंथकेसमग्ररूप मेसंजो दियाहै। चलते हुए कथा- 
भ्रवाह के बीच मे महान्‌ उपाख्यान परवंत-श्छुगों के समान सिर ऊचाकिये 
खड है । इसी प्रकार यत्र-तत्र धमं ओर अध्यात्म के पवित्र सरोवर इस 
महती संहिता में भरे हृए भिलते है, जिनके तीर्थो में अवगाहन करके मन 
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नवीन प्रज्ञा से विकसित ओर प्रफुल्लित हो जाता है । महाभारत के अष्टा- 
दश पर्वोंकीकथा का सिदावलोकन करते हुए इस प्रकारके पण्य स्थलोंका 
विशेष रस लेते हुए आगे वढ़्ना होगा । 
महाभारत के आदि-पववंसंज्ञक प्रथम पवं मे अनुक्रमणी ओर पवं-संग्रह 
पवं के अनन्तर पौष्य-उपाख्यान, उसी के अन्तर्गत उत्तंक-उपाख्यान, 
पौलोम-पव, रुरु ओर प्रमद्वरा का उपाख्यान, आस्तीक-जन्म-कथा, अमृत- 
मंथन, सौपणं-उपाखठ्यान, जनमेजय का सपं-सूत्र ओर तक्षक-मोक्ष, इतनी 
कथाएं भूमिकारूपमे कही गई हैँ। इसके अनन्तर कुरु-पांडव-चरित्र का 
आरम्भटोता है । उसमे पहला आदिवंशावतरण-पवं (अ० ५७-६१) है ¦ 
इसके आरम्भमेचेदिदेणके राजा वसु उपरिचर कौ कहानीदहै। राजा 
वसु वंरागी बनकर आश्रमम तपकरने लगे ओर क्षत्नियोचित अस्त्नोंको 
उन्हानेत्याग दिया । तव डइन्द्रने साक्षात्‌ उपस्थित होकर उन्हं समज्ञाया: 
“हे पृथिवोपति, पृथिवी के योग्य यहु धमं नहीं है। तुम उस धमं की 
रक्षा करो, जिसके धारण करने से इस जगतकोधारण कियाजा सकता 
टै । वही लोक का कल्याण करनेवाला लोक्य-धमं है । उसमे सावधान होकर 
अपनामन लगाओो। पृयिवो पर उस धमसे युक्त होगेतो द्युलोकसेर्मै 
पृथिवी पर स्थित तुम्हुं अपना प्रियसखा मानूंगा । तुम नमंदा से सिचित 
उस चेदि जनपद में निवासकरो, जो पृथिवी कादूधसेभराहुआस्तनदहै 
ओर जो पशु, धन-धान्य ओर रत्नोंसेपूणंहै। वहां के मनुष्य धमशील 
ओर साधुदह। वहां हंसीमे भी कोई ठ नहीं बोलता। चेदि जनपदमें 
वसुधा वमुसेपृणंदहै, सव वणं स्वधममें स्थित हओौर भूमि के जितने 
योग्यगुणरहै, वे सव वहां विद्यमानदहैँ। ्मैतुम्हे स्फटिक काबना हुआ 
आकाशचारी एक विमान देता हू, जिसके कारण तुम शरीरधारी देवता की 
भांति सवंत्र विचरोगे। दुसरे, मँ तुम्हुं वंजयन्ती माला देता हु, जिसके 
कमल कभी मुरज्ञाते नहीं। इस इन्द्रमालाको धारण करनेपरकोईभी 
-सग्राम में तुम्हं शस्त्रोसे न जीत सकगा।' 


इन्द्रध्वज-महोत्सव 
इस प्रकार प्रसन्न होकर इन्द्र ने उपरिचर राजा को एक तीसरी वस्तु 
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ओर दी, जिसे वेणवी यष्टिया इन्द्रध्वज कटा गयादहै। राजा वसुनेउस 
इन्द्र-यष्टि को एकर वर्षं वीतने पर विधि-विधान से पृथिवी परसीधाखडा 
कर दिया ओरतवसे आज तक प्रत्येक जनपदमेंप्रति वषं उस इन्द्र-यष्टि 
कापूजनक्तियाजाता है । पहले दिन संध्या को जंगल मेंजाकर एक महावृक्ष 
चुन लेते हँ ओर उसमे से काटकर वत्तौ हाथया अड्तालीस फट लम्बी 
यष्टि तयार करते हँ । अगले दिन वह्‌ ऊचौो लाट अनेक भांतिसे अलंकृत 
ओर गंधमालाओं से विभ्ूषित्त करके पृथिवी पर सीधी खड़ीकी जाती 
आर समस्त जनपद महोत्सव मनाता है, जिसे कुर जनपद (मेरठ जिले) मेँ 
आज तक “ददर का जग्यःकहाजातादहै। यह इन्द्र-यब्टिक्याह ? 
भगवान्‌ पूज्यते चात्र हास्यरूपेण शंकरः । 
(आदि० ५७।११). 

यह्‌ इद्र-यष्टि भगवानशंकरफेटास्यकाल्प दहै । समस्त जनपदके 
जीवनकाजो मग्नानन्दी पक्ष है, उसका प्रतीक यह्‌ इन्द्र-यघ्टि थी) 
आवाल-वृद्ध-वनिता सब हुंसमुख जीवन व्यतीत करते हुए नृत्य, गीत, 
आमोद-प्रमोद गौर उत्सव की प्रवृत्ति से फूलते-फलते जनपदीय जीवन का 
जो रूप प्रस्तुत करते है, उसका सर्वोत्तम चिह्वु इन्द्र -घ्वज या इन्द्र-यष्टि 
पजन था । इस उत्सव को “इन्द्रमह' भी कहते थे । यह्‌ आयं जात्िका 
अत्यन्त प्राचीन महोत््तव था । प्राचीन लाकवार्ता-शास्तके विद्वान यूरोप 
मे भेपोल' नामक उत्सव को इसी इद्र-यष्टि पजन का प्रतिरूप मानते हँ। 
उसमे ओर भारतीय इन्द्रमह मे विशेष साम्य है । वृक्ष-मह, यक्ष-मद्‌, नदी- 
मह, गिरि-मह, इन्द्र-मह, धनुष-मह्‌, ये भिन्न-भिन्न प्रकार के उत्सव 
प्राचीन काल में प्रचलितथे। मथूरामेंङ्ष्ण के गोवद्धन-धारण कीजो 
कथा है, उसके मूल मे यही बातदहै कि इन्द्रमह-उत्सवकानिराकरण करके 
गिरिमह नामक उत्सव का कृष्ण ने ब्रज मं विधान किया । 

महात्मा वसु कौ प्रमपृवंक की हुई पूजा से इन्द्र प्रसन्न हुए ओर बोले :: 

“जो मनुष्य ओर राजा मुदित होकर इस इन्द्र -यष्टि का पूजन करगे 
ओर इन्द्रमह उत्सव मनावेगे, उनके राष्ट मे श्रीलक्ष्मी ओौर विजयलक्ष्मीः 
का निवास होगा ओर समस्त जनपद सव भांति प्रसन्न रहेगा 1" 
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वेदव्यास का जन्म | 

राजा वसु के पांच महावलशाली पुत्र हुए, जिन्होने पांच देश ओौर 
नगर वसाये । वसुके राज्यमें कोलाहल नामक पवत से निकलकर णुक्ति- 
मत्तौ (वतमान केन) नदी बहती थी । राजा वसुसे ही सत्यवती नामकी 
एक कन्या यमुना-प्रदेण में उत्पन्न हुई, जिसका नाम मलत्स्थ-गन्धा भीधा। 
राजानेप्रति-पालन के लिए उस कन्याको यमूना-तीरवासी धीवर राज 
को साप दिया 1 जव वह्‌ रूप-यौवन संपन्न हुई तव नाव चलाते समय 
उसके घाट पर ती्थयान्ना के लिए निकले हुए पराशर ऋषि आ पहुचे ओर 
उसपर मोहितहोगए। ऋषिके संसर्ग से सत्यवतीने गभं धारण किया 
ओर यमुना के वीच मेंस्थितद्रीपमें पराशर के धृत्र दवैपायन व्यास्रको 
जन्म दिया कराला वणं होने के कारण उनका जन्मन(म कृष्ण था। इस 
प्रकार महाभारतकेकालमेंदो कृष्ण थे । एकं देवकीपुत्र वार्ष्णेय वासुदेव 
कृष्ण ओर दूसरे सत्यवतीपुत्र पायन पाराशयं कृष्ण, जिन्होने आगे चल- 
कर वेद की संहिताओंका विभाग क्रिया ओर जोवेदव्यास नाम से प्रसिद्ध 
हुए । इन्हीं कृष्ण से निर्मित होने के कारण महाभारत को काष्णं वेद' भौ 
कहा गया है । भारतीय साहिव्य के इतिहा में वेदव्यास ने सचमुच भद्‌- 
भृत कायं किया। वेद ओर लोक कौ जितनी कविता उस समय- तक विर 
चित हुई थी, उस सवके संग्रह काश्य व्यास कोहै। उन्होने अपने उस 
संग्रह या संहिता को पांच शिष्यो को पढ़ाया । पेल को ऋग्वेद, जंभिनि को 
सामवेद, वं णम्पायन को यजुर्वेद, सुमन्तु को अथववेद, ओौर इन चारोँसे 
अतिरिक्त जो पांचवां वेद महाभारत था, उसे अपने पृत्र शुकदेव को पढाया। 
इनमे से प्रत्येक ने इस प्रकारं प्राप्त उस साहित्य के उत्तरदायित्व को पूरा 
करने के लिए अपने विषय की पृथक-पुथक संहिताएं बनाई । उन्हीं पांच 
मूल संहिताओं से चारों वेद ओर पांचवां इतिहास-पुराण प्राचीन भारतीय 
वाडःमयमे मौर लोकम वृद्धि गौर प्रचार को प्राप्त हुआ। अपरिमितः 
लोक साहित्य ओर ऋषि परिवारोंमें प्रणीत विशाल वंदिक साहित्यक 
संरक्षण मीर पारस्परिकं समन्वय का श्रेय दंपायन वेदन्यास को है । भार- 
तीय वाङ्मय के सुदीघं इतिहास मे लोक-संस्कृति गौर वेद-संस्कृति के 
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समन्वय का जसा विलक्षण कायं व्यास ने क्रिथा, वह्‌ अनुपम, अपरिमित 
गौर महाफल देनेवाला हुआ । 

अंशावतरण पवंकेशेषभागमें कुरु-पांडव वीरों के ओर उनके सम- 
कालीन अनेक राजाओं के जन्मों का उल्लेख है । इस सारे प्रकरणकी 
कल्पना अवतारवाद के सिद्धांत को मान कर हुई है । कौन किसका अवतार 
है, यही इस वर्णेन में दूट-दूंढकर वताय गया है । यह्‌ प्रकरण पंचरात्रं दवारा 
अवतारवाद को कल्पना परिपक्वहोने पर जोड़ा गया प्रतीत होताहै। 
इसमें वह प्रसंग भी मिलता है, जिसमें पापके भार से आत्तं पृथिवी वकरुण्ठ 
मे नारायण के पास जाकरप्रा्थेना करती दहै कि वहु अवतार लें। विष्णु 
इसे स्वीकार करतेर्ह। अवण्यही दस प्रकार की कल्पना वँदिक या ब्राह्मण- 
साहित्य काअंगन थी । अनेक देवता, असुर, दानव, नाग, सुपर्णं, गन्धवं 
आदि के जन्म के पौराणिक आख्यान एवं ब्रह्मा के मानस-पृत्रों की एवं दक्ष 
को पचास पुत्रियों से अनेक प्रकार की संतति उत्पन्न होने का भी इसमें 
वर्णेन है, जिसपर पुराण-शंली की द्धापटहै ओर यहु उसी टकसाल की 
उपज जान पड़ती है । वस्तुतः अंशावतरण-पवं का वहत ही थोड़ा भाग मूल 
महाभारत कांश माना जासकतादटै। द्रोण वृहस्पति के अंण से उत्पन्न 
हए, अश्वत्थामा महादेव ओर यमके अणो के एकत्र मिलने से, कृपाचायं 
एकादश स्द्रोके गण से, शकूनिद्वापरसे ओर सात्यकि मरुतो से उत्पन्न 
हए ॥ 

इस शंली मे महाभारत के योद्धाओं के जन्म की अतिमानवी कल्पना 
इस प्रकरणमे पाईजातीदहैः 

इति देवासुराणां ते गन्धर्वाप्सरसां तथा। 
अंशावतरणं राजन्‌ राक्षसानां च कीतितम्‌ ॥ 

इस प्रकरण के अन्तमं फलश्रृतिदीहुर्दहै, जो इस बात को सम्भव 

पहचान है कि वहु भंश मूलग्रय मे पीेसे जोड़ा गया। 


शकून्तलोपाख्यान 


इसके बाद संभव-पवं की कथा शुरूहोती है, जिसमें णकुन्तलोपाख्यान 
'ओौर यया ति-उपाख्यान है । कुरु-पाण्डवों के पूवं पुरुष भरत के जन्मको 
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कथाको आवश्यक रीति से महाभारत, मे स्थान मिलना चाहिए था॥ 
जनमेजय ने कहा, “ब्रह्मन्‌, आपसे अंशावतरण सुनने के बाद अवरम यह्‌ 
जानना चाहता हूंकि कुरुओंके वंश का आरम्भ कंसे हा?” इसके उत्तर 
मे वंशम्पायन ने शाकुन्तल-उपाख्यान का वर्णन क्रिया । 

पौरवो मे वंशकरा दुःषन्त वीर्यवान राजाये, जो चतुरन्त पृथिवी के 
गौरव ओर आटविकं राज्यों एवं रत्नाकर समुद्र केभीशासकयथे। उस 
जनपदेश्वर के राज्यमें कोई पापकृत्‌ नहीं था। ध्मंमें रति रखनेवाले जनों 
को धन ओर अथं कीप्राप्ति होतीयी। चोर, क्षृधा ओर व्याधिका भय 
उसके जनपदमेनथा1 पजन्य समय पर बरसते थे ओर पृथिवी सस्योंसे 
फलवती होती थी । वसुधापर सव रत्नों कौ समृद्धि थी 1 उस महीपाल 
के राज्यसेपुर ओर राष्ट प्रसन्न थे। 

एक वार वह्‌ महाबाहु आखेट के लिए गहन वन में गया । वहां अनेक- 
प्रकार से मृगया-विनोद के अनन्तर उसने मालिनी नदीके तटपर वसा 
हुआ तपोधन महष कण्व का सुन्दर आश्म देखा । राजा ने सेना तो बाहर | 
वनके द्वार परदछोड़ दी ओर स्वयं राजचिह्लों को उतारकर मंति-पुरोहितों 
के साथ आश्रम में प्रवेणकिया। वहु आश्रम ब्रह्मलोक के समानवेदकी 
घ्वनियों से गंज रहा या। थोड़ी दूर चलकर राजाने मंत्रियोंको भो पोछे, 
छोड दिया ओर उस शन्य आश्रम मेषि का दशन न पाकर वनको 
गुंजाते हुए पुकार कर कटा, “यहां कोन है 7” 

उसका यह शब्द सुनकर श्रीलक्ष्मी के समान रूपवती एक कन्या तापसी 
केवेण में सामने आई। उसने राजा को देखकर उसका स्वागत किया, 
आसन, पाद्य, अघ्यं आदि दैकर कुशल पृची ओर प्रसन्न होकर कायं के 
विषय में प्रन किया। राजा ने उत्तर दिया, “गै महाभाग कण्वका 
समादर करने भाया हूं । हे भद्रे, वह कहां गए हैँ ? कहो 1 

यह्‌ कन्या शकुन्तला ही थी । उसने कहा, “भरे पिता फल लेने के लिए. 
वनमें गए रह । एक मुहूत्तं तक प्रतीक्षा कोजिए, तब उनसे भेंट होगी ।” 

उस कन्या की रूप शोभा देखकर राजा ने प्रशन करिया, “हे सुन्दरी, 
तुम कौन हो? किसको पृत्नीहो ? किस कारण वन में रहती हो ? तुम्हारे 
द्शनसेमेरा मन खो गया है। तुम्हारे विषयमे म अधिक जानना चाहता 
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ह्‌ ~ 

उस एकान्त आश्रममे राजा को वह वात सुनकर वह्‌ कन्या हंपी भौर 
चोली, ““हे दुःषन्त, मुज्ञ भगवान्‌ कण्व की पुत्री कहते रह 1" 

राजाने कहा, “महाभाग कण्व तो ऊध्वरेत प्रसिद्धर्है। चाहे स्वप्र 
धमं अपने आचार से विचलित हौ जाय, परकटोरव्रती कण्व चलित नहीं 
हा सकते । तुम उनकी पृत्री कसे हो सकती हो ? मुज्ञे इसमें संशय टै !” 

शकुन्तला ने उत्तर दिया, “मैने जसा सनाद, कहती हूं । किसी ऋषि 
ने आकर मेरे जन्मके विषयमे पूद्धाथा। उसे भगवान्‌ कण्वने जो बताया, 
चह्‌ सुनो । पृवं समयमे विश्वामित्र ने महान तप किया। इन्द्रको आणंका 
हई क्रि कहीं तप से दीप्तवीर्यं वह॒ मुनि उसे अपने स्थान सेच्युतनकर 
दं । डरकर इन्द्रने मेनका कोआज्ञादी, जाओ ओर अपने रूप यौवन 
-की चेष्टाओं ते इस मुनि को लुभाकर तपसे निवृत्तकरो।' 

'भेनका सोचने लगी कि महाक्रोधी ओर महातपस्वी विश्वामित्र 
-वही है, जिन्होने वसिष्ठ को भी कष्ट दिया था, जिन्होंने क्षच्निय कलमे जन्म 
लेकर हठात्‌ ब्राह्म ण-पद प्राप्त किया था, जिन्होने क) दिको नदीकेतीर पर 
अपना आश्रम बनाया था,जिन्हानि करुद्ध होकरनईसृष्टिकौी रचनाकरते हृए 
श्रवणादिनक्षत्नो कानयाचक्रही बनाडाला था । एसे उग्रकर्मा विश्वामित्र 
से मुञ्जे भय दहै, किन्तु हे देवराज, मन्मथ कामदेव को मेरा सहायक बनाओ 
ओर वन को वसन्त कौ सुरभित वायुसेभरदो। वह्‌ वायु मेरे वस्त्रोंको 
उडातीहर्दमेरी सहायता करे र्मे जाऊगी. ओर तुम्हारा कायं करूंगी ।' 
उसके उपस्थित होने पर विश्वामित्र रूपसे काम के वशीभूतहो गए । उनके 
चिरकाल रमण सेमेनकाने शकुन्तला को जन्म दिया । मेनका उस बालिका 
को मालिनी नदी के किनारे हिमालय के रमणीय प्रस्थ पर छोडकर चली 
गई । तव शकुन्तो (पक्षियों ) ने उसको रक्षाकी । कण्व ने उसे निजंन विपिन 
मे पक्षियों से घिरी हुईदेखकर अपने आश्रमम लाकर पत्री कोतरह पाला 
भर शकुन्तला नाम रखा । इस प्रकार पिता कण्व ने उन महषि से मेरे जन्म 
की कथा कही थी । मै अपने पिताके विषयमे कुछ नहीं जानती ओौर कण्व 
को ही अपना पिता मानती हू । 

यह सुनकर दुःषन्त ने सहसा यह्‌ प्रस्ताव किया, “हे सुन्दरी, तुम मेरी 
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भार्या वन जाओ। म सारा राज्य तुम परन्योच्ावर करता हूं! तुम भरे 
साथ गांधवं विवाह करो, जो सव विवाहो में श्रेष्ठ कहा जाता दै 1 
शकुन्तला ने कहा, “हे राजन, मेरे पिता आश्रमसे बाहर फल लेने 
गएरहै, तुम मुहतं भर ठहरो । वही आकर मृज्ञे प्रदान करेगे ।'" 
किन्तु दुःपन्तको इतना धेयं न हुआ । उसने कटा, “नै चाहता हु, तुम 
मुह्चे अभी स्वीकारकरो। र्मे तुम्हारे लिएही ठहरा हुं । मेरामन तुमसे अनु- 
रक्त टो गया है । आत्मा ही आत्मा का वन्धु है, आत्मा ही आत्माको गतिदहै, 
तुम अपने आप अपना दान कर सक्ती हो । यह्‌ धममकेअनुकूलदहै। 
सक्रामहू, तुम भीसकामाहो, मेरे साथ गांधवं विवाह करने केयोग्य हो । 
ह सुनकर शकुन्तला ने उत्तर दिया, “हे पौरव, यदि यही धमं का 
मागं दहै, यदिमे स्वयं अपना प्रदान करनेमें सक्षम हुं, तो मेरी एक णतं सुनो 
ओर मेरे साथ प्रतिज्ञा करो किमेराजोपत्रहोगा, वही तुम्हारे अनन्तर 
युवराज बनेगा }'' 
दुःषन्त ने विना विचारे यह्‌ बात मान लीओरयह्‌भोकहाकिर्मै 
तुम्हं अपने नगरमे ले चलूगा। यह कहकर उसने विधिवत शकुन्तला क्रे 
साथ विवाह किया ओर कुद्समयके उपरान्त उसे आश्वासन देकर कि 
तुम्हारे लाने के लिए पनी चतुरगिणी सेना भेज्‌गा, वह वहांसे अपने नगर 
कीओरच्ला गया; परमनमें वह्‌ सोचताथाकिन जाने तपस्वी कण्व 
यह्‌ सव सुनकर क्या करेगे । | 
मुहृतं भर वाद कण्व आश्रम में लौट आये । लज्जावश शकुन्तला उनके 
सामनेन जा सकरी, परन्तु कण्वने सव जान लिया। वहु सोच-समञ्चकर 
बोले, “तुम राजवंश को हो । मुक्षसे विना पृष्ठे तुमने आज जो संबंध क्रिया 
है, वह धमं का विघातक नहीं, क्योकि क्षत्रिय के लिए गांधवं विवाह्‌ श्रेष्ठ 
कहा गया है । सकाम पुरुष के साथ सकामा स्त्री एकान्तम मतके विना 
वसा सम्बन्ध करती है । वह दुःषन्त तो धर्मात्मा ओर महात्मा है, जिसे तुमने 
अपना पति चुना दहै । तुम्हारो कोखसे जो महात्मा पुरुष जनम लेगा वह्‌ उस 
समग्र महापृथिवी का भोग करेगा, जिसके दोनो मोर दो समुद्र चितवनोंके 
समान र्है। उसक्रा भप्रतिहत-चक्त पृथिवी पर फलेगा ओर वह्‌ चक्रवर्ती कह्‌- 
लायेगा ।” 


 &४ भारत-सावित्री [ १. आदि पवं 


यह सूनकर शकुन्तला ने कण्व के चरण धोये ओर नग्रतापूर्वंक कहा, 
“हि पित्ता, मैने जिस दुःषन्त को अपना पति चन लिया है, उसके ऊपर आप 
प्रसन्न हों ।'' 

दुःषन्त को विस्मृति 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि शकुन्तला के उपाख्यान का यह पूवं भाग 
कालिदास के शाकुन्तल उपाख्यानसे लगभग मिलतादै ओरकृद्र्भणोमें 
भिन्न भीदटै, क्योकि कालिदासने कवि कीदष्टिसे अपने कथानक को 
अधिक संयत भौर परिमाजित बनाया है । शकरन्तला को वचन देकर दुःषन्त 
के चले जाने पर भरतका जन्म हुभा। उसका जन्म-नाम स्वंदमन रखा 
गया । जव वहु वड़ा हुआ तब कण्वने शकुन्तला से कहा कि अव इसके यौव- 
राज्य का समय गयाहै, ओर अपने शिष्योंको आज्ञा दी कि शकुन्तला 
को पतिकेपासशीघ्रले जाओ! 

इस प्रकार शकुन्तला ने हस्तिनापुर में राजा के सामने उपस्थित होकर 
भरत को सामने करते हुए निवेदन क्रिया, “हे राजन्‌, यह्‌ आपका पुत्र है, 
इसका यौव राज्य-पद पर अभिषेक कीजिए, जसा कि आपने कण्व के आश्रम 
मे मेरेसाथसमागम होने पर वचनदियाथा।' | 

उसकी यह वात सुनकर दुःषन्त ने उस प्रसंगकास्मरण रहुतेहृएभी 
कहा, “हे दुष्ट तापसी, तेरे साथमेराधमंयाकामका कोई संवंध हु 
हो, एेसा मूक्षे स्मरण नहीं । त्‌ यहां ठहर या जहां मन हो चली जा अथवा 
जो इच्छा हो, कर । 

इतना सुनना था कि मनस्विनी शकुन्तला लज्जा से विजडित भौर 
दुःखसे मानो भूमिम गड गई । क्रोध से उसके ने्रलाल हो गए भौर होठ 
फडकने लगे । उसके नेत्रो से चिनगारियां निकलने लगीं । उसने राजा कौ 
ओर देखा ओर अपने क्रोध को छिपाते हए कहा, “हे महाराज, सवक 
+, जानकर भी अनजान की तरहुसे आप एेसाक्यों कह रहे रहै, मानो कोई 
। साधारण व्यक्ति हो? इस विषय में सच ओर ठ का साक्षी आपका हूदय 


` है। जोएक प्रकार हुई वातको दूसरी प्रकारसे कहता है वह चोर भौर 


पापी है ।'“ यह कहते-कहते शकुन्तला अवेश में आ गई भौर बोली, “अव 
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तुम अपने को अकेला मानते हो । क्या तुम्हे हृदय में रहनेवाले उस पुराण- 
मुनि कामका स्मरण नहीं रहा, जो सबके पाप-कमं को जानताहै। र्म स्वय 
तुम्हारे पास आई हू, यह्‌ जानकर मुञ्च पतिव्रता का अपमान मतकरो। 
अध्यं को पात्र भार्याका सम्मानन करके उलटे तुम सभामें उसको उपेक्षा 
करते टो, यह्‌ उचितन्हीं। म कुच शून्यमें रुदन नहीं केर रही; क्यातुम 
मेरी वात नहीं सून रहे ? यदि याचना करती हुई मेरे वचन के अनुसार 
- तुम नकरोगेतोहे दुःषन्त, तुम्हारा मस्तक सौ टुकड़ होकर उड़ जायगा । 
पति भार्या मं प्रविष्ट होकर स्वयं पुत्र रूप में जन्म लेता है । पुरानेकवियों के 
अनुसार यही जाया का जायात्व दहै । भार्यां मनुष्य का आधाभमाग दै, भार्या 
श्रेष्ठतम सखा है, भार्या च्विवगं का मुल दै, भार्याकेसाय ही गृहमेधौ लोग 
क्रयावान वनते हैँ । जो भार्यावान है, उन्हीके जीवन में आमोद-प्रमोद हैँ) 
प्रियवादिनी भार्यां एकान्त में मिव्र, दुःख मं माता ओर धमम-कार्यो में पिता 
टोतीदै। यदिसाथमेस्तीहैतो मार्गस्थ मनुष्यको जंगलमं भी विश्चामः 
मिलता है । हे राजन्‌, इस कारण विवाह उत्तम धमं है 1 आत्मा ही पुत्र-रूप 
मेँ उत्पन्न होता है, अतएव मनुष्य को उचित है कि अपने पृत्रकी माता, 
निज भार्या, को माता के समान आदर दे। भार्या में उत्पन्न पुत्र दर्पणर्मोः `. 
प्रतिविम्वित आत्माके समान है, जिसके दशन से सुख मिलताटै। चाहे 
कंसाभी दुःख ओर रोगक्योंन हो, मनुष्य पत्नी मवसे ही सुख पातादहै, 
जसे गरमीसे व्याकूल मनुष्य जलमे। आवेश मे आकर भी मनुष्यकोस्त्री 
से अप्रिय वचन न कहने चाहिए, क्योकि रति, प्रीति ओर घमं उसीके अधीन 
है । स्तयां सतति के जन्म का सनातन ओर पवित्रक्षेत्रर्ह। ऋषियों की 
भी क्या णक्तिदटै,जो स्त्रीके विनासंतान उत्पनन कर सके? हि पौरव, 
उमंगकर अयेहूए अपने पुत्र कौ तुम अवहेलना क्योकरतेहो ? जब 
इसका जन्म हआतव आक्राणवाणीने कहा थाकरियह्‌ सौ अष्वमेधोंका 
करने वालादहोगा। मृगके पचे दौड़ते हृएतुम मेरे पिताके आश्रममें 
कौमार अवस्थामे मेरे पास आएथे। अप्सराओंमंश्रष्ठ मेनकाने स्वगं 
से पथिवी पर आकर विश्वामित्र द्वारा मञ्च जन्मदियाथा। हां, मैने पूर्वं 
जन्म में कौीन-सा अशुभ कमं क्रिया, जो मेरी वह्‌ असली मां जन्मते ही मृ्ञ 
छोडकर चली गई भौर आज तुम भी मुङ्ञे छोड रहे हो ! तुमसे परित्यक्ता 
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मै भलेहौ आाश्वम मं लौट जाऊं, पर अपने इस बाल-पुत्र को दछोड़ना तुम्हे 
उचित नटीं 1" 

यह सुनकर दुःषन्त ने उत्तर दिया, “हि शकुन्तला, तुममें उत्पन्न इस 
पुत्रका मृज्ञे ज्ञान नहीं । स्त्नियांयोही असत्य कटदेतीदहैँ। तुम्हारी वात 
पर कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी मातामेनका कसी निष्टुर्‌ ओर पुंश्चली 
थी, जो उतारी हुई माला कौ तरह तुम्हे हिमालय की चदान पर फेकरकर 
चली गई भौर क्षत्निय-कूुल मे उत्पन्न होकर ब्राह्मणत्व का लोभी तुम्हारा 
वह्‌ पिता विश्वामित्र भी कामपरायणहीथा। सचमुच मेनक्रा अप्सराओं 
में ओर तुम्हारा पिता महपियो मेश्रेष्ठर्है, तभीतो उनकी संतान तुम 
पुंश्चली के समान वचन कह रही हौ ! इस तरह कौ अविण्वसनीय वात 
कट्ते तुम्हं लज्जा नहीं लगती, ओर विशेषतः मेरे सामने ? दह दृष्ट तापी, 
हट जाओ । कटां वह उग्र महि, कहां वट्‌ मेनका अप्सरा जौर कटां तापसी 
वेशमें दीन बनीहुरईतू्‌ ! ओर कंसे इतने थोड़े समय मेतेरायदह्‌ वालपत्र 
षारीरसेइदना विशाल ओौर वलो लगने लगा, जेस गहतीर हा ¦ ट पुश्चली, 
मञ्ञे तेरी सव वात गड़वड जान पड़ती दहै। जोतु कहती है उसका मृञ्ञे कुद 
पता नहीं । मेरी-तरी कुछ जान-पहचान नहीं । जहां तेरा मनो, जा 1" 


स्त्रियोचित स्वाभिमान 


दुःषन्त के अति निष्टुर्‌ वचन सुनकर शकुन्तला क्रोध से त्तिलमिला 
गई ओर उसका स्त्रियोचित स्वाभिमान जाग उठा । उसने कहा, “ह 
राजन, दूसरे की आंख का तिनका तुम देखते हो, पर अपनी आंख काताड़ 
देखते हुए भी क्या तुम्हे दिखाई नहीं पड़ता ? मेनका सदा देवो मं रहती है । 
सबदेव मेनका के अनुगत । हे दुःषन्त, तुम्हारे जन्मसे वकर मेरा जन्म 
दै। तुम धरती मं धिसटतेहो, माकाश मेउड़तीहूं। अपने मौरमेरे 
नीच काञन्तरदेखो, जसे सरसों भौर सुमेरुकाहो। इन्द्र, कुवेर, यम,वरुण, 
नके घरों मे मेरा आना-जानादहै। इतनामेरा प्रभावदटै। म एक बात 
लोकोक्ति के रूप में कहती हू, कुद चिढृाने के लिए नहीं । खूसट आदमी 
जबतक द्पंण मे अपना मुह नहीं देखता, तबतक अपने-आपको सबसे अधिक 
सुन्दर समक्षता है, पर जब शीशे में वह्‌ भषपना दागदगीला मह देख लेता है 
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-तव अपनी हीनता जान जाताहै। जो रूपवान्‌ है, वह्‌ किसीका अनादर 
नहीं करता 1 जो दवं चन कहता है वह॒ लोक में परनिदक कहलाता है। 
मनुष्यों के शुभाशुभ वचनो को सुनकर मूखं शूकर की भांति केवल गंदगी 
लेता है, पर बुद्धिमान उन्हीमेसेहंसकी भातिक्षीर रूपी गुणवत्‌ वाक्यों 
कोच॒ननलेतादहै। भला, इससे भी बढ़कर हंसी को बात ओर कोई लोकमें 
टै, जो दूजंन अपने को सज्जन कटे ? आत्मसदुश पुत्र को उत्पन्न करकेजो 
उसको अवहेलना करता है, उस मनुष्यकीश्रीको रुष्ट देवता हर लेतेह। 
पितरोंको नरकके उस पार पहुचने के लिएपृत्र धमंको नावदहै।हे 
राजन्‌, सत्य ओर धमं का पालन करो, कपट करना ठीक नहीं। हजार 
अश्वमेधो के साथ सत्य को तराज्‌ पर चढाकरयदितोला जायतोभी 
सहस्र अश्वमेधो से सत्यही भारी वैठेगा । सववेदों का अध्ययन, सव 
तीर्थो मे स्नान एक ओर ओर सत्य बोलना दूसरी ओर-ये दोनों एक- 
दूसरे के बरावर वैठे अथवानभी वेठे। सत्यसेपरे कोई धमं नहीं भौर 
न ठ से वढकर कोई तीखी वस्तु है । सत्य परब्रह्म है, सत्य ही सबसे बडी 
प्रतिज्ञा है । हे राजन्‌, तुम अपनी उस सत्य की प्रतिज्ञा को मत छोडो । पर 
यदिञ्लृठसेहीतुम्हेप्रेमहौतोर्म जाती हूं, तुम्हारे जंसेकेसाथमेरा कोई 
मेल नहीं । पर हे दुःषन्त, याद रखना, तुम्हारे विना भी यह मेरा पुत्र 
पवतो कं कुण्डल से अलंकृत इस चतुरन्त पृथिवी का पालन करेगा 1: 

इतना कह शकुन्तला जाना ही चाहती थी कि अन्तरिक्ष से आकाश- 
वाणीने दुःषन्त से कहा, ““शक्गुन्तला ने सत्य कहा है । तुम्हीं इस गभं के 
जनकं हो । अतएव हे दुःषन्त, शकुन्तला के पुत्र काभरणकरो। जीतेजी 
अपने पुत्र का परित्याग बड़ा अकल्याण है । तुम्हारे भरण करने से यह्‌ पुत्र 
भरत कहलायेगा हे पौरव, शाकुन्तल दौःषन्तिभरतको तुम स्वीकार 
करो ।' । 

यह्‌ सुनकर दुःषन्त ने पुरोहित ओर अमात्यो से कहा, ““भआप लोगों 
ने देवदूत कौ बात सुनी । मभौ समक्षताहं कि यह मेरा पुत्र है; किन्तु 
यदि इसके कह्ने से हीम इसे स्वीकार कर लेता तो लोग संदेह करते 1" 

यों कहु राजा ने पुत्र ओर स्त्रीको स्वीकार करके शकुन्तलासे कहा, 
“हि देवी, मैने एकान्त में तुम्दारे साथ वह संबंध किया था, अतएव शुद्धि 


७ 
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के लिएर्मेने इस प्रकारके व्यवहार का विचार किया। तुमने कुपित टोकर 
जो अप्रिय वचन मेरे प्रति कटे, मने वे सवक्षमा किये ।' 

दूस प्रकार दुःपन्तनेभरत को युवराज पदपर अभिपिक्त क्रिया जीर 
भरत का तेजस्वी एवं अप्रहितचक्र लोगों को गुंजाता हुआ सारी पृथिवी 
पर फल गया । उसने अनेक राजाओंको जीतकर अपने वंणवर्ती वनाया 
ओर वह सावभौम चक्रवर्ती हुआ । उसने अनेक अश्वमेध यन्न किये । उसी 
भरतसे कुरु-पांडवों का कुल भारत कहलाया। उसीसेलोकमें भारती 
कीति फली । उस भरतके वंण में अनेक देवकलत्प राजादहूएु । भरत, कुरः 
पुरं, अजमीदृके वंशम जन्म लनवाले क्षत्रिय भारत, कौरव ओौरपौरव 
नामोंसे विद्यात हुए । उन्हीं भरतवंशियों का स्वस्त्ययन, पवित्र, धन्य, 
यशस्य ओर आयुप्प्रद यह्‌ महान उपाख्यान महाभारत दटै। 


५ :: राजा ययाति का उपाख्यान 


आदि-पवं के सम्भव-पवं में णकुन्तलोपाख्यान के वाद उन्नीम अध्यायो 
का ययात्युपाख्यान नामक वड़ा उपाख्यान रै। इमकेदो भाग, पूवं 
यायात ओर उत्तर-यायात । ययातिभी कौरवोके पूवं-पृखपथे। अतव 
आरम्भमें उनके चरित का सविस्तृन वणन करना आवण्यकः समजा गया । 

चन्द्रवणमे नहूप के पुत्र ययाति हूए । ययातिने अमुरगुर णुत्राचा्यं 
करी पुत्री देवयानी ओर असुरराज वृषपर्वा की पत्नी णमिप्टा स विवाह 
किया । देवयानीकरे गभने यदु भौर तुर्वयु दो पृत्र उन्पन्नदहूए्‌ । इमी प्रकार 
णमिष्टाके गःचद्रदा, अनु जओौर पुरु नामक्र तीन पुत्र उत्पननहुष। 


य 


उशना णुक्र कणप ययाति अक्रालमंहौी जराजीणं दा गण । उन्टोनि 


अपने पुत्राकौ युवावन्श्राको लक्रर अपनी जरावस्थाका परिवतंन करना 


चाहा । यदु, तुवमु, द्रृह्य. ओर अनु इनचार वड़पुत्रामंन कोई इमके 
लिए तैयार नहीं हुजा, किन्तु सवसे छोटे पुने पिताकरी आज्ञा स्वीकार 
करली ओर अपना यौवन देकर प्रयाति का बुदापा स्वयंते लिया। यौवन 
की शक्ति स पुनः युवा बनकर ययातिने भपनी दो पत्नियों एवे विश्वाची 
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नामक अप्सराकेसाथ चंत्ररय वनमें दीघं कालतक सुखो का उपभोग 
करिया 1 अन्तमेंउस जीवन को निस्सारता को देखकर उसमे भौ विरक्त 
दो गए । उन्होने पुरु को उसका यौवन देकर उसे अपने राज्य का उत्तरा- 
धिकारी नियक्त किया ओर स्वयं स्वगं को चले गए 

इतनी कथा ययाति-उपाख्यान कें पूवं भागमेदहै। इसे ही व्याकरण- 
साहित्य ओर महाभारत में पूवं-यायात कहा गया है । इसके वाद ययाति 
कास्वगंमें जाना, वहां इन्द्रसे वार्तालाप, अपने पुण्यके विषयमे दर्पोक्ति, 
„ उसके कारण स्वगं से पतन एवं पुनः स्वगं-आरोहण की कथा उपाख्यान 
के अंत्तिम भागमें दहै, जिसे उत्तर-यायात कहते थे । किसी समय यह्‌ उपा- 
ख्यान महाभारत से स्वतंत्र ख्पमेप्रचलितथा। इस उपाख्यानकेअंतमें 
भो फलश्रति का श्लोक (आदि० ८८।२५) पायाजातादहै, जो इस बात 
का निरिचितप्रमाणदहै कि यह्‌ प्रकरण बाहरसेतरता हुआमूल प्रथमं 
स्थान पा गया। 

ययात्ि-उपाख्यान के इस मूल पाठ को प्राचीन आख्यानविदों ने अपनी 
साहित्यिक प्रतिभासे अत्यन्त प्रतिमंडित किया । इस उपाख्यान के आरम्भ 
मे राजाओंकी वंशावलोभी दी हुई है । प्रचेता के पुत्र दक्ष ने अपनी पचास 
कन्याओं मं से-तेरह का विवाह कश्यप मारीच से किया। उनमें दाक्षायणी 
के गभं से विवस्वान्‌, विवस्वान्‌ से वंवस्वत यम, यम से मार्तण्ड ओर मातण्ड 
से मनु का जन्म हुजआ। मनुसे मानव-वंशण लोक मं फला। वंवस्वत मनुके 
नौ पत्र ओौरइलानाम कीकन्या थी। इलासेपुरुरवा का जन्म हुआ। 
-ठेल पुरुरवा ओर उसको पत्नी उवंशी के ज्येष्ठ पृतच्चकानाम आयु था। 
आयु से नहुष का जन्म हुआ, जिसने धं से पृथिवी का पालन क्रिया ओर 
अन्त में इन्द्र-पद भोगकर ऋषियों का अपमान करनेसे वह्‌ अधोगतिको 
प्राप्त हुआ । इसी नहुष का पुत्र ययाति था । 


कच-देवयानी प्रसंग 


ययाति के चरित्र-वणनके प्रसंग मेएक सरस लघ्‌ कथा वृहस्पति 
केय्‌वा पृत्रब्रह्मचारी कच ओौर शुक्राचायं कौ पुत्री देवयानीकी दहै। एक 
बार देवता ओर असुरो मे एश्वर्य के लिए बड़ा संघषं हुआ । उत देवासुर- 
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संग्राम में विजय पाने की इच्छा से देवोंने वृहस्पति को अपना पुरोहित 
बनाया ओर गसुरोंने उशना कविको। दोनों पुरोहितो में लागडांट थी ॥ 
देवता जिन दानवो को युद्ध में मारते, उशना अपनी संजीविनी विद्याके बल 
से उन्हें पुनः जीवित कर देतेथे। बृहस्पति के पास संजीविनी विद्यान 
थी । इससे देवता दुःखी हुए 1 उन्होनि वृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच सें कहा, 
“हे कच, तुम हमारी सहायता करो। असुरोँके गुरु शुक्राचायं ब्राह्मणक 
पास जो विद्या है, उसे शीघ्र सीखकर आओ । तुम्हीं अपने शील, दाक्षिण्य, 
माधुयं, आचार ओर इंद्रिय-निग्रह्‌से कवि उशना कोओौर उसकी पुत्री 
देवयानी को भी अपने अनुकूल वना सकोगे ।” 

कच ने यह्‌ बातस्वीकारकौ ओौर शीघ्रही वृषपर्वा असुर की राज 
धानी मे जाकर शुक्राचायं से निवेदन किया, “मै अंगिरा ऋषिका पौत्र 
ओर वृहस्पति का पुत्रहूं। मेरानामकच टै । आप कृपया मुज्ञ अपना शिष्य 
स्वीकार करे । आपको गुरु मानकरर्मै ब्रह्यच्यं-त्रतधारण कल्गा । कृपया 
अनुमति दं।'“ 

कृच की स्पष्टवादिता से प्रसन्नदहो शक्राचायं ने उत्तर दिया, “हे 
कच, तुम्हारा स्वागतदहै, म तुम्हारी प्राथना स्वीकार करताहूं। तुम 
अचंनीयहो, म तुम्हारी अचंना करूगा। तुम्हारे द्वारा बृहस्पति भी मृज्से 
अचित हों 1 । 

इस प्रकार कचने भृगु-पुत्र शृक्राचायं के पास त्रत धारण किया। 
अपने उपाध्याय तथा उनकी कन्या देवयानी को प्रसन्न करते हुए वह्‌ रहने 
लगे । देवयानी प्राप्तयौवना थी । कच गीत, नृत्य गौर वादयो से एवं पुष्प-. 
फल आदि से देवय्रानी को प्रसन्न करते तथा देवयानी भी ब्रह्मचर्याश्रम के 
नियम ओर ब्रतोंका पालन करनेवाले उस विप्रयुवक के साथ गाती-- 
बजाती ओर एकान्त मेँ परिचर्या करती थी 1 

इस प्रकार रहते हृए कच को पांच वषंबीत गए। अव दानवो को किसी 
प्रकार कच का पता लग गया । उन्होने उसे जंगल मे अकेले पाक संजीविनी 
` विद्या कौ रक्षाके लिए मार डाला ओर भेडियोंकोखिलादिया। गाए 
अकेली जंगल से घर गाई । कच को वापस न आया देखकर देवयानी ने 
पिता से कहा, “हे तात, अवश्य ही कच को भसुरोंनेमार डालाहै।रमः 
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उसके बिनाजौीवितन रह सकगी ।'* इतना सुनकर शुक्राचायं ने संजीविनी 
विद्याके वलसे उसेजीवित करदिया । दूसरी वारपुनःअसुरोने वही किया 
ओर फिर उसी प्रकार शुक्राचायंने उसमे जीवनदान दिया । शुक्राचायं कचको 
भक्ति से अत्यन्त प्रसन्न हुए ओौर उसे संजीविनी विद्याका वरदान दिया । 

इस प्रकारगुरुसे विद्या सौीखकर कच ब्रह्मचयं-त्रत का समावतनकरके 
लौटने केलिए तयार हुभा। उसी समय देवयानीने कच से विवाहुका 
प्रस्ताव किया। कचने कहा, “हे सुन्दरी, जसे तुम्हारे पिता पूज्य एवं 
मान्यदैवंमेहीतुमभी पूजनीयो । तुम भार्गव शुक्राचायंके लिए प्राणों 
के समान प्रिय हो ओर गुरपृत्नीहोने के कारण मेरे लिए भी धमतः पूज्य 
हो । हे देवयानी, तुम्हे एेसा कहना उचित नहीं । 

इस पर देवयानीने सौहादं, अनुराग ओर उत्तम भक्ति कारस्मरण 
दिलाते हुए कहा, “तुम मेरे पिताके पुत्र नहींहो, उनके गुरुअंगिराके 
पत्र के पुत्र हौ । अतएव तुम्टारे साथ सव्रध होने मे मुञ्च कुछ अनुचित नहीं 
जान पड़ता । 

कितु कचनेयही कहा, “तुममेरी धमं की वहन हो, म तुम्हारे यहां 
बहुत सखस रहा, मृक्षे विदादो ओरमेरी मंगल-कामना करो । कभी-कभी 
मेरास्मरण करती रहना ओौर प्रमादरहित होकर नित्य मेरे गुरुको सेवा 
करना।'' 

किन्तु देवयानी इतनेसे माननेवाली न थी । उसने कहा, “हे कच, 
यदि धर्मानुमोदित कामके विषयमे तुममेरी बात न मानोगे तो मेरे पिता 
से प्राप्त की हुई यह विद्या तुम्हे फलवती न होगी 1" 

यह्‌ सुनकर कच ने अपने आपको उसी प्रकार शांत रखते हए कहा, 
“तुम मेरी गुस्पृत्रोहो। उलटकरर्म तुम्हारे लिए कोई बुरी बात नहीं 
कहता । हे देवयानी, मै ऋषियों से अनुमोदित धमं की वात तुमसे कहता 
श्रा, फिर भी तुमने मृज्ञे शाप दिया। इसशापकादहेतु कामहै, धमं नहीं। 
तुम्हारा जो मनोरथ दै, वह मुज्षसे तो पूरा नहीं होगा, जर भी कोई ऋषि- 
पुत्र तुम्हारा पाणिग्रहण न करेगा । ओर जो तुमने यह्‌ कहा कि यह संजी विनी 
विद्या मूज्ञे न फलेगी तो इमे म क्रिसी दूसरे को सिखा दगा, उसे यह फलवती 
होगी 1 


कोति ति कः = 
मो 
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यह कहकर कच देवताओं के पास लौट आया । कच की यह्‌ कथा 
भ्राचीन आश्चमों मे अध्ययन करनेवाले ब्रह्मचारियोंके शुभ आचारोंका 
चमकता हुआ हीराहै। 


ययाति का जरा-परिवतंन 


ययाति के उपाख्यान में वह अंश काव्यपूणं है, जिसमें वह अपने पांच 
पुत्रो के साथजरा देकर यौवन लेना चाहतादहै। देवयानी के सिखानेसे 
शुक्राचायं ने ययाति कोजकालमें ही जराजीणंहो जाने कां णाप दिया। 
अनुनय-विनय करने पर शुक्राचायेने यह्‌ कहकर उसपर कृपाकीकिमेरा 
वचन तो अन्यथान होगा, कितु तुम अपना वृद्धत्व किसी दूसरे कोदे 
सकते हो । 

ययाति ने कहा, “जो पुत्र मुज्ञ अपना यौवन देगा वहु राज्य, पुण्य 
गौर कीति का भाजन वनेगा।'' शुक्राचायंने भी इसका अनुमोदन किया 
मौर तब यथाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु से कहा, “हे तात, उशना कविके 
शापसेमूञ्ञे बुढापेने आ दवबोचादहै। मेरेशरीरमेंञ्मरियां पड़गईरहैँओर 
वाल पक गए है । यौवन के सुखो से मृक्े अभी तृप्तिनहीं हुरईटै।टेयदु, तुम 
मेरे इस जरारूपी पापको ओलो ओर मुज्ञे अपना यौवन दो, जिससर्म 
विषयों में रमण करू । सहस्र वपं पूरे होने पर र्म तुम्हारा यौवन लौटादूगा 
ओर अपनी पापिष्ठ जरावस्था स्वयं ओढ ल्‌गा 1" 

यदु ने उत्तर दिया, “बुढ़पेमे मनुष्य दढीलादढालाहो जाताहै। उसके 
बाल पकजातेर्है। देहमेज्ञुरियां छा जाती हैँ । उस दूबले ओर अशक्त को 
कोई देखना नहीं चाहता । उसमे काम करने की शवित नटीं रहती । यौवन 
के जितने सुख है, उनसे वह वंचितहौो जातादहै। मृञ्ञे एेसा बुद्धापा नहीं 
चाहिए 1" 

तब ययाति ने तुवेसुसे वही वात कही । तुरवसु ने उत्तर दिया, “काम 
ओर भोगों का नाश करनेवाली, बुद्धि ओरप्राणको हरनेवाली बुढौती मुज्ञ 
नहीं चाहिए ।“ 

इसके बाद ययाति ने शर्मिष्ठा के पुत्र द्रुह्य. से वही वात कही! दुह्य ने 
कहा, ““जो वृढा हुआ, वह न हाथी, न रथ, न अश्व कौ सवारी कर सकता 
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है ओरनस्त्रीके साय विहार कर सकताहै। बुढ़पिके कारण बोलनेकी 
शक्ति भी ठीक-ठीक नहीं रहती । एेसी बढती मै न लूंगा 1" 
इस पर ययातिने अनु से अपना यौवन देने के लिए कहा । अनु ने उत्तर 
दिया, “बुड्ढा आदमी बच्चे की तरह गंदा रहता है । न उसके खाने-पीने 
काकोईनियमहोतादहै, न समय पर अग्निहोत्र आदि कर पाताहै।एेसा 
-चुढापा मूसे नहीं चाहिए 1" - 
निराश होकर ययाति ने सबसे छोटे पत्र पुरुसे कहा, “हे प्रु, तुम 
` मस्ञे सबसे अधिक प्यारे टो । देखो, मृज्ञे वृढ़ापे ने दबोच लिया है । मुज्ञ अपने 
` यौवन में भाग दो, जिससे कुछ समय तक ओर विषयों का सुख ले सक्‌ 1" 
यह्‌ सुनकर पुरुने पितासे कहा, “महाराज, आपजंसा कहते हरम 
जापक वचन का पालन कल्गा। आपकी यह जरा भौर श्रीहीन अवस्थार्मे 
ले लगा, आप मेरा यौवन लीजिए ओर मनचीते काम-भोगों से विलसिए । 
आप जंसा कहते टै, आपको अपना यौवन देकर ओर आपका वुढापा लेकर 
मै तदनुक्ल आयु ओर रूपधारण करूगा 1" 
यह सुनते दी ययाति प्रसन्नहोगए ओर उन्होने पुरुको आशीर्वाद 
दिया । यौवन पाकर ययाति ने यथाकाम, यथोत्साह्‌, यथाकाल ओर यथा- 
सुख अपने प्रिय विपयों काउपभोग करते हुए समय व्यतीत किया । यज्ञोंसे 
देवताओं को, श्राद्ध से पितरोंको, अन्नपान मे अतिधियों को, परिपालनसे. 
प्रजाओं को, अनुग्रह से दीन अनाथोंको, कामनाओंको पूति से द्विजो को, 
अनुकम्बास णद्रांको, निग्रह से दस्युओंको ओर धमं से समस्त प्रजाओंका 
अनुरजन किया । साक्षात्‌ इद्रके समान युवा ययाति ने विषयों में मन लगा- 
कर, कितु धमसे अविरुद्ध उत्तम सुखोंका अनुभव किया। अनेक समृद्ध 
कामनाओं को प्राप्त करके वह्‌ पटले त्रप्त ओर अन्तमं खिन्नहो गए, ओर 
समय पूराहोने पर अपने पत्र पृरुसे वोले, "हे पुत्र, तुम्हारे यौवनसेर्मेने 
मनचाहे विपयो का उत्साह के साथ यथास्मय उपभोग किया। हे पु, अव 
मरामन भर गयाहै। तुम अपना यौवन ओरयह राज्य भी ग्रहण करो। 
इतना कट्‌कर नहूपाटमज ययाति पुनः जराजीणें वन गए । जिस समय 
सवन द्छोटे पृत्र पुरु का अभिषेक करनेके लिए वह्‌ तयार हुए तव ब्राह्मण 
आद्रि चारोंवर्णानेि उपस्थित होकर राजा से कहा, “मटाराज, शुक्राचायं 
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के नाती, देवयानी के पृत्र, यदु सवसे ज्येष्ठ दह, उनसे छोटे तुवंसु रहै, उसके 
बाद शर्मिष्ठाके पृत्रद्रृह्य गौर अनुदहै। इन ज्येष्ठ पुत्रों का उल्लवन करके 
आपदछोटेपुरुको क्यों राज्यदेना चाहते? आापसेहमस्वक्हतेरटैँकि 
आप धमं का पालन करे ।'' 

ययाति ने प्रजाओों का वचन सुनक्रर उत्तर दिया, “हे ब्राह्मणप्रमुख 
चारों वर्णोके पुरुपो, आप सवमेरी बात सुने, क्यों म ज्येष्ठ-पृत्रकोराज्य 
नहीं देना चाहता । मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदुनेमेरीआज्ञाका पालन नहीं करिया। 
जो पिताके प्रतिकूल है, उसे सज्जनो कौ परिभाषाके अनुसार पृत्न नहीं 
माना जा सक्ता जो माता ओौर पिता की आज्ञा माननेवाला, उनके प्रति 
हितवृद्धि रखनेवाला ओर उनके अनुकूल है, वही पृत्रदहै। पृत्रवहीरहै, जो 
माता-पिता के साथ पृत्नका व्यवहार करे। यदु, तुर्वसु, द्रृह्य. ओरअनुने 
मेरा बहुत अनादर किया। पुरुनेही मेरीवात मानी ओर मृक्षे विशेष 
आदर दिया । इसीलिए छोटा होता हुआ भी वह्‌ मेरादायाददहे। पत्त का 
सच्चा रूपपुरुमे दै, जिसनेमेरीजराकेवदलेमें अपना यौवनदेकरमेरी 
इच्छा पूरीकी। स्वयं कवि शुक्राचार्यने यह वरदिया दैकिजो पृत्न 
तुम्हारा अनुवर्ती होगा वही पृथिवी का राजाहोगा । अतएवर्मे आप सवसे 
अनुनय करता हं कि पुरु को राज्य-्षहासन पर अभिपिक्त कीजिए" 

प्रजाओंने इस दुष्टिकोण से सहमत होते हुए कहा, “जो पुत्र गण- 
सम्पन्न है, जो माता-पिता का हितकारी है, चाहेद्धोटाभीहो, वही सवं 
कल्याणो का अधिकारी है । अतएव तुम्हारा प्रियकारी पुत्रपुरुही राज्यके 
योग्य है । तब क्या कहा जा सकता है ?*” इस प्रकार संतुष्ट हुए पौ र-जान- 
पद जन की स्वीकृति पाकर ययातिने पुरु का राज्याभिषेक किया ओर 
स्वयं वन को प्रस्थान किया । 

इस प्रंसगमें यह बात धरान देने योग्यहैकि मनु द्वारा उपदिष्ट प्राचीन 
राजनीति के अनसार सबसे ज्येष्ठ पुत्र को राजसिहासन पाने का अधिकार 
होता था। इसी प्रथा के अनुसार दशरथनेरामको युवराज बनाया था, 
कितु कंकेयी के षडयंत्र के कारण उस विधान का उल्लंघन हुआ । यहां भौ 
प्रजाओं ने देखा कि ययाति मनु की उस नीतिका उल्लवन करर रहा ठ, तव 
पौर ओर जानपद प्रतिनिधियों ने सभा में उपस्थित होकर उस टाका । यहं 
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निश्चित है क्रि पौर-जानपद प्रजाओं का समर्थन पाये विना ययाति यदु 
आदि पुत्रों के अधिकार को नहीं दधीन सकते थे । यहां ययाति ने यौवराज्य- 
पद प्राप्त करने के लिए पुत्र की एक नईपरिभाषादीदहै। ज्ञात होताहैकि 
यह्‌ परिभाषा शुक्राचायं की उपदिष्ट नीति के अनुसार थी 1 जव हम शुक्र- 
नीति की तुलना मानवधर्मणशास्त्रसे करते है तव कईवातोंमें शुक्र कामत 
अधिक उदारया सुधारवादी जान पड़तादै।मनुने राजाको ईश्वर का 
अंश माना दै, शुक्र ने नहीं । राजा के प्रजापालनरूपी कत्तव्य के विषयमे भी 
शुक्राचायं की दुष्टि अधिक उदारहै। 

ययाति के उपाख्यान के उत्तर भागम ययाति ओर डइद्रका संवाद 
बहुत ही महत्वपूरण है। ब्राह्मणों के साथ वनमें निवास करते हुए अनेक 
प्रकारका तप करके ययातिस्वगं में गए । वहां देवताओं ने उनक्रा स्वागत- 
पजन किया । एक वारडइद्रने ययाति से पूदधा, “हे राजन्‌, जवपुरुने 
अपना छ्पदेकर आपसे जया प्राप्त को ओर आपने कालान्तर मे उसे 
राज्य सौपा तव सत्य कहिए, आपने उससे क्या कहा ?"" 

ययाति ने उत्तर दिया , “रमैने पुरुसे कहा, 'गंगामौर यमुनाकेबीच 
मे जितना प्रदेश दै, जो इस पृथिवी का मध्य भाग है, उसके तुम राजा हो ` 
ओर जो तुम्हारे भाई वे इसके चारों ओर के प्रत्यन्त देशों के राजार्हं । 
मैने उससे यह भी कहा, "जो क्रोध नहीं करता, वह्‌ क्रोधकरने वालेसे 
श्रेष्ठै । जो सहनशील दै, वह उससे बदृकर दहै, जो सहन नहीं कर सकता। 
जो मानवेतर ह, उन सबकी तुलना में मनुष्य प्रधान दहै। जो विद्वान है, वह्‌ 
न जाननेवालों में प्रधान होता है1 यदि कोई अपने से जली-कटी वातं कहे 
तो स्वयं वस्रान कहना चाहिए । जोडउनवबातोंको सहनकर लेतादहै, 
उसका तेज दुव चन कहने वालों को फूंक डालता है भौर उसके सब पुण्यो को 
हर लेता दै । मनुष्य को चाहिए कि किसीक्रा ममं न दुखाए, किसीसे कठोर 
बातन कहे । जोक्षुद्र है उससे किसी बद्या वस्तुको प्रहणन करे। जो 
वचन दूसरे को उद्वेग पहुचानेवाला मौर हदय दछीलनेवाला है ओर नारको 
है, उम कभी न कहे । जिक्षकी वाणी रूखी ओर मर्मान्तिक है, जिसके शब्द 
शूल की तरह दूसरों को चूभते है, एेसे मनुष्य के मुख मे साक्षात्‌ नाशको 
देवी निति रहती है । एसे पुरुष को नितान्त श्रीहीन समञ्लना चाहिए । 
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मनुष्य को चाहिए करि सदा अपना आचार आर्यो के जैसा रवे ओर सज्जनो 
काआचार ग्रहणकरे। उसके सम्भर सज्जनहीपूजाके लिए होंओौर 
पृष्ठ पर भी सज्जन ही रक्षा करनेवाले हों। इस प्रकार सञ्जनोंसे नाता 
जोडनेवाला वह्‌ असंतों के तीखे वचनो को भी सहन करे । वचन-रूपी वाण 
असज्जनकेमुखसे्छृटते रहतेर्है, जिनसे मारा हुआ दूसरा व्यक्ति रात-दिन 
छटपटातादहै । जो वाण दूसरेके ममंकोषछेददेते्हउन वचनलरूपीवाणोंको 
बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों पर कभी न चलाये । तीनों लोकों में इस प्रकारका 
कोई वणशीकरणनहीं है, जिस प्रकार मीठी बोली, दानओरप्राणियोंकेसाथ 
मेत्रीभावदै। इसलिए सदा मीठी वातकहो, कभी कड़वी नहीं। जो पृजाके 
योग्य ह, उन्हं सम्मान दो, सदादूसरोंकोदानदो, स्वयंकभी याचक न 
बनो । यही वह आयंवृत्त है, जिसका मैने राज्य देते समय पुरु को उपदेश 
दिया ।' 

“मनुष्य मानवेतर प्राणियों से श्रेष्ठ है; देव, गन्धवं, किन्नर, सिद्ध, 
आदि सव सानवसेघटकरर्है, क्योकि मनुष्यके पास कमश है, उसके 
पास दस अंगुलियोवाले देव केदिये हुए दोहाथरहँ।" व्या का यह्‌ 
द्ष्टिकोण मानव की महिमाको प्रख्यात करतादटै। अन्यत्र भी उन्होने 
कटा है, “यह रहस्य ज्ञानर्मै तुमसे कहता हूं । मानवसेश्रेष्ठ यहां ओर 
कुछ भी नहीं है 1 

इतना सुनकर इन्द्र ने ययाति को आगे छडते हुए पुनः प्रण्न किया, 
“हि राजन्‌, सव कर्मोसेषु्रौ पाकर ओर घरत्याग करजवतुम वनमें 
गए तब को वात तुमसे पूछता हुं । तुम्हारा तप किसके वरावर था 7" 

यह प्रश्न सुनकर ययाति के मन में अहंकार की एक रेखा दौड गई । 
उसने कहा, “देवताओं मे, मनुष्यों मे, गन्धर्वोमे ओर महपियों मेम 
किसी को एेसा नहीं देखता, जिसका तप मेरे जसा हो 1" 

इन्द्रने चट उसकी वात पकड़ली ओर कहा, ““तुमने जो अपने सदुश हं, 
जो अपनेसेश्रेष्ठरहैँ ओर जो अपने से घटकर है, उन सबके प्रभावको जाने 
विना कसे सवका तिरस्कार कर डाला ? इसलिए तुम्हारापुण्यसीमितहीो 
गया 1 ओरों को सीमित समक्लनेसे तुम भौ सीमितहो गए । तुम्हारा पुण्यो- 
पाजित लोक भी अन्तवाला हो गया । अव तुमक्षीण होकर नीचे गिरोगे । 


अध्याय ७०-८त] ५. राजा ययाति का उपाख्यान ७७ 


ययाति ने कहा, “हे इन्द्र, यदि देवपियों, गन्धर्वो मौर मनुष्यों का 
अपमान करने सेर्मैने अपना पुण्यलोक खो दिया दहै ओर मुञ्चे सुरलोकसे 
विहीनहोनाहीदहै,तोहि देवराज, म चाहताहूकिर्मे सज्जनो केबीचमं 
जाकर मिल्‌ ।'' 

इ्न्द्रने उनकी यह्‌ बात स्वीकार की ओर ययाति स्वगंसे गिरकर 
सद्धमंका जो विधान दहै, उसकी रक्षा करनेवाले अष्टक राजर्षि के पास 
उपस्थित हुए । अष्टक ने उनसे पृच्छा, “इन्द्र के समान रूपवान हे युवक 
तुमकौनदहो,जो अग्निकी तरहस्वतजसे दीप्त हो? तुम्हं सूय-पथसे 
नीचे आति हए देखकर हम सव ्रममें पड़ गएरहैँकिअग्ि ओर सुयंजसे 
अमित प्रकाणवाला यहकौनञआरहादहै ? हम सव तुम्हारे पतनकाकारण 
जानन के इच्छक हैँ । तुम कौन हो ओर क्यों यहांअयेहो ? 

ययाति ने उत्तर दिया, भन नहुष कापृत्र ओर पुरूका पिता ययाति 
हं। सव नूतों काअपमान करनेके कारण अत्पपृण्य बनकर देवता ओर 
सिद्धपियो क लोक सेच्युत हौोगयादहूं। मँआयुमेंतुम सवसेवड़ा हू, 
इसलिए मैने तुम्हे भभिवादन नहींकिया। जो विद्यामें, तपम ओर आयु 
मे वद्ध दातार वही द्विजो में पूज्यं समज्ञा जाता ट 1 

अष्टकने कटा, “क्या तुम यह्‌ कहतेहौ कि जो आयुमेवड़ादहैवह्‌ 

? म इरो नहीं मानता। मेरीदृष्टिमितोजो आयुमंवृद्ध होते हृए 

विद्रानभोटो, वही पूज्यटै। 

ट्स प्रसंगमें ययाति ओर अष्टक की प्रष्नोत्तरीके रूपमे महाभारत- 
कारने नीति-प्रधान जीवन ओौर प्रज्ञावान पुरुष केआचार की सुन्दर 
व्याख्यादौ दहै) ययाति ने अपने जीवनम अनेक प्रकार के अनुभव किये यथे। 
उनका बुः निचोड़ इस वार्तालापमें पाया जातादहै। 


ययाति का नियतिवाद 


ययात्ति ने अपने दृष्टिकोण कौ व्याख्या करते हुए कहा, “कर्मो का 
प्रतिकूल आचरणटीपाप कहा गयाहै। जो कमंजिस प्रकारसे करना 
चाहिए, उभ उसके उचित ढंगसे न करना, यही बुराईकाकारणहै। जो 
व्यवित कर्म मेंश्रद्धा नहीं रता, उसका वह्‌ कमं भी पाप-युक्त हो जाता है। 
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`जो सज्जन हैँ वे कभी असज्जनों का अनुकरण नहीं करते । उनकी अपनी 
- आत्मा उन्हे अनुकल मागं परले चलतीदहै। जीवन में अनेक प्रकारके भाव 
अतेर्है,वेदेव के अधीन दै । ऊच-नीच, सुख-दुःख इत्यादि सम-विषम परि- 
` स्थितियों में मनुष्य की निजी चेष्टा कुदं काम नहीं देती । मनमें समज्ञ 
लेना चाहिए कि विधाता वाम है। एेसरा सोचकर धीर व्यक्ति अपने आपको 
खिन्न नहीं होने देता । जन्तु दैवाधीन होकर सुख या दुःख पाता दै, अपने 
मन से नहीं । अतएव नियति को बलवान समन्नकरनदुःखसे सन्तप्तहो 
मौरन सुख सेह्षितहो। धीर पुरूष सदा अपने आपको सम अवस्थामें 
रखे । हे अष्टक, भय से मुञ्चे कभी मोह नटीं होता । मेरे मनमे किसी प्रकार 
कासन्ताप नहीं होता । विधाता लोक में मुञ्च जिस तरह चलातेटैँउसेही 
म ध्रुव भवितव्यता मानताहूं। सुख ओौर दुःख दोनों अनिवायं है, फिर 
मुञ्चे किस बातकासन्तापहो? मँ जानताहं कि मृक्षे क्या करना चाहिए 
ओर किसप्रकार केकमंसेमेरेमन को पीठे पदछतावानदहोगा। म इस 
बात में मपने-आापको सावधान रखता हूं कि सन्तापके कामस वचू1'' 
ययाति का यह दाशंनिक दृष्टिकोण वही है,जो आजीवक मतके 
आचायं मस्करी गोसाल काथा। वहु नियतिवादीथे। कमंद्वारासुख 
गौर दुःख को नहीं टाला जा सकता, यह गोसाल का अभिमत था । बौद्ध 
मौर जंन-साहित्य में मक्डलि गोसाल कौ बहुत उर्चा आती है । शांति-पवं 
के मोक्ष-धमम-पवं में आजीवकों के नियतिवाद का विस्तारसे निरूपण करिया 
गया हे । प्रकरण में भाग्य के लिए "दिष्ट" शब्द का प्रयोग हुआ है । पाणिनि 
ने भी “अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः' अपने इस सूत्र में उन आचार्यों का उल्लेख 
कियादहै, जो दिष्टया भाग्यवादीहोनेके कारण दंष्टिक कहलाते थे। यह्‌ 
भी संभव हैकि ययातिद्वारा कहा हुआ दंष्टिकमत ओर आजीवक संप्रदाय 
का दष्टकं मत एक-जंसे होते हृए भी अन्य वातो मे आजीवक-सप्रदायको 
अपनी विशेषताएं रही हों । मक्वलि गोसाल को बुद्ध अपने विरोधी 
आचार्यो में सवसे अधिक प्रवल ओौर भयंकर समज्ञते ये । 
अष्टकनेप्रश्नोंकाक्रमजारी रखते हुए कहा, “हि ययाति, तुम्हारे 
कह्ने का ढंग एेसा है, जसे कोई क्षेतज्ञ धमकी व्याख्या कर रहाहो। 
 बतागो, तुमने किन-किन लोकों का कंसे उपभोग किया ? ˆ 
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ययाति ने उत्तर दिया, “बै इस पृथिवी पर सावंभौम राजा-था। 
मैने अनेक लोकों को जीता ओर दीघंकाल तक यहां निवास करके फिरर्म 
परलोक पहुंचा । वहां मँ इद्रकी सहस्र द्वारोवाली ओौर शत योजन लम्बी- 
चौड़ो अमरावतीमें दीघेकाल तक रहा। उसकेवाद प्रजापति के ६दिन्य 
अजरलोक मर्मन निवासि क्रिया । देवदेव इंद्र के नन्दनवन मे अप्सराओं के 
साथ देवसुख भोगते हुए मुज्ञे बहुत समय वीतगया। तवदेवों का एक 
विक्ररालदूत मेरेपास आया ओर इपटकरवोला, “हट ¡1 हट! हट 1" 
उसके इतनाकहूते ही मँ क्षीणपुण्य होकर नन्दनवनं से नीचे लुढक गया 
ओर मैने अन्तरिक्षम गिरते हृए अपने पौल देवताओं कौ यह वाणी सुनी, 
"अहो, कंसे कण्टकी बातदहै क्रि पुण्यकर्मा ययाति भी पुण्य के चूक जानेसे 
गिर रहा 1' मने उनसे कहा, “मेरे साय इतनीदही भलाईकरो किरम 
गिरक्रर भौ सज्जनोंके वीच मे पहुच जाऊ।' इसपर उन्होने, हे अष्टक, 
आपकी यज्ञभूमिकी ओर संकेत किया ओौर मै इस हविर्गन्धदेशमें आ 
गया ।'' 

अष्टकनेपृद्धा, “नन्दनवन में इच्छानुसार संकड़ो-हजारों संवत्सर 
निवास करके तुम्हं पृथिवी कीभोर फिर क्यों आना षडा?" 

ययातिने उत्तर दिया, “यह तो सीधा नियम हे । जिस प्रकार मनुष्य 
का धनक्षोणहो जाने पर उसके संवंधौ मित्र ओर स्वजन उसे छोड़ देते है, 
वसे ही मनुष्य का पुण्य समाप्त हौ जाने पर सव देवसंघ ओर उनके अधि- 
पति अट उसे दछोड़देते हं ।ये सव लोक अन्तवन्त हँ ओर मनुष्य के पुण्य 
भी समाप्त हानेवाले हैँ । ज्र पुण्य चूक जाता दहै, मनुष्य को लपलपाती 
हुई लालसा लिये हुए पूनः इसी भौम नरक मे आना पड़ता है । यद्यपि वह्‌ 
अन्य प्रकारसेक्षीणहोतादहै, तथापि भोगो केःप्रति उसकी तृष्णा बढ़ जाती 
है । अतएव बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इस लोक मे दुष्ट ओर निन्दित 
कमं का परित्याग करे 1" 

इसके बाद भष्टक ओर ययाति के संवादमे इस बात की चर्च¶है कि 
मरने के बाद मनुष्य किस प्रकार इसभोम नरकमेंधूमता रहतादहै गौर 
फिर क्रिस प्रकार दूसराशरीरपानेके लिए गभंमे प्रवेश करताहै भौर 
जन्म लेकर इद्रियों भीर तन्मात्राओों से संयुक्तहोताहै। इसी प्रसंगमें 


८० भारत-सावित्री [ १. आदि पवं 


ययाति ने मद या अहंकार कौ बहुत निन्दा की है, “तप, दान, शम, दम, 
लज्जा, ऋजुता ओर सव भूतो में दया, इन सव पर अन्धकार छा जाता है, 
यदि मनुष्य कामन घमंडसेफूल गयाहो। जो विद्या पट्कर अषनेको 
पंडित समञक्चताहै ओर अपने विद्यावल सेदरुसरों को नीचा दिखाने का 
विचार लाता है, उसक्रा वह्‌ पटृना-लिखना सव निष्फल दहो जाता ओौर 
उसके जीवन के सव सुख सीमितदहो जातेदहैँ। चार कमं यदि ठीक प्रकार 
किये जायं तो उनसे मनुष्य को अभय कीप्राप्तिहोतीदटै। वे कमय: 
अग्निहोत्र, मौनभाव, अध्ययन ओौर यज्ञ । किन्तु इनकोही यदि एठमें 
भरकर वेढगेपनसेकियाजाय तोयेही मनृष्यके लिए भयंकरहौ जाते 
है। सम्मानसे प्रसन्नन होना चाहिए भौर अपमान सेसंतापनकरना 
चाहिए । इस संसारमें भले आदमी भलों का सम्मान करतेर्है। दृष्टोमें 
कभी साधुबुद्धि होती ही नहीं । दान, यज्ञ ओर अध्ययन, येमेरे ब्रतके 
अन्तगंत है, इन्हे म अभय का मागं समन्ता हूं, किन्तु यदिवेही मानपूर्वक 
किये जायंतोत्याज्यर्है 1 

अष्टक के इस प्रएन के उत्तरमे कि आचायं की शुश्रूपा करनेवाला 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर भिक्षु, ये सत्पथ पर चलकर किस प्रकार 
देवतुल्य वन सकते ह, ययाति ने संक्षेप में उत्तर दिया, “गुरुका कमं 
करने के लिए जिसेप्रेरणा की आवश्यकता न हो, गुर से पहले उठनेवाला 
भौर वादमे सोनेवाला, जव वह्‌ कहे तभी अध्ययन करनेवाला, मृदु, दान्त, 
स्थिर चित्तवाला, अप्रमादी ओर स्वाध्यायशील ब्रह्मचारी सिद्धिका अधि- 
कारी है। गृहस्थो की पुरातनी उपनिपद्‌ विद्या यह दहै कि धर्मानुसार प्राप्त 
धन से यज्ञ करे, सदा दान दे, अतिधियों को भोजन कराये ओौर दूसरोंके 
अदत्त धन को ग्रहण न करे । अपने परिश्रमसे जीविक्रा करनेवाला, पापस 
निवृत्त, आहार भौर कमं मं संयमी, दूसरों को दान देनेवाला, किंसीकोन 
सतानेवाला मनि अरण्य में रहता हुआ सिद्धि प्राप्त करताहै। जो किसी 
शित्प के सहारे जीविका नहीं चलाता, जो घर नहीं वनाता, जो जितेन्द्रिय 
है, जो गृहस्थी नहीं वटोरता, ज थोड़ा-थोड़ा विचरते हुए देशाटन करता 
है ओर अकेला रहता है, वही सच्चा भिक्षु हे। 

वानप्रस्थ मनियों भौर उनके मौनधमं की व्याख्या करते हए उसने 


अध्याय ७०-८व | ५. राजाययाति का उपाख्यान ` ८१ 


कहा, “जंगल में रहते हए जो गांव को पौखे छोड देता दहै, अथवा गांव 
मे रहते हए जो जंगल को पचे छोड देता दै, वही मुनिदै।' इसप्रकारको 
स्थिति कंसे संभवदरै? इसके उत्तर मं ययात्तिन कटा, “जोजगल में 
रहनेवाला मुनिदटैवटेकिसीभीम्राम्य आचार मंनटींपडता।योावह्‌ जंगल 
मे वस्षकर गांवकोपीषठेद्धोडदेतादै। ओर यदि वह्‌ गांवमं वनते हुए 
केवल उतना ही भोजन करे, जिसे प्राणयात्रा ओर केवल उतना दही 
चीवर ग्रहण करे, जितना कौपीन कै लिए आवश्यक हो, गोत्र जर चरण 
अग्निटोत्र गौर गृहवास्त, इनका मोह न करे,तोा गांवमं वसतटहएभाो वह्‌ 
जंगल कोपीषठद्धाउदेताद) 

टुसक्रे वादस्वर्गन श्रष्टटहए ययाति को अष्टक णवं अन्य लोग अषन- 
अपने पुण्यो स उपाजित्त लोक जपित करते है, किन्नु ययातिने यह्‌ कट्‌कर 
सवक्रो अन्वीकार्‌ किया, “'जिसक लिए मैने स्वयं पटल कर्म नहीं क्रिया 
ते, य उमन चिमन्न की कभी इच्छा नरी करता 

हं तु नानि धृष्गोनि, यत्कृतं न मया पुरा। (आदि०८।११) 

ययाति का यह तजस्वी दुप्टिकोण मानव-मान्र केलिषु जौवन कां 
अमर्‌ विधान । 

अष्टकःका दान अस्वीक्रार करने हण ययातिने उनम कटा, 
अपन जीवनम पहन मदादानर्देता रहाट, क्रिसी ओरने प्रतिग्रह्‌ मे नटीं 
ल सक्ता । मनुप्यक्रो चाद्दिए कि किमीके दानकीक्रुषा पर्‌ जीवित न 
रह 

प्रतदनने जव अपन लोक ययाति को अपित किव तव उत्तरमययाति 
ने कहा, “अवण्यही तुम्हारे पुण्यस् अजित लीक्रामंमधु ओर्‌घृन कौ 
नदियां वहती है, क्िन्तुवे सव अन्तवः उनम यह्‌ सामथ्यं नहीं कि 
मनुप्यकी रक्षा करर सके । तजरवो मनुष्य का चादि क्रि क्रिमीके गुक्रत्त 
फी इच्छान करे । यदि दवयाग म उमपर्‌ जावि भीजाजाय तो उम 
करपणभाव न अपनाना चाहिप्‌ | 

तव राजा वनुमनान अपने सृकरतन म उपाजन लोकों को अपित करते 

7 इतना जीर कटा, “हे ययाति,तुम मेरे लोकोका उपभोग करो। 
स च्यृन मनद । यदितुम दान लेना अनुचित समन्ञते दो तो घास 


2 । २५.। 
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का एक तिनका देकर भो तुम मेरे उन लोकों को मृञ्जसे मोल ले सकते हो 1" 
सके उत्तर मे ययाति ने अपनी सत्यनिष्ठा को तीक्ष्ण करते हए 
` कहा, . “मुङ्षे स्मरण नहीं करि मने कभी अपने जीवनमें इस प्रकार काञ्जूठा 
सौदा करिया हो । वच्चे को धोखा देने कौ तरह क्यायों कोई वस्तु लेनी 
चाहिए? > 
. इसी प्रकार ओशीनर शिविकोभी उत्तर देते हुए ययात्िने कहा, 
` “हि शिवि, तुम्हारे दान कार्म अभिनन्दन नहींकर सकता, क्योकि दूसरे 
के दियेहुएलोकमेंर्म सुख नहीं मान सकता । मेरे लिएतो वही लोक दै, 
जिसके लिएर्मैने कमंकियादटै 1" 
इस प्रकार क्म को महिमा ओौर प्रतिष्ठा एवं मानवोचित आत्म 

सम्मान ओौर जीवन में सत्य की दुढ़ निष्ठा--यही ययाति के उपदेश का 
सार दहै अन्त मे ययाति ने अपने जीवन का गुह्य अथं प्रकाशित करते हूए 
इतना ओर कहा, “भेरा यलोक ओरमेरी पृथिवी सत्यकेवलपर टिकी 
है । सत्यसेही मनुष्योमे अग्नि प्रज्वलित होतीदै। मैने कभी मिथ्या 
वचन नहीं कहा । सज्जन लोग सत्य कौ ही पूजा करतेरटै। सव देवता, 
मुनि ओर मनुष्य सत्य से ही पूजनीय वनते है, एेसी मेरी मान्यता है: 

सत्यनमे दयौश्च वसुन्धरा च 

तथंवाग्निज्वलते सानृषेषु । 

नमे वृथा व्याहूतमेव वाक्यं, 

सत्य हि सन्तः प्रतिपुजयन्ति। 

सवे च देवा मुनयश्च लोकाः 

सत्येन पुज्या इति मे मनोगतम्‌। (जादि ०८८।२४) 


६ : : पौरव-राज-वलावली 


महात्मा ययाति के वंशधर पुत्र पुरुके नामसे कुरूपांडवों कावंश 
पौरव कहलाया । ययाति क्रा चरित सुनकर जनमेजय ने यह्‌ जिज्ञासा 
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को --"भगवन्‌, पुर के वंशमें जो प्रतापी व्रंशकर्ता नृपति हुए, उनके परा- 
क्रमणाली चरित म सुनना चाहता हूं । इस वंश में निर्वीयं शीलहीन कोई 
राजा नहीं सुना जाता । विज्ञानशाली उन यशोधन राजाभोंकेजो प्रथित 
चरित्र हों उनका कृपया बखान करे 1" 
यह सुनकर वंशम्पायनने कहा, “पुर्‌ के वंशधर वीर पुरूष इन्द्र के सदश 

तेजस्वी हुए । उन लक्षणवान्‌ राजाओं के विषयमेंरमै तुमसे कहता हूं 1" 

इस भूमिका के साथ महाभारतकारने पौरववंश के राजाओं कदो 
सूचियांदीदैँ। एक रुक्ष्वं अध्यायमे ओर दूसरी &०वं अध्याय में । इनमें 
से पहली सूची पृराणोंके साय अधिक मिलती है। प्राचीन भारतीय एेति- 
हासिक अनुश्रुति की दछानवीन करने वाले पाजिटर महोदय ने पौरव-राज- 
वंशावली पर विस्तारसे विचार करते हुए इस सामग्री को विश्वसनीय 
ठहराया है। 

पौरव राजाओंको नामावली आठ पुराणोंमें पाई गई है--वायु 
(अर ६६); ब्रह्मांड (अ० १३); हरिवंण (अ० ३१, ३२); मत्स्य 
(अ० ४६); विष्णु (अ० ४।१६) ; अम्ति(अ० २७७) ; गरुड ( १।१४०); 
जर भागवत (६।२०) । इस राजावली के मोटे तौर पर तीन भाग क्रिये 
जा सक्रतेर्है- प्रथम भाग पुरुसे अजमीढ्‌ तकः; दूसरा, अजमीढ सं कुर- 
तक ओर तीसरा, कुरु से पांडवों तक। 


पौरव-राजावलो का प्रथम भाग पुरुसे अजमीढ तक 


पुराणों के साय तुलनात्मक अनुसंधानस इस वंशावली का रूप कुछ 
इस प्रकार ठ्ह्रता दहै: 

मनु-इला-पुरुरदा-आयु-नहुप-ययाति- पुरु जनमेजय 
प्रथम--प्रचिन्वन्त--प्रवोर-मनस्यु-अभयद--सुधन्वन्‌---धुन्ध-वहू- 
गव-संयाति-अहंयाति--स्द्राण्व--ऋचयु-मतिनार-तसु 

पुरुसे मतिनारतकके नामों के विपयमं पुराण प्रायः सवंसम्मत 
है । मतिनार अति प्रत्तापी राजाथ । उनकेवादतंसुके समय मंइस वण 
का सौभाग्य विलुप्त हो गया। लगभग इमी समय अयोध्यामेंसूर्यवंशके 
युवनाण्व जीर मान्धाता प्रतापी ओर विजिगीषु राजा हुए । संभवतः पौरवो 
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का राज्य इक्ष्वाकूु्ओों के वधमान चक्रमे विलीन हो गया। 

तेसु चे दु.षन्त तक की राजावली भनिशचित ओौर लुप्त है 1 केवल इतना 
क्ातहोतादहैःकि इलिनानामकी एक तेजस्विनी स्त्री हई । उसके पौवर 
दुःषन्त थे । महाभारत में इलिना को तसु का पुत्र ईलिन मान लिया गया 
दै, जौ भुरागों के अनुसार श्रान्त है । दुःषन्त ने पौरवो की विचलित राज्य 
लक्ष्मी की पूनः प्रतिष्ठापित किया) 

दुःषन्त से हस्तिन्‌ (जिनका दूसरा नाम ब्रृहत्‌ था) तक की राजावली 
महाभारत भौर पुराणों में बहुत कुछ मिलती है, जो इस प्रकार दै 

दुःषन्त--भरत-- (भारद्वाज ) --वितथ-भूवमन्यु या भृवन्यु-- 
बृहर्क्ेत्र-सुहोत्र--हस्तिन्‌-अजमीद्‌ । 


पौरव-राजावलो का दूसरा भाग--अजमीढ्‌ से कूर तक 


हस्तिन्‌ ने हस्तिनापुर बसाया । उनके दो पत्र हृए-अजमीढ्‌ ओर 
द्विमीढ़ । अजमीढ हस्तिनापुर के सहासन पर वंठे ओर उन्होने पौरवो के 
मूलवंश को आगे बढाया । द्विमीढसेएकखोटा वंश अलग चला, जिसमें 
यवीनर, घृत्तिमान्‌ आदि राजा हुए । अजमीढ्से कुरु तक के राजाओंको 
लेकर पौरव राजावली के नाम पुराणों मे एक-से ह । अजमीढ के तीन पुत्र 
हुए । प्रत्येक से एक-एक वंश चला । सबमें ज्येष्ठ ऋक्ष हस्तिनापुर कौ राज- 
आसन्दी पर बठे। 
ज्ञात होता है कि यहां ऋक्ष के पहले ओर पीठे राजाओं के नाम लुप्त 
हो गए ह। ऋक्ष के पहले को आठ पीदियां ओर बादको छः पीटि्यां अन्य 
वंशो के साथ समसामयिकता का मिलान करते हुए खोई हुई जान पड़ती 
है। ऋक्ष के वंणशको आगे चलानेवाले वंशकर पूत्र संवरण हुए । इनके 
समय में पौरव-राज्य को विपत्ति का सामना करना पड़ा। प्रजाओंका 
भारी संक्षय हअ ओौर राष्ट्र को नानाविध नाशने ग्रस लिया । पंचालके 
राजा ने हस्तिनापुर को दबोच लिया ओर संवरण भागकर महान्‌ सिन्धु- 
नद के पास कहीं पर्वतो भे जा छिपे । 
हां वहत कालतक रहने के बाद कभी राजा की वसिष्ठऋषिसे भेट 
हई । संवरण ने उनक्रा स्वागत-सत्कार करके प्रार्थना को, “भगवन्‌, आप 
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हमारे पुरोहित बनं तो मै राज्य-प्राप्ति के लिए पुनः प्रयत्न करूं ।' वसिष्ठ 
ने प्राथना स्वीकार की ओर अपने प्रयत्न एवं युक्तिसे पौरवो को पुनः 
उनके राज्यमें प्रतिष्ठित किया। सब राजालोग फिरसे उन्हे बलि देनेलमे 1 

संवरण को सुन्दरी रानीकरानाम तपती था। उससे कुरु नामकं पुत्र 
हमा । समय आने पर प्रजाओं ने उदे धर्मज्ञ जानकर राजा वरण किया। 
उसीके नाम से वुरु-जांगल प्रदेश विख्यात हुभा ओर तपस्वी कुर्नेही 
अपने तप से कुरुक्षेत्र को पवित्र किया। 

इस प्रकार कुरु-पांडववंश के संबंध में तीन-नामों को व्युत्पत्ति मिल 
जातीरहै। वे पुरुसे पौरव, भरतसे भारत ओौरकुरुसे कौरव कहलाए। 

पौरवं वंशावली में अजमीढ का नाम महृत्वपूणं है । उनके वंगज होने 
के कारण धतराष्ट्‌ आदि को महाभारत मं परायः. आजमीढ भी कहा गया 
है । उन्दी अजमीढ केदो पत्र नील ओर बृहदश्व हुए । नील नेगंगाके 
उत्तर अहिच्छत्र में उत्तर पंचाल का राज्य स्थापित किया। छोटे बृहदश्व 
ने गंगाके दक्षिण तट से चर्मेण्वतीतक के प्रदेशमे दक्षिण पंचाल राज्यकी 
स्थापना की, जिसको मुख्य राजधानी काम्पिल्य थी ओर दूसरी काकन्दी 
नाम की नगरी थी । 

इस प्रकार हस्तिनापुर एवं उत्तर-दक्षिण पंचाल इन तीनों वंशो के 
नृपति अपने समान पूव-पुरुष भरत चक्रवर्तीके नाम सेभारत कहलाने 
लगे । यहां स्मरणीय है किं अजमीढसे कुरुतकके दीर्घकालम लगभग "पंद्रह 
पीदियोकाजो युग है उसमें हस्तिनापुर की मुख्य पौरव छतावली प्रायः 
सूनीटै। शक्ति का कद्र हटकर उत्तर पचालमें चला गया था। यहीं नील 
केवंणमेवे प्रतापी सम्राट्‌ हुए, जिनके नामों की गज वार-वार ऋगवेदके 
मतरोमे सुनाई पड़ती 

इस वंशकेसंवधमेंन केवल सव पुराण एकमत, वरन्‌ इन नामों 
को ऋग्वेद से जो समथेन प्राप्त होता है उसमे पराण वंशावली कौ विश्व- 
सनीयता दृढता से प्रमाणित हो जाती दै । उत्तर पंचाल कं इस सुप्रथित देश 
मे भरम्यश्व, मुद्गल, वध्रूयश्व, दिवोदास, भित्रयु. सजय, च्यवन, सुदास; 
सहदेव ओर्‌ सोमक्र नामक्र राजा हए । 

सोमक हस्तिनापुरके पौरव राजाकुरुके समकालीन थ | भ्रम्यश्व के 
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पुत्र मूद्गल कानाम भाम्येश्वभी था। वधघ्ूयष्वको ऋक्‌ १०।६६।१मे 
दिवोदास क्रा पिता कहा गया दै । सृजय (ऋ० ४।१५।४) ओर च्यवन 
(ऋ० १०।६६।५६) का भी उल्लेख है । च्यवन काही दूसरा नाम पंचजन 
था, जो पिजवन काही दूसरा पाठ दहै। . उनके पत्र पैजवन सुदास (ऋ° 
७।१८।२२) को दिवोदास का वंशज कटा गयादहै (ऋ० ७।१८।५५) । 
सुदास के सहदेव ओर सहदेव के सोमक हए । 

इस युगमेपचालने हस्तिनापुर के वंश को आत्मसात्‌ कररखाया 
ओर दोनों ही अपने आपको समान रूपसे भारत मानते थे। 

इसी कारण महाभारत में भी यत्रतत्र कुरु पांडवों को, जो हस्तिनापुर 
को प्रधान पौरवशाखामें हुए, उत्तर पंचालके राजाओंके वंशज मानकर 
सृजय ओरसोमक विशेषण दिये गएहै। 


पौरव-राजावलीकातीसरा भाग-करुसे पांडवों तक 


हस्तिनापुर का प्रधान पौरव शाखामें कुरु के जन्म लेने पर इस वंश 
का पुनः भाग्योदय हुआ । कुरुके तीन पत्र हृए-ज्येष्ठ पृत्र परीक्षित्‌ 
प्रथम, तव जह्नु. ओर सुधन्वा । परीक्षित्‌ प्रथम का पुत्र जनमेजय हुजा। 
हसी वंश में पहले पुरु के पृत्रकानाम जनमेजय था । अतएव परीक्षित के 
पुत्र को स्पष्टता के लिए जनमेजय द्वितीय कहना उपयुक्त होगा । अभाग्य 
वश इस पारीक्षित जनमेजय की गाग्यं ऋषिस करारी खटपटहो गई, जिस 
के कारण गाग्यंने उसेशापदिया, ओरकहाजातादहै कि समस्त पौरव 
प्रजा ने अपने राजा का परित्याग करदिया। दुःखी पारीक्षित जनमेजय 
ऋषि इद्रोत दंवापं शौनककी शरणमे गया। ऋषिने उसे अश्वमेध यज्ञ 
दारा शुद्ध ओर पुनः प्रतिष्ठित करना चाहा, किन्तु जनमेजय द्ितीयका 
- बंण लुप्तही हो गया। 

इस पारीक्षित जनमेजय के पुत्र श्रृतसेन, उग्रसेन ओर भीमसेन तीन 
पारीक्लितीय ये, किन्तु पिताके अपराधसे वंशावली मे उन्हं स्थान नहीं 
 भिला। अतएव पौरव राजा कुरु के दूसरे पृत्र जहनु सेअग्रिम वंशावली 
चली । महाभारत में इसके वाद राजाओंकीदो वंशावलियां आपस म 
अनमिल हैं । मुख्य वात यह दहै कि दूसरी वंशावली मे सार्वभौम आदि दस 
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राजाओंकेनाम जो पारीक्षित जनमेजय के वाद आने चाहिए, किसी गड़-' 
बड़ी के कारण मतिनार से पहले गिना दिये गए ईै। महाभारत की प्रथम 
वंशावली में यह घोटाला नहीं है ओर पुराणो के साथ उसका भूरामेलदहै। ` 
उसे संबोधित करके जो दछत्त-क्रम निश्चित किया गयादहै, वह्‌ दस प्रकार हैः 

जह्‌ न्‌ कापृत्र सुरथ या विदूरय-सावभौम-जयत्सेन--अराधिन्‌ 
महाभौम अयुतायुः--अक्रोधन-देवातिधि-ऋष्न दितीय--भीमसेन-- 
दिलीप-- प्रतीप (ष्टिषेण ) --शान्तनु-- (भीष्म ) - विचित्रवीर्य- 
घृतराष्टरू--पांडक-अभिमन्यु, परीक्षित्‌ द्वितीय- जनमेजय तृतीय । 

यही पौरव वंशावली का मूल ठाठ है, जिसमे ययातिपुत्र प्रुसेलेकर 
अभिमन्यु तक के राजाओं की आनुपूर्वी स्पष्ट्तासे समक्ली जा सकती है। 
महाभारत के कया-प्रसंग में मनेक बार इन नामों कौ पुनरावृत्ति होती 
रहेगी । उनके अते-पते के लिए इस प्रकरण की राज-सूचरी को बार-बार 
देखना या ध्यानमें रखना आवश्यक होगा । इसी कारण अल्परस होते हए ` 
भी आरम्भमें इस विषय का उपन्यास कर दिया गया है। 

पाजिटर महोदय ने पैनी न्यायाधीश बुद्धिसे प्राणों की ओर महा- 
भारत की समग्र उपलब्ध सामग्री क्रा संकलन ओर तुलनात्मक अध्ययन 
करके हस्तिनापुरके पौरव ओर अयोध्या के इक्ष्वाकु आदि प्राचीन राज- 
वंणों की आनु््वीं ओर समसामयिकता का निरूपण किया था । उसीकं 
आधार पर उपर का विवेचन किया गया है, जिसके लिए हम उनके अनु- 
गृहीत हैँ । 


७ : : मीऽम का उदात्त चरित 


संभव-पर्वं के अवशिष्ट चिन्नपट पर हमें एक अमित .महिमाशाली 
विभूति के दशंन होते हैँ । यह महापूरुष वाल वह्यचारी पितामह भीष्मर्है। 
शांतनु के पृत्र गगिय भीष्म महाभारत युग की सभ्यता के उत्कृष्ट प्रतीक 
है । उनका . जन्मनाम देवत्रत था, वाद में आजन्म ब्रह्मचयं-व्रत की कठिन 
प्रतिभा करने के कारण वह्‌ भीष्म नाम से विख्यात हए । 


८८ भारत-मावित्री [ १. आदि पवं 


भीष्म का चरित गाम्भीयंमें समुद्र के तुल्य ओर उच्चतामें हिमवान्‌ 
के समान 1 अगाध पांडित्न, अतुलित णरीरबल एवं वहुमृखी प्रज्ञ, जो 
उस युग को विशेषताएं थीं, इनकी साकार मत्तिभीप्म दहै । +वह्‌ नानाविध 
लोक्य धर्मोक भंडारथः; युद्धकी कलाओं प।रंगत ओर शांति धमकी 
युक्तियों मं परिनिष्णातथे। राजनीति ओर दंडनीति, अध्यात्म ओर 
निश्रेयस्‌ से संवंधित जीवन ओर ज्ञान काकोई पक्ष एेसा नही दीखता, 
जिसका उत्कृष्ट विकास भीष्मके चरितमेन पाया जातादौ । महाभारत 
को घटनाओंकाजो भरा-पूरा चलचित्र, उसके देवकरल्प मानवो में पिता- 
मह भौप्म महाटिमवंत के ऊचे शिखर की भांति सर्वाभिभावी लू्पमें 
दिखाई पड़त हैँ । उनका निमल चरित्र समग्र राष्टर्‌की अन्तरात्मामें व्याप्त 
हो गयादटै । यद्यपि आजन्म ब्रह्मचारी होने के कारण उनका अपना वण 
नहीं चला, तथापि प्राचीन भारतीय श्राद्ध-विधि के अनुसार सव व्यक्ति 
पितामह भीष्मके प्रति णाणश्वत श्रद्धा अपित करत, मानो वेसवकेटही 
पृवपुरुपवनगएदहों। भारतीय संस्रृतिमं जल सुन्दरता, पवित्रता ओर्‌ 
सत्यताका प्रतीकदटै। इन तीन गृणोसे युक्त भीप्मके लिए हम स्रव 
अपनी सांवत्सरिक जलांजलि अपित करते दहै । महाभारत-युगमे भी भीप्म 
के समानदूसराकोईज्ञानीन था। शांति-पवं ओर अनुशासन-पवं के राज- 
धमं ओर मोक्ष-धर्मोसे संवंध रखनेवाले संवाद महामहिम भीष्म की 
विशाल प्रज्ञा.के अमर कीत्तिस्तम्भ टै । 


भीष्म का जन्म 


पौरव-वंणमे प्रतीप नामक राजा हुए । उनके तीन पुत्र थे -देवापि, 
शन्तनु जौर वाल्हीक । ज्येष्ठ पत्र देवापिने वेराग्यवान्‌ होकर प्रव्रज्या 
, अ्रहण की । तव शन्तनुने राज्य ग्रहण किया। इन्हीं शन्तनु कं पुत्र दवत्रत 

भीष्मये। (4 . 

कथाहैक्रिएक वार राजा प्रतीप गंगातटूबासी होकर जप करने 
 लगे। उनकी लुभावनी आकृति देखकर दिव्यल्पा एक मनस्विनी सुन्दरी 
उनके समीप आई । राजाने पृष्ठा, “हे कल्याणी, तुम्हारी वया इच्छा 
है? मै तुम्दाराक्याअभीष्टपूराकरू?“ 
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उस सुन्दरी ने कहा, “हे राजन्‌, मै तुम्हे चाहती. हूं । तुम मृञ्षे 
स्वीकार करो । कामवती स्त्री का त्याग मनुचित्त माना गया है।' 
प्रतीप ने कहा, ““हे सुन्दरी, मेराब्रतहैकिर्म कभी कामवशं होकर 
"पराई ओर असवर्णास्त्रौ कासंपकंन करूगा 1 
स्त्री ने कहा, ““राजन्‌, म किसी प्रकार हीन नहीं ओरन अगम्याहू; 
मेरा विवाह नहीं हआ है,र्म अभी कुमारी हूं, अतएव मृजे स्वीकार करो 1 
प्रतीप ने उत्तर दिया, ““तुम्हारी यह्‌ प्रिय प्रा्थेना मेरे चरित्र से बाहर 
की बात दहै) धमे का विप्लव मृक्लसे न होगा, ओर फिरतुममरे दक्षिण 
उरुभागकी ओर आकर र्वेठी हो, जो कि पुत्री ओर पुत्रवधू का स्थान है। 
` स्त्रियों के लिए वाम भाग उचित स्थान है, वह्‌ तुमने छोड़ दिया । अतएव 
म अपने पृत्तके लिए तुम्हें स्वीकार करताहूं। हेकल्याणी, तुम मेरी 
` पुत्रवधू वनो 1" उस स्त्री ने यहु सुनकर तुरन्त स्वीकृति देदी । | 
प्रतीप के णन्तनु नामक पुत्रने जव यौवन में पदापंण किया तब पिता 
ने पत्र से कहा, “हे शन्तनु, पहले एक स्त्री मेरे पास आई थी ओर र्मने 
उसे तुम्हारे कल्याणक लिए स्वीकार करलियाथा। यदि एकान्तं मे वह 
- तुम्हारी सेवा में उपस्थितदहोतो मेरी आज्ञासेतुम उसे स्वोकार कर 
लेना ।"' पुत्र से एेसा कह ओर उसका राज्याभिषेक करके प्रतीप स्वयं 
वनवासी हो गए । | त 
पृथिवी में प्रच्यात धनुधंर राजा शन्तनु मृगयाशीलं बनकर एक बार 
गंगातट पर विचर रहेथे। वहां उन्होने उसी रूपवती स्त्री कोदेखाओौर 
मोहित होकर बोले, “हे सुरसुन्दरी, तुम देवौ, गन्धर्वी, अप्सरा, यक्षीया 
मानूपीकोईभी हो, तुम मरी भार्यां वनो ।'' 
यह सुनकर उस स्त्री ने मन्द मुस्कान से चित्त प्रसन्न करते हृए 
कहा, “हे महीपाल, म तुम्हारी वणवत्तिनी पटरानी वनूगी, किन्तु एकः 
णतं ठै-णुभया अशुभ मै कद्धभी कङ्‌, मृज्ञे रोकना मत आरन कोई 
अप्रिय वचन कहना । इस प्रकारतो मै तुम्हारे समीप वास करूगी, 
-अन्यश्रा छोडकर चली जाऊंगी 1” राजा ने इमे स्वीकार क्रिया । 
वह स्त्री साक्षात्‌ स्वगं की नदी दिव्य-रूपिणी गंगा थी, जिसे शापवश 
मानुपी शरीर में आना पड़ा था। उसके साथ संबत्सरों तक यथाकाम 
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विहार करते हुए राजाने आठ पत्र उत्पन्न किए 1 जन्मके वाद प्रत्यक 
पुत्रको वह्‌ गंगाजलमेंडाल देती थी! शन्तनु को यह्‌ वात अच्छी न लगी, 
किन्तुत्याग केभयसे कद्ध कट्‌ न सके! जव आयवे पृत्र काजन्म हुञा 
तब वह उसी प्रकार मुस्कराई, किन्तु राजा दुःख से व्यथितौ गए जीर 
उन्होने पूद्ा, “तुम पृत्रोंकी दिसा क्यों करतीदटो? यह्‌ महापाप मत 
करो।'' 

स्त्री ने उत्तर दिया, “हे पुत्रकाम, तुम्हारे पृत्नोको अवर्मनमारूगी। 
मेरा यहा निवास अव समाप्त हुआ, जंसाहम दोनों का वचन था । येआ 
पुत्र अष्ट वसुओं के अवतारथे। मँस्वयंगंगा हूं । इनकी धा्री ओर जननी 
हाने के लिए मानुपी रूपमे आईशथी। इन्हें शापस मुक्त करने केलिषु 
जन्म के अनन्तर इन्हमेजलमं डालती रहीहूु। मेरा यह्‌ अन्तिम पुत्रे, 
इसका तुम पालन करना। मअवजाऊगी। तुम्हारा कल्याणहो।'' यह्‌ 
कहकर वह्‌ देवी अपने पत्र को लेकर अन्तनिहो गई जीर शन्तनु नगर 
को लौट आये । शन्तनु कायह्‌ पत्र देवव्रत ओौर गगियडइन दोनामोंसे 
प्रसिद्ध हुआ । 

देवत्रत गांगेय माता केसाथ रहते हृएरूप, कमं वृत्त ओरज्ञानसे 
युक्त होकर पार्थिव ओर दिव्य सव अस्त्रोमें निष्णातो गए ओर महाबल, 
महासत्त्व, महावीयं ओर महारथ कहलाने लगे । एक वार शन्तनु मृगया 
केलिए गंगातीरपर विचरतेहृएक्यादेखतेरहैँ किनदी का प्रवाह्‌र्क 
गया है । इसका कारण जानने के लिए उन्होने इधर-उधरदेखा तो उन्हे 
एक रूपसम्पन्न वृहुदाकार कुमार दिखाई पड़ा,जो दिव्य अस्रो का 
अभ्यास कररहाथा। उसने तीक्ष्ण वाणोंकी वर्पासे गंगाको भर दिया 
था । उसके इस अतिमानवी कमं से राजा विस्मित हो गरए। उन्होने अपने 
पुत्र को जन्मके वाद एकर वार ही पहले देखा था, अतएव वह्‌ उसे परहुचान 
न सके । वह्‌ कुमार उन्हं देखकर अद्ृश्प्र हो गया । 

कृचछदेरमें गंगा उस अलंकृत कमार को लेकर सामने उपस्थित हुई 
ओर बोली,““राजन्‌, जिस आखव पुत्र को पूवं अकाल में आपने उत्पन्न किया 
थ, वही यहु है। आप कृपया इसे घर ले जायं । इसने वसिष्ठसे सांग वेदों 
. का अध्ययन किया हं । यह्‌ मह्‌ाधनचर्धारी ओर अस्त्रविद्यामे अभ्यस्तहैतथा 
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देव ओर असुर सव इसका आदर करते ह। उशना कवि जिस शास्त्र को 
जानते हैँ ओर अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जिस शास्त्र के ममज्ञं है, वे निखिल 
शास्त्र इस महाबाहू में प्रतिष्ठित हैँ । प्रतापी जामदग्न्य राम जिस अस्त्र 
को जानते है, वह भौ इसको प्राप्तटहै। राजधमं एवं अर्थशास्त्र के पंडित 
महाधनुधंर इस पुत्र को मै आपको अर्पित करती हूं । आप इस वीरको घर 
ले जायं 1 

उसके एेसा कहने पर पौरव राज शन्तनु अपने पुत्रके साथ हस्तिनापुर 
को लौट आये । वहां उन्होने पौरवो के समक्ष युवराज पद पर उसका 
अभिषेक किया। देवव्रत ने भी अपने आचार से पिता, पौरव प्रजा ओर 
राष्ट का अनुरजन किया। 


सत्यवतो-शन्तनू-विवाह्‌ 


इसप्रकार चार वषं व्यतीत होने पर एक वार शन्तनु यमुना के किनारे 
वनम गए । वहां उन्हे एक ओरसे उग्र गंध आती हुई जान पड़ी । उसकी 
खोज मं चलते,हुए उन्हे देवरूपिणो एक कन्या दिखाई दी । उन्होनि पूछा, 
“हे सुंदरी, तुम किसकी पत्रीहो ओरक्याकरतीहो ? 

कन्याने उत्तर दिया, “म दाशोंके राजाकी पृत्रीहूंओर पिताकी 
आज्ञा से धर्मथिं नाव चलाकर लोगोंको पार उतारती हूं। यह मेख 
कुतूहल हे । 

उसके रूपमाधूर्यं ओर शरीरसौरभ से लुन्ध होकर शन्तनु उस षर 
मोहित हो गए गौर उसके पिता से. उन्होने उसकी याचना कौ । दाशराज 
ने उत्तर दिया, म इसके जन्मसही इसे किसी योग्य वरकोदेनेकी 
इच्छा करतारटा हूं, परमेरेहृदयमे एक कामना है, उसे सुनो । यदि तुम 
इसे अपनी धमंपत्नी वनाना चाहते हो तो सत्यपरायण होकर मेरे साथ 
णतं करो । प्रतिजाकेसाथही म तुम्हं यहु कन्यादेसकता हू ।'' 

शन्तनुने कटा, “अपना वर बताभो, उसेर्मेपूराकर सक्गा या 
नहीं; यदि देने योग्य होगा तो द्‌गा, अदेय होगा तो नहीं ।“ 

दाशोंके राजाने कटा, “इस कन्था से जो पृत्र उत्पन्न होगा, वही 
राजा बनेगा । तुम्डारे बाद उसीका अभिषेक किया जायगा, दूसरे का 
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-नहीं । 

उसको यह बात सुनकर शन्तनुनेकामसे पीडित होते हए भी उस 
चरको स्वीकारकरना ठीक न समज्ञा ओर वह शोक से भरकर हस्तिनापुर 
लौट आये । 

पुत्र देवत्रत ने अपने पिताको सोच करतेहृए देख समीप आकर 
पूद्धा,. “सव राजा आपसे क्षेमकी कामना करतेहैं। स्वयं आप दुःखी 
होकर निरन्तर क्या सोचते ह?" 

शन्तनु ने उत्तर दिया, ““तुम ठोक कहते हो, अवश्यहीर्मै सोचें 
पड़ाहूं । हमारे इस महान कुल में तुम अकेली सन्तान हो । मनुष्य के मत्यं 
शरीर का कुद ठिकराना नहीं, यही म सोचता हूं । गदि तुम्हारे ऊपर कोई 
विपत्ति आ गईतो हमारा यह कुल अनहोत हो जायगा। अवश्यही तुम 
अकेले संकडों पत्रों से अच्छे होओर ्यैभी व्यथंमें विवाह करना नहीं 
चाहता, पर सन्तान का विनाशन हो, दस्ीलिए्‌ सोचता हूं कि विवाह कर 
लू । भगवान तुम्हारी रक्षाकरं । धममंवादियों के अनुसार एक पृत्रकाहोना 
न होने के बराबर है। अग्निहोत्र, तीनों वेद ओर दक्षिणायुक्त यज्ञ, ये सव 
. सन्तान को तुलना में तनिक भी महत्व नहीं रखते । अपत्यके वारेमें स्व 
मनुष्य ओर प्रजाएं ठेसा ही समज्ञती है, मुञ्चे भी उसमें संदेट्‌ नहीं । पुराने 
ओर अच्छ लोगोंकी सम्मतिमें अग्निहोत्र, वेद ओर यज्ञ इस त्रयौीका 
नित्य कारण सन्तानहीदहै। हेपृत्र, तुमशूरहो, सदा अमधंसेभरेहुए 
शस्त्रधारी हो । शस्त्र के अतिरिक्त तुम्हारे निधन कादूसरा अवसरन 
होगा यही खटका मक्षे वना रहता दै कि तुम्हारे शांत होने पर कुल कंसे 
चलेगा 7" 

महाबुद्धि देवन्नत को जंसे ही पिता की चिन्ता का यह्‌ कारण विदित 
हुआ, उनके मन मेस्नारी परिस्थिति स्फुरितहो उरी) वद्धक्षत्रियोंको 
साथ लेकर वहू स्वयं कंवतंराज के पास पहुंचे ओौर अपने पिताके निमित्त 
उस कन्या क याचना कौ। दाशराज ने विधिवत्‌ स्वागत-सत्करार करफे 
अपनी राजसंसद्‌ के साम्न देवत्रतन सकदा, “तुम अपने गिताके समथं 
पुत्र ठो । एस सुन्दर संध को कान टालना चादहेगा? यह सत्यवती आय 
वसु उपरिचर क्री संतति दै, अतशण्ड मेत तुम्हारे पितासं कट्‌ दियाथा 
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कि सब राजाओं मे वही इसके साथ विवाह के योग्य ह; किन्तु कन्याका 


अभिभावक पिताहोनेके कारण कुद कहना चाहताहुं। इस संबंधे 
एक ही भारी दोषर्मै देवता हूं 1 तुम जिसके सपत्न हो जाओ वह्‌ कभी सृख. 
सेन जी सकेगा। यदि तुम्हारा याचित दानर्मैनदेसक्‌तोभी तुम्हारा 
कल्याण चाहता हूं । 

इतना सनते ही गांगेय देवव्रत का मन प्रदीप्त विचारोंसे भर गया 


भौर तेजस्वी संकल्प से उनके नेत्र चमक उठे। वह्‌ बोले, “सब राजा 


लोग सुने । पताके लिएमेरे स सत्य मतको कृपया स्वीकार करे! हे 
दाशराज, जंक्तातुम कहते हो, मै वंसाहीकलर्गा। इससे जिस पुत्रका 
जन्म होगा वही हमारा राजा बनेगा 1 

इतना सुनकर दाशराजने फिर कहा, “हे भरतषभ, राज्य के विषय 
मे तुम्हारा यह्‌ दुष्कर कमंदहै। शन्तनुको ओर सेकुच्करने में तुम्हीं 
समथो ओर तुम्हारी दौ यह शक्ति है किं उनके लिए यह्‌ कन्या प्राप्त कर 
सको । पर राजकुमारों के संवंधियों काजो स्वभाव होता है उसके.कारणः 
एक बात मृजे कटनी पड्तीदै। हे सौम्य, सुनो, अन्यथा मत समकञ्षना\ 
सत्यवती के लिए राजाओं के मध्यमे तुमने जो प्रतिज्ञा कीरै, वह्‌ 
तुम्हारे अनुरूप है । वह्‌ अन्यथान होगी । पर तुम्हारी जो संतान होगी, 
उसके विषय में मृज्ञे संदेह है 1" 

उसका इतना मत जानते ही सत्यधरममपरायण गांगेय देवव्रत ने उसी 
समय प्रतिज्ञा कौ, “हे दाशराज, मेरावचनसृनो। पिताकेलिएनजोर्यै 
कहता हूं, सव राजा भौ उसे सृनं । राज्यतो मने पहले ही त्याग दिया है। 
संतान के विषय में अवरम यह्‌ निश्चय करता हूः 

अद्य प्रभृति मे दाश ब्रह्मचयं भविष्यति। 
अपुत्रस्यापि मे लोकता भविष्यन्त्यक्षया दिवि॥। (आदि &४।८८) 

“आज से मं ब्रह्मचयं धारण करूगा। विना पुत्र के भी भुजे अक्षय 
लोकों की प्राप्ति होगी ।'' | 

उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर दाशराज रोमांचित हो उठे ओर बोले, 


“तै कन्या को राजा के लिए देता हं ।"" उसी समय देवों ने अन्तरिक्ष से पुष्प 


वृष्टि की ओर आकाशवाणी हु ई-- “यह कुमार अब भीष्म कहलायगा 1" 
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तव भीष्मने यशस्विनी सत्यवती से कटा, ““माता, रथ पर वंठो । 
आओ; स्वगृह को चले ।“ इसके पश्चात हस्तिनापुर लौटकर उन्होने पिता 
शन्तनु के चरणों मे सत्यवती को समपित किया । उनके उस दुष्कर कमं 
की चारोंओरप्रशंसा होने लगी। शन्तनुने भीष्म केउसदुप्कर कमस 
प्रसन्न होकर स्वयं वरदान दिया-हहे पुत्र, तुम्हे इच्छा-मरणप्राप्तहौ।' 


विचित्रवीयं का विवाह श्रौर देहान्त 


सत्यवती ओर शन्तनु का विवाह हो जाने पर उनके चित्तांगद ओौर 
विचित्रवीयं नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । विचित्नवीयं छोटेही थे कि णन्तनु 
कालधमं को प्राप्तहो गए।तव भीष्नने सत्यवती की सम्मति से चिल्नांगद 
को राजा बनाया । चिघ्नांगदने अपने शौयंकेदपं सेसव राजाओंको 
चुनौती दी। वह्‌ अपने वरावर किसीकोभीन समज्ञताथा। उसको उस 
चुनौती को सुनकर गंधवंदेशका वलवान राजा कुरुक्षेत्र पर चट्‌ आया 
ओर हिरण्यवती नदी के तीर पर तीन वपंतक दोनोंकाघोर संग्राम होता 
- रहा, जिसमें गंधवंराज के हासे कुरुराज कीमृत्यु हो गई। भीप्मने 
वि धिपूवंक उसका प्रेतकायं कराया! छोटे भाई विचित्रवीयं उससमय 
बालकयथे, फिरभी भीपष्मने कुरुराज के आसन पर उनका अभिषेक कर 
दिया ओर स्वयं सत्यवती की सम्मतिसे राज्यका पालन करने लगे। 
विचिव्रवीयंके युवा होने पर भीष्म को उनके विवाह की चिन्ता हई 
उन्हे विदित हुआ कि काशिराज की तीन कन्याओं का स्वयंवर होनेवाला 
 है। माताकी आज्ञा लेकर वह वाराणसीपुरी अये) स्वयंवर में जव 
राजाओंके नामों काकीतनहो रहा थातव भीप्मनेस्वयं उन तीनों 
कन्याओं का हरणकर उन्हुं रथ पर वेठालिया ओर राजाओं को ललकारते 
हए कहा, “कई प्रकार के विवाट्‌ बुद्धिमान पुष्पोंने कहेहं। क्षत्िय 
लोग उनमें सं स्वयंवर की प्रशंसा करत ह ओर उसमं सम्मिलित टोतदहं। 
धर्मवादियो कामतदटैकि उसमेभी युद्ध करकेजिस कन्याको हर लिया 
जाय वह सवसे उत्तमदै। इसलिए इनको बलपूर्वक लिये जाता हू । 
तुममे से जो चादे, मृक्षसे युद्ध करे 1“ ` 
यह्‌ कह उन्होने रथ चला दिया । सव राजा कृद्धहो गए । आभूषण 
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उताकर उन्हनि कवच पहना ओर रथ पर चढ़कर भीष्म का पीछा किया। 
उन सवका अकेले भीष्मके साथ लोमहर्षण संग्रामः हुआ । सबको जीतकर 
भीष्म कन्याओं के साथ भरतवंशी क्षत्नियोंके पास्त लौट अये! पीषेसे 
महारथी शाल्वराज ने उनपर प्रचंड आक्रमण किया, मानो हथिनी के 
कारण कोई गजद्रदूसरे गजराजके पृष्ठभाग को अपने दांतों से तोड़ रहा 
हो । णात्वराजने पुकार कर कटा, "ए स्त्रीकामुक, ठहर, ठहर ।"" 

उस्तवाक्यसे चोट खाकर भीष्म निर्धूम अग्निको तरह जलने लगे 
ओर शाल्व की ओर अपना रथ मोड़ दिया । भीष्म ओौर शाल्व गरजते हुए 
दोसांडोंके समान भिडगए । भीष्मने शाल्वके सारथी, रथ ओर अश्वों 
का निपात करके उसे जीवितही छोड़ दिया ओौर स्वयं हस्तिनापुर लौट 
जये । 

उन कन्याओं को धम्मि भोष्म ने अपनी पुत्री, वहन ओर पुत्रवध्‌ के 
भावसही ग्रहृण करिया था। अतएव अपने छोटे भाई विचित्रवीयं के लिए 
उन्हें अर्पित कर दिया ओर सत्यवती कौ सम्मति से विचित्रवीयं के विवाह 
का प्रवन्ध किया । 

तव काणीपति कौ ज्येष्ठ पुत्री अम्बाने कहा, “मैने सौभपति शाल्व 
को मनसे अपना पति वरलियाथा। वह भौ मुञ्चे च्राहता था मेरे पिता 
को भी यही इच्छाथी । स्वयंवरमेंर्म उसे ही वरती । हे धर्मज्ञ, यह्‌ जान- 
कर धमंका पालन करौ ।'' । 

ह्‌ सुनकर भोष्मसोच मे पड़ गए । वेदज्ञ ब्राह्मणों के साथ मंत्रणा 

करके उन्होने अम्बाकोजानेकी आज्ञादेदी तथा अम्बिका ओर अम्बा- 
लिका का विचित्नवौयं के साथ विवाह कर दिया। दोनों कन्याएं अनुरूप 
पति पाक्ररप्रसन्नहूडई्‌ । सदयं में अण्विनीकूमार के समान विचित्रवीयं सात 
वपं तकर उनके साध रमण करता रहा। तरुणदहोने पर भी अन्तमं वह्‌ 
यक्ष्मा से ्रसित दहो गया। आप्त चिकित्सकों के उपाय विफल होने पर वह॒ 
सूयं के समान अस्त होकर यमलोक सिधार गया । 


कूल-तंतुकेलोपको समस्या 


इस मम्भेदी घटना से सत्यवती अत्यंत दीन ओर दयनीय दशा को 
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भ्राप्त हो गई । दोनों पुत्रवधुओों के साथ उसने पुत्र के लिए प्रेतकायं किया) 
फिर उस मानिनी ने धर्माचार, पितृवश, मात्रृवंश, इन सवको आव 
श्यकताओं को सोचकर गांगेय भीष्म सं यह कह्ने का साहस किया, 
“यशस्वी शन्तनु का पिण्ड, कोति ओर सन्तान अवतुमपरही निभर्है। 
जिस प्रकार शुभ कायं करने से स्वगं-प्राप्ति ध्रुव है, जिस प्रकार प्राणियों 
को आयु ध्रुव हे, वंसे ही सत्यात्मा, तुममें धमं की स्थिति ध्रुव । हे धर्मज्ञ, 
समास ओर्‌ विस्तार से तुम धर्मो को जानते हो, विविध श्रुतियों को जानते 
हो ओरसव वेदोकोभी जानतेहो। धममें तुम्हारी स्थिति ओर अपने 
कुल के आचारकोर्म देखती हूं तथा यह भी सोचतीहूं कि कटिन स्थिति 
मे भीतम शुक्राचायं ओर वृहस्पतिके समान उपाय करनेमेसमथंटहो। 
इसलिए अपने मन कोधीरज देकर तुमसे कुद्धंकहती हं । सुनकर उसे 
ग्रहण करना । मेरा पुत्र ओर तुम्हारा प्रिय भाई अपृत्रही स्वगं चला गया। 
ये दोनों रानियां रूप-यौवन से युक्तर्हैओरपुच्रकेलिए सकाम] हे 
भारत, हमारे कूल कौ संतति के लिए इनमे अपत्य उत्पन्न करो । ह्‌ महा- 
भाग, मेरा वचन मानकर तुम इसधमं में प्रवृत्त हो । राज्यम अषने- 
आपको अभिषिक्त करो ओर भरतोंकी रक्षाकरो ।' 

सत्यवती के यह्‌ वचन सुन धर्मात्मा भीष्म ने कटा, “ह्‌ माता, निः- 
सन्देह तुमने धमं को वात कटी है, किन्तु सन्तान के संवंधमेंतुममरी उस 
परम प्रतिज्ञा कोजानतीहो। तुम यह्‌ भी जानतीदहो करि तुम्हारे विवाह के 
पूवं तुम्हारे पितताने क्या शुल्क मांगाथा ओर उस समय क्या घटना घटी 
थौ । हे सत्यवती, अज्म पूनः तुम्हारे सामने वही सत्य प्रतिज्ञा करता हूं । 
मै त्रिलोकी को चाहे छोड़ द्‌, देवों का राज्य भी त्यागद्‌, अथवा इन दोनों 
से अधिक भी क्रिसी वस्तुकोत्यागदू, किन्तु सत्य कोकभी न द्धोडगा। 
चाहे पृथिवी अपनी गव छोड़ दे, वायु स्पशं गुण दछोडदे, सूय प्रभाद्धोड़दे, 
धुमकेतु उष्णता छोड दे, आक्राश शब्द छोड़ दे, सोम शीतल रष्मिया छोड़ 
दे, इन्द्र पराक्रम छोड दे, किन्तु मै सत्यको कभी नहीं छोड सक्ता 1" 

पुत्र का यह्‌ तेजस्वी वचन सुनकर माता सत्यवती ने भीप्म से 
कहा, “मै सत्य के विपय्में तुम्हारी टेक जानती हू। मै यह्‌ भी जानतीहूं 

कि मेरे कारण तमने पहले जो कहा था वहं सत्य ही था, पर अव आपद्धमं 
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काविचार करके पित्‌-पितामहसे प्राप्त इस भार को सम्हालो, जिससे कुल- 
ततु कालोपनटहो ओर धमंकाभी पराभवन हो 
इस प्रकार दीन वनकर गिड़गिड़ाती हई ओर सन्तान के लिए धम- 

विरहित वचन कहती हुई अपनी मातासे भीष्मने फिर कहा, “हे महा- 

नी, धर्मोँका विचार करो। हम सवका नाश मत सोचो । क्षत्रिय के लिए 
सत्य से डिग जाना धमं मे नहीं गिना जाता। हे राज्ञी, मै वह क्षात्र-धमं 
तुमसे कहता हूं" जिससे शान्तनु का वंश पृथिवी पर अक्षय होगा । कृपया उसे 
सुनो ओर फिर आपद्धमं के जाननेवाले बुद्धिमान पुरोहितो के साय लोक- 
मर्यादाका विचार करते हुए उसका पालन करो। लोक में इसके अनेक 
दृष्टांत हं कि आपद्धमं के समय क्षत्रिय स्त्रियों ने ब्राह्मणों से संतति उत्पन्न 
की। हि माता, भरत-वंश को वृद्धिकेलिए्‌ तुनभीरेसाहीकरो। किसी 
गुणवान्‌ ब्राह्मण को उपनिमंतित करो, जो स्वगस्य विचित्रवीयंकेक्षेत्र मे . 
प्रजा समुत्पन्न करे 1" 


दरेपायन व्यासको आमंत्रण 


सुनकर सत्यवती वात को संवारती हुई, कुछ हं सकर, कुद लजाकर, 
कह्ने लगी, “है भीष्म, तुम जसा कहते हो, सच है । पर तुम प्रर भरोसा 
करके कुल-संतति के लिए एक वात कट्ती हु, उसे अस्वीक्रारन करना, 
क्योकि यह्‌ आपत्तिका समयेसाहीदहै। तुम्हीं हमारे कुलकेधमेहो 
तुम्हीं सत्य हो, तुम्हीं परम गति हो । इसलिए मेरी वात सुनकर जो कत्तंव्य 
हो, करो 1 हे धर्मात्मन्‌, मेरे पिताकौ एक धर्मशिंनाव चला करती थी। 
प्रथम यौवन के समय एक वारर्महीउसेचला रही थौ । तव यमुनाकेपार 
जाने के लिए महर्षि परशरमेरी उस डोंगी पर आ गए 1 यमुना पार करते 
हृए उन्होने कामातं होकर मुज्ञसे कुं मीठी वाते कीं। मै एक ओर उनके 
शापसे डरी, दूसरी ओर अपने पितासे; पर सहसा प्रत्याख्यान न करः 
सकी 1 मुनिनेमृञ् वाला को अपनेतेजसे वशमें कर लिया ओर चारों 
ओर अंधेरा छाकर नावमेंही मृङ्ञमे गभं का निधान करदिया। उससे महा- 
गी पाराशय्यं महान्‌ ऋषि का जन्म हुआ, जोमेरी कन्यावस्था के पुत्र है। 
वह्‌ सत्यवादी व्यास मरे ओर तुम्हारे अनुरोध को मानकर भाईकी इन 
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स्त्रियों से अवश्य ही कल्याणयुक्त सन्तान उत्पन्न कर सकते टै । उन्होने 
मृह्से कहा था कि जव कायं हो, मृक्चे स्मरण करना हि भीष्म, यदि तुम 
चाहो तो र्म उनका स्मरण करूं” | 

व्यासकानामलेनेपर भीष्मने हाय जोड़कर कटा, “ध्म, अर्थं, काम, 
इन तीनों के परस्पर अनुकल संबंधों को ओौर विपरीत भावों को सोचकर 
बुद्धिपूर्वक जो कायं करता दै, वही बुद्धिमान दहै । घमंसे युक्त ओर कुल के 
लिए हितकारी जो श्रेयस्कर वात तुमने कही है, वह मल्ले रुचिकर है ।'' 

भीष्म के एेसा कहने पर खत्यवती ने कृष्णद्धंपायन का स्मरण किया 
ओर वह्‌ वहां आक्र उपस्थित हो गए । 

पुरोहित ने विधिपूर्वकं उनकी पूजा को ओर सत्यवतीने कुशलप्रश्न 
के अनन्तर कहा, “पुत्रो का जन्म माताओर पितादोनोंसेही होतादै। 
पिता जसे उनके स्वामीर्है, माताभीववंसीहीदै। विधाताने तुम्हेंमेरा 
पहला पुत्र बनाया धा । विचित्नवीयं मेरादछोटा पत्रथा। पिताक अंशस 
जसे भीष्म है, माताके अंशसेवंसेही तुम विचित्नवीयंके भाईटो। यह्‌ 
भीष्म तो सत्यप्रतिज्ञा के कारण सन्तान को इच्छा नहीं करते तुम भाई कं 
हित के लिए, कुल के वरद्धनके लिए, भीष्मके वचनसे, मेरी ञाज्ञासे, 
भ्रूतो पर दया करके सवक रक्षाकलिए जोर कहूं, उसे करो! तुम्हारे 
छोटे भाई की दो स्त्रियां पूत्रकामारहै। हे तात, तुम उनमें अपत्य उत्पन्न 
करो 1" 

यह सुनकर न्यास ने उत्तर दिया, “हे सत्यवती, तुम परम धमं ओौर 
लौकिक धमं भी जानतीहो। धममे तुम्हारी वुद्धिदहै, अतएव धमंका 
उद्रेश्य रखकर तुमने जो आज्ञा दीदहै, मै उसका पालन करूगा 1” 

इस प्रकार स्वीकृति देकर व्यासने अम्बिकासे धृतराष्ट्‌ को उत्पन्न 
क्रया, किन्तु वह जन्म से अंधे थे। सत्यवती ने पुनः व्यास से निवेदन 
किया, “हे पत्र, मधा व्यक्ति कुरुओों का राजा नहीं वन सकता । अतएव 
कुखवंश के लिए एक अन्य पृत्न उत्पन्न करो, जो राजा बन सके 

तब न्यास द्वारा अम्बालिकाके गभं से पाण्डु का जन्म हुआ, जो जन्मसे 
पांडरोगी थे । इस प्रकार विचित्रवीयं की पत्नियों में द्र॑पायन व्यासद्रारा 
कुर्वंश का विवधेन करनेवाले देवोपम पत्र उत्पन्न हुए । इसी अवसर पर 
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ज्येष्ठ रानीकी दासी से प्रज्ञावान विदुरका भी जन्म हुआ 1 तदन्तरवे 
-तीनों कमार कालक्रम से संवरद्धित होने लगे । 
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धृतराष्ट्र, पाण्ड्‌ ओर विदुर इन तीनों कुमारोंके जन्म लेने पर 
"पृथिवीम नष्‌ प्रकार काजन-मंगल प्रारम्भ हुआ । कुसु-जनपद, कुरु-जांगल 
ओर कुख-क्षेत्र, इन तीन भौगोलिक भागों मे बटे हुए भू-प्रदेश का संवद्धन 
हुआ । कुद-क्षत्नियों ने अपने जनपद मे अनेक कूप, आराम, सभा, वापी 
ओर ब्राह्मणों के निवास के लिए आवसथ आदिका निर्माण किया। 

भीष्मके द्वारा शास्त्रानुक्‌ल राज्य कीरक्षाहौने पर वह जनपद 
सवओरसे रमणीय हो उठा। उसमें संकड़ों चैत्य वृक्ष जर यज्ञिय युप 
प्रतिष्ठापित हुए । राष्ट मे धमंचक्र व्याप्त हौ गया। पौर-जानपद लोगोमें 
निरन्तर उत्सव होने लगे । कुरु -मुख्य क्षत्रियो के घरों मे एवं पुरवासियों 
के जावासों में दान लीजिए, “भोजन कीजिए" इस प्रकारका घोष सव 
ओर सुनाई पड़ने लगा । वणिक ओर शिल्पी आकर नगरमे भरगए। 
अनेक दवार, तोरण ओौरप्रासादोसे वह्‌पुरी अमरावतीके समान सुशो- 
भित हुई । 

भीष्मनेजन्मसे तीनों कुमारोंका परिपालन किया ओर ब्रह्मचयं- 
त्रत एवं अध्ययन सम्बन्धी संस्कार यथासमयकियि। धनरकेद, घोड़ेकी 
सवारी, गजशिक्षा, गदायुद्ध, ढाल-तलवार का कौशल, नीतिशास्त्र, इति- 
हास-पुराण, वेद-वेदांग ओर अन्य शिक्षाएं उनके अध्ययन के अन्तगंत थीं। 
यथाविधिशारीरिकश्रम जीर व्यायाम का भी उन्हु अभ्यासकराया गया। 


धृतराष्ट्र ओर षाण्ड्‌ का विवाह 
क्रमशः वे कुमार यौवन को प्राप्त हुए । भीष्मने मनम विचार 
क्रिया, "हमारा यह्‌ प्रसिद्ध कूल आज पृथिवी में अन्य सव राजाओोंसे 
वट्कर द । इसे अधिराज्य की प्रतिष्ठा प्राप्त है। अव सब प्रकार फूलते- 
फलते हुए इस परिवार के इन युवा कुमारो का विवाहू-सम्बन्ध करना 
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चादिए, क्योकिये कुलकेतंतुहै।' भली प्रकार अपने मन में विचार 
करके भौर विदुरसे परामशंकरभीष्मने धृतराष्ट्‌ का विवाह गांधार 
देश के राजा सुबल कौ पुत्री गांधारीसेकर दिया । धर्मचारिणी गांधारी 
ने जब यह सुना कि धृतराष्ट्र नेव्रहीत्र ह, तभी से उसने पतित्रत-धमं का 
संकल्प लेकर अपने नेत्रो पर पटी वांध ली । उसने यह्‌ निश्चय किया कि 
म भोग यां सुख के अनुभव में किसी भी प्रकार अपने पत्तिसे आगेन 
जाऊगी । गांधारराज का पृत्र शकुनि अपनी वहन के साथ वहुत-सा साज- 
सामान लेकर हस्तिनापुर आया ओर विधिपूवंक उसे कौरवों को सौपकर 
भीष्मसे पूजित हो अपने नगरको लौट गया। 

दूसरे कुमार पांड़का विवाह यदुवंश मे उत्पन्न शूरकी पत्री ओौर 
वसुदेव की वहन पुथासे हुजा। शूरने पृथा को अपने षफरे भाई कुन्ति 
भोज को, जिसके संतानन थी, गोद दे दिया था । पिता कुन्तिभोजके धर 
मे कन्तीने दुर्वासानामकेऋषपि को प्रसन्न किया। मुनि दु्वसि ने उसे 
एक मंत्र देकर कहा, “इस मंत्रसे तुम जिसदेव का आवाहन करोगी, 
उसकी कृपा से तुम्हं पत्र उत्पन्न होगा ।'” कन्ती ने कतृहलवश कौमार 
अवस्थामें ही सूयं को बुला लिया। उसकं संयोग से कून्ती के गभसे कणं 
का जन्म हुआ । अपने सम्बन्धियों से डरकर कृन्ती ने पुत्रको चिपिने क 
लिए जल के समीप डाल दिया। एक सूतने उस शिशुको देखकर उठा 
लिया ओर अपनी पत्नी राधाको पालन करने कं लिएदेदिया। दोनोंन 
उस बालक कानाम वसुषेण रखा । 

कूं समय बादभीष्मकोज्ञात हुआ कि मद्र-जनपदकेराजा की 
पुत्रो माद्री रूपमे अद्वितीयं है। उन्होने मद्रराज को वहुत-सा धन देकर 
उसे पांड कं लिए प्राप्त कर लिया ओर दोनों का विवाह कर दिया। 

इधर पांड्‌ ने पृथिवी की दिग्विजय के लिए प्रस्थान क्रिया। दशाण, 
मगध, विदेह, काशी, सुह्य भौर पुण्ड देशों कं राजा पांड्रूपी अग्निमें 
भस्महो गए । अधिराज्य-प्रणाली के अनुसार उन्होने कूरुदेश कं राजा को 
कर देना स्वीकार किया । धृतराष्ट्र को अनृज्ञासे पांड्ने वह धन भीष्म 
ओर सत्यवती क सामने लाकर रख दिया भौर उनको अनुमति से धृत- 
राष्ट ने अनेक अश्वमेध-यज्ञ कयि । 
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उसके अनंतर पाण्डु मृगया के लिए हिमालय के दक्षिण पाश्वं मे फले 
हए रम्य शाल-वन में चले गए ओर कृन्ती तथा माद्र के साथ वहीं विहार 
करने लगे | समय वीतनेपर गांधारीसे १०० पुर्तो का ओर एक वंश्य 
स्त्री से एक पुत्र का जन्म हुआ । इस प्रकार धृतराष्ट्र के १०१पुत्र हुए । 
इनमे दुर्योधन, दुःशासन, युयुत्सु, दुःशल, विन्द ओौर अनुविन्द मुख्य थे । 
दुःशला नाम कौ एक कन्या हुई, जिसका विवाह सिध-देश के राजा जयद्रथ 
से हुआ । 


पाण्डवो का जन्म 


राजा पांड्‌ अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन मे रहते थे। उन्होने 
निश्चय करिया कि वह्‌ ग्राम्य सुखोंको त्यागकर आरण्यक मुनियों के धमं 
का पालन करेगे । कृती ओर माद्रीने भी उनके इस प्रस्ताव का समर्थन 
करिया ओर इस व्रत का समाचार हस्तिनापुर भी भेज दिया । 

हिमालय मे विचरते हुए पांड़ गंध-मादन परत के उस प्रदेश मे पहूुच 
गए, जहां नित्य वरफ जमी रहती दै जौर वृक्ष,पशु या पक्षी कोई नहीं रहता । 

कथादैकि किसी मृगके शाप.से पांड्‌की पुंसत्व-शक््ति नष्ट हो गई 
थी, फिर भौ उन्हें यह चित। हो गई कि अपत्य के विना गति नहीं होती । 
तएव उन्होने करुन्ती को सत्तानोत्पादनके लिए नियोगकी आज्ञादी 
किन्तु कुन्ती ने उत्तर दिया, “हे धर्मज्ञ, आपक्रा एेसा कथन उचित नहीं 
ठे । मै आपकी धर्मपत्नी हूं । मनसेभी दूसरेकावरणनकरूगी | आपही 
मुक्षमे संतान उत्पन्न कीजिए 1" ¦ 

पाण्ड़ने कहा, “हे कती, तुम इस पुराने धमं को सुनो--धूर्वकाल 
मे स्त्ियां स्वतंत्र थीं ओर इच्छानुसार विहार करती थीं । कौमार अवस्था 
से ही पतियों के पास जाने पर भी उन्हं अधमं नहीं होता था 1 यह्‌ पुराण- 
दृष्ट धर्म आज भी उत्तर-कुरक्षेत्रमे प्रचलित है । स्त्रियों का अनुग्रह्‌ करने- 
वाला यह सनातन धमं है । हमारे लोक में कुछ ही काल से उदालक मूनि के 
पुत्र श्वेतकेतु ने यह मर्यादा बांधदीदहै किंजोस्त्री पति का अतिक्रमण 
करेगी, उसे पातक लगेगा । इसी प्रकार जो पृरुष अपनी कौमारी मौर 
ब्रह्मचारिणी. भार्या का उल्लंघन करेगा, वह भी पापका भागी होगा। 
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श्वेतकेतु ने यह भी मर्यादा स्थिर की कि पतिकीआज्ञासे संतान के लिए 
जो स्त्री नियोगन करेगी, वह भी दोषयुक्त होगी ।' स्वयं प्रजनन की अशक्ति 
से ओर पुत्रद्शन की लालसासे, हे सुन्दरी, मै हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना 
करताहुंकितुम किसी तपस्वी द्विजाति से नियोग करो । तुम्हारीङकृपासे 
मे पृत्नवान्‌ कहलाऊगा ।"* 

पाण्डु का एेसा आग्रह देखकर कूतीने पुरानी कथा सुनाई जीर कटा, 
“पिता कं घर मृज्ञे दुर्वासा मुनिने कुद मंत्रसिखाये थे, जिनकेद्वारार्म 
जिस देवता का आवाहन करू, वह्‌ अकामहो यासकाम, मेरे वणमंदहो 
जायगा 1 उस ब्राह्मण की वाणी के सत्यहोने का समय अव गयादै1'' 

यह्‌ सुनकर पाड प्रसन्न हुए ओर उन्होने तत्काल धमं के आवाहन कं 
लिए कूतीको अलज्ञादी। कूतीको धमं से एक पत्र उत्पन्न हुआ । वह्‌ 
पांड्‌ को प्रथम संतान युधिष्ठिरथे। इसके वाद कृतीनेवायुसे भीम, ओर 
इन्द्र से अर्जुन नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। जिस दिन भौम काजन्म 
हआ, उसी दिन दुर्योधन का भी । भीम का शरीर वचर कं समानथा)। 

कती कं पुत्रों काजन्म होनेपर माद्रीनेएकांतमें पांड्‌ से कटा, 
“आपके अशक्त होने का मृक्ञे संतापनहींहैओरन कती की अपेक्षा अपने 
घटे हुए पदकाशोक्र है, कितु गाधारीकंसौ पृत्नोका जन्म सुनकरभीजो 
दुःख मृङक्ञे नहीं हुआ, वह मृञ्ञ भपने अपृत्र रह जाने काटहै। हे राजन्‌, यदि 
कृती मेरे ऊपर दयाकरदेतोर्मभी पृत्रवती बन जाऊ, ओर आपकाभी 
भला हो । कृती मेरी सपत्नी है । मेरे लिए उससे एसी प्राथना करनादैठी 
की बातहै। पर यदिआप प्रसन्न तो भपनीभओोर से आप उसे इसकंः 
लिये प्रेरित करे ।'' 

पाड ने इसका समर्थन किया ओर एकान्तमे कूती से कहा, “श्रिये, 
` माद्री के लिएभी संतानका प्रबन्ध करो ओर जसे डोगीमें वेठाकर उसे 
इस कष्ट से पार उतारो 1 

यह सुनकर कती ने माद्रौकोभी देवता कं चिन्तन का वहु उपाय 
बताया । तदानुसार दोनों अश्विनीकरमारों से माद्री के नकूल ओर सहदेव 
नामक जुड़वां पुत्र हृए । एक वषं बाद पाण्डने पुनः कूतीको मद्रीकी 
सहायता कं लिए प्रेरित किया; परंतु कूती ने उत्तर दिया, “माद्री कोः 


अध्याय १०२-१३७] ८. कौरव-पाण्डवों का वाल्यकाल १०३ 


मैने एक वार मंत्र बताया, कितु उसने दो पुत्र उत्पन्न करके मृञ्ञे ठग लिया। 
कहीं यह्‌ फिर एेसा करकं मु नीचा न दिखा दे। स्त्रियों की गतिषेसीही 
टोतीदै। मेँ मूढ़थी, पहले इसे नहीं समञ्षी किदो का आवाहन करनेसे 
फल भी दोहो सकते हैँ । अतएव अव आप मृञ्चे वाधितन करे ।"" 


पाण्डू को मृत्यु 


इस प्रकार पाण्डु के पांच पत्र उस वन में संवद्धित होने लगे। एक 
वार पांड्‌ वसन्त ऋतु मे वन कीशणोभादेखते हुए विचर रहैथे। उस 
समय माद्र सुन्दर वस्त्र पहने हुए उनके पास आई । उसे यौवनवती देख- 
करपाण्डुके हृदयमें इस प्रकार कामाग्नि धधक उठी जसे जंगलमें दावाग्नि 
प्रकट हौ जाती है। माद्री के समञ्लाने ओर प्रतिरोध करने पर भी 
पांड्‌ अपने-आपको वण मेन रख सके, मानो साक्षात मृत्यु ने उनकी बुद्धि 
को मोट लियाथा 1 माद्री के साथमिलनेसे पांड्‌ की मृत्यु हो गई। 

माद्री ओर कती विलाप करनेलगीं। माद्रीने कती से कहा, “तुम 
अकेली ठहरो ओर ये पांचो पुत्र भो यहीं रहे । म पति केसाथदहीमत्युका 
वरण करूगी 1” यह कहकर वह्‌ पृथिवी पर पांड्‌केसाथलेट गई । 

कतीने विलापकरते हुए कहा, “म उस वीर को नित्य बचाती 
रहती थी \--हे माद्री, तुमने कंसे शापकी वात जानते हुए भी मर्यादा का 
उल्लंघन करिया ? तुम्हंतो राजा को वचाना चाहिएथा । कंसे तुमने ही 

उन्हे इसत प्रकारसे एकांतमे लुभा लिया? 

माद्रीने कहा, “मेरे बारम्बार निवारण करने पर भो राजा अपने- 
आपको न रोक सके । भाग्य की बात सच्ची होती दहै 1 

कती ने कहा, “हेमाद्रौ, मैज्येष्ठहू, म पतिके साय जाऊंगी । तुम 
उठो ओर इन वच्चो का पालन करो 1 | 

माद्रीने कहा, “भेरेही कारण यह्‌ इस गति को प्राप्त हए 1 अतएव. 
मही यमलोक में इनके साथ जाऊंगी । जीवित रहकर भी मै तुम्हारे पत्रो 
के साथ निष्पक्ष व्यवहार नकर पाऊंगी। हे आर्यं, उससे मृक्षे पाप 
लगेगा । अतएव मृक्ञे राजाकेसाथजनेदो । हे कुंती, मेरे पूत्रो के साय 
अपने पलों जंसा बरताव करना। अवमेरे शरीर को राजा की देहके साथ 
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अग्निम भस्मकरदो। मुञ्े ओर कुद कहना नहीं है” यह्‌ कहकर माद्र 
पति के साथ चिताग्निमेप्रविष्ट हो गई। 

पांड्‌ को इस कथा के पदे मूल तथ्य यह्‌ विदित होता है कि राज- 
यक्ष्मा जंसी भयंकर व्याधि के कारण उनके लिए कामोपभोग निपिद्ध था। 
कती ध्यानपूर्वेक इस विषय में उन्हं बचाती रहती थी ; किन्तु असावधानी 
से काममोहित होकर शरीरका मंथनहोजानेके कारण पांड्‌ की प्राण- 
शक्ति क्षीण हो गई। 

पाड के अवसान के अनन्तर आश्रमके तपस्वियोने सोचा कि पाड 
यहां तप करने आये ये ओर अपने स्त्री-वालकोंको हमं सौँपकर स्वगं चले 
गए 1 अतएव पांड्‌ के स्त्री-पृत्नो को हस्तिनापुरले जाकर भीप्म को संप 
देना चाहिए । यह सोचकरवे सव हस्तिनापुर आये । पौर-जानपद लोगों 
ने तया भीष्म, धृतराष्ट्र विदुर, सत्यवत्ती एवं गांधारी ने उनका स्वागत 
किया । तव एक वृद्ध मृनिने सव समाचार कट्‌ सुनाया । सुनकर धृतराष्ट्र 
ने विदुरको आज्ञादी करि विधिपूवंक पांड्‌ का प्रेतकायं करिया जाय । 


दो प्रकारके उल्लेख 


इस प्रसंगमे दो प्रकार के उल्लेख मिलते ह । पटले कटा जा चूका दै 
कि हिमालय परही पांड्‌के साथ माद्री अग्निम प्रविष्टहो गईथी (आदि 
११६।२१) उसके वाद उल्लेख आता है कि हिमालयकेऋषपि कती को, 
पाचों पांडवो को ओर पांडके शरीर को लेकर हस्तिनापुर आए 1 (आदि 
११७६) । पुनः कहा गया है कि ऋषियों ने यह्‌ समाचार दिया, “आज 
से सव्रह दिन पूर्वं पांड्‌ का स्वगंवास हुआ ओौर तव माद्री उनके साथ चिता 
में भस्म हो गई । उनके लिएओर मद्रके लिएजोप्रेतकायं करना टा 
आपकरे।ये उन दोनोंके शरीर रहै ।“ इसके वाद कहा गयादहैकिपांडके 
लिए एक अरथी बनाई गई ओर उसके शरीर को गंधचंदनादिक से सुवा- 
सित कर शुक्ल वस्त्रों से सजाया गया ओर माद्रीके शरीरके साय प्रेतकमं 
मे निष्ठित पुरोहितो के द्वारा उनका दाहु-कमं कराया गया । 
ज्ञात होता है कि पांड्‌ का दाहु-कमं हिमालय में ही मृत्यु के उपरान्त 
कर दिया गयाथा। सत्रह दिन बाद हस्तिनापुरमे शरीर लाकर पुनः दाह्‌- 
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कमं करने की कल्पना पीयसे जोड़ दी गई । वस्तुतः शरीर का पारि- 
भाषिक अथं,जो कि प्राचीन वौद्ध सादहित्यमे भी मिलता दै, चितासे वीनी 
हई अस्थियोसेथा) उन्ही मुनि लोग हस्तिनापुर लायेये।, 


समाज का आयोजन 


पांड्‌ कौ ओ्ध्वदंहिक क्रियाओं से निवृत्त होकर माता सत्यवती दोनों 
ओके साथ वन में चली गई ओर वहां तपकरती हुई मृत्युकोप्राप्त 

हुई । पांचों पांडव ओर धतराष्टर्‌ फे पृत्र एक साथ प्रतिपालित होने लगे। 
टे णरत्रास्त्रो को शिक्नादेनेके लिए भीप्मनेद्रोण को नियुक्त किया। 
दाधनृध्ररद्रोणने उन्हे अपना शिष्य बनाकर शस्त्राभ्यास कराया। न 
केवल कौरव राजकुमार वरन्‌ नाना देशों के राजपुत्र वृष्णि ओर्‌ अन्धक 
एवं राध्रापृत्र कणं भी गुद्द्रोण मे अस्त्र-विद्या सीखने के लिए आये। 

अर्जृनके साथद्रोण की विशेष प्रीति थी ओर अजनभी गुरुपूजामें 
विशेष यत्नवान्‌ रहते थे । अजुन राच्निमें भौ अभ्यास करते, जिसके कारण 
उन्दं विज्ञेषप व्युत्पत्ति प्राप्त हृई । द्रोणने प्रसन्न होकर अजुन से कहा, 
““म एसा यत्न करूंगा, जिसमे पृथिवी पर तुम्हारे जक्ना कोई दूसरा धनुर्धर 
न हो” ओर उसके वाद रथ, गज, अएव, गदायुद्ध, असिच्यी, भाला ओर 
णवित चलाने की शिक्षा भी द्रोणने अर्जुनको दी। 

कुमारों की शिक्षासमाप्तहोनेपरद्रोणनेधृतराष्ट्‌ को इसकी सूचना 

दी ओर कहा किकुमारों को अपना अस्त्र-कौशल दिखाने का अवसर 
मिलना चाहिए । धृतराष्टर्‌ ने प्रसन्नतापूर्वक विदुर्‌ को आवश्यक प्रबन्ध 
करानेकीआज्ञादी । तदनुसार रंगभूमिमे विस्त॒तप्रक्षागार वनाया गया, 
जिसमें जानपद जन के वंठ्नेके लिए मंचवनेहुएथे। नियत समय षर 
गांधारी, कती आदि सव स्त्रियां, भीष्म, कृपाचायं ओर सब प्रमुख लोग 
प्क्षागारमें एकत्र हृए । चारो वर्णोके लोग वहां आये ओर अनेक प्रकार 
के वाजे वजनेलगे । रंगभूमिके मध्य मेंद्रोणाचायं सफद वस्त्र ओर मालाएं 
पहने हुए अपने पुत्र के साथ उपस्थित हुए । उन्होने आकर प्राचीन प्रथा 
के अनुतार वलि दी ओर ब्राह्मणों से मंगलाचरण कराया। पुण्याहवाचन 
हाने के अनन्तर युधिष्ठिर आदि कमार कवच पहनकर, फटा कसकर, 
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तूणीर वांधक्रर ओर हाथमे धनुष लेकर वहां प्रविष्ट हुए । 
महाभारतकारने इस समस्त उत्सवको 'समाज' कीसंज्ञादीदटै। 
अशोक के शिलालेखो मे भी "समाज" का उल्लेख आया दै । वहां कटा गथादहै 
किं अच्छेओौरबुरेदोप्रकारकेसमाज हुजा करतेथे। जिन समाजो में हिसा- 
परक खेल होते या दूत, सुरापान आदि का प्रसंग रहता, वे निन्दित समज्ञे 
जाते ये । उन्हे अशोक.ने वजित कर दियाथा। महाभारत के इस विस्तृत 
वणन.में प्राचीन .समाज' नामक उत्सवो का अच्छा चित्र खींचा गयादहै। 


कणं काआगमन 


दुर्योधन ओर भीमसेन ने गदायुद्ध मे अपने-अपने कौशल का परिचय 
दिया। इसी प्रकार अर्जुनने भी अपनी धनुविद्याका विलक्षण प्रद्णन 
किया। इसी समयक्णंने रंगभूमिमेंप्रवेण किया ओर आकर कहा, "र्म 
अर्जुन से द-युद्ध करना चाहता हूं 1" 

अर्जुन ने उसे टोका, “तुम विना बुलाये यहां आये हो 1" 

कणंने उपे चांपते हुए उत्तर दिया, “वह्‌ रगभूमिदै, सवको समान 
रूप से यहां प्रवेश करने का अधिकारहै। है अर्जुन, इसपर कुछ तुम्हारा 
ही विशेष अधिकार नहीं । राजपत्रोमे जो वलवीयंमेश्वेष्ठदै, वही वड़ा 
है । धमं भी बल के पीछे चलतादहै। इस प्रकारतानामारनेसेव्या? यह्‌ 
तो दुबंलों का सहारा है । मृञ्षसे अपने वाणों सेवातचीतकरो। गुरुके 
सामने ही अभी तुम्हारा मस्तक अषनेतीरोंसे अलगकरताहूं।'' 

यह्‌ परिस्थिति देखकर द्रोण"ने अर्जुन को युद्ध करने के लिएअनुमति 
दी। उधर दर्योधननेभो समरोद्यत कणं का आलिगन किया। रंगनूमिभे 
कणे गौर अजुन को आमने-सामने देखकर आकाश में इन्द्र समेत सब देवता 
अर्जन की ओर तथा आदित्यकणंकीओरसे दशंकके रूपमे स्थित हुए । 
सब प्रक्षक दो दलोंमेंबंटगए-कौरव कणं कीओर ओर द्रोण, कृपाचायं 
एवं भीष्म अर्जुन की ओर हए । समस्त स्त्री ओर पुरुष भी अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार पक्षपाती बनगए्‌। दोनों पत्रों को रगमूमि में उद्यत 
देशकर कृती मूच्छितहो गई। होश आने पर उसे विदुर ने समज्ञाया।. 
उसके मनम संतापथा,पर ऊपरसे कुद कहन पाती थी । 
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जिस समय दोनों वीरो ने अपने-अपने धनुष हाथों मे उठाये, उस 
समयद्रद युद्ध के नियमों को जाननेवाले कृपाचायं ने बीचमे आकरकटा, 
““यह्‌ कुरुवंण में उत्पन्न पृथाका पुत्र ओर पाण्ड़काषछोटा कुमार तुम्हारे 
साथद्द्रयृद्के लिएतेयारदहै। हे महाबाहु, तुम भी अपने माता-पिता 
ओर कूल इन तीनों के विषयमे बताओं। उन्हुं जानकर ही अजुन तुमसे 
युद्ध करेगा, अथवा न करेगा ।'* इतना सुनना था किकणंका मुह्‌ लज्जा 
से नीचाहो गया । (आदि. १२६।३१, ३२, ३३) 

वस्तुतः प्राचीन प्रथा के अनुसार द्वद युद्धका यह्‌ नियम था कि राज 
कुल में उत्पन्न व्यक्ति उसी व्यक्ति के साथ प्रहुरण-क्रीडाया अखाड़े में उत- 
रते थे, जिसने स्वयं भी राजकुल में जन्म लियादहो। इसी नियम की उद्‌- 
घोपणा कृपाचायं ने ठीक अवसर पर की । प्राचोन यूनानदेशकी प्रयाभी 
इसी प्रकारकी थौ । 

कणं को इस प्रकार लज्जित देखकर दु्यधिन ने तुरन्त उठकर कहा, 
““णास्त्र के विचारमें राजा तीन तरहसे हो सकतादै -जो राजकुलमें 
उत्पन्न हुआ हो, जो सेनापति हौ अथवा जोशूरहो। यदि अर्जुन एेसा ` 
मानतादहैकिर्मै उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा, जो राजा नहीं है,तोर्मे कणं 
कोइसीक्षण अंग देश काराजा वनाता हूं ।' यह कहं उसने तत्काल 
उसका अभिषेक कर दिया । 

उसीसमयएक ओरसेकणंका पिताअधिरथ सूत लाठी टेकता हुमा 
रगभूमिमें प्रविष्ट हुआ । उसे देखते ही कणं ने धनुष डाल दिया ओर सिर 
ज्काकर अभिवादन किया। अधिरथने भी स्नेहवणश उसका आलिगन 
कियाओीरअंग देशका राज्य प्राप्तहोनेके समाचारसे प्रसन्न होकर 
आनन्दजनित अश्रओों से कणं को अभिषिक्त किया । 

यह्‌ दृश्य देखकर भीमसेन ने चट ताड लिया कि यह सूतपुत्र है भौर 
हेसते हए कहा, “हे सूतपुत्र, तुम इस योग्य नहीं कि अर्जुन तुम्हारा युध 
मे वध करके तुम्हें गौरव दं । तुम अपने कृल्‌ के अनुरूप हाथ मे चाबुक लेकर 
अपना काम करो । तुम अंग का राज्य भोगनेके योग्य नहींहो। क्या कृत्ता 
अग्निके समीप रखा हुआ यज्ञ का पुरोडाश कभीपासकतादहै?' 

इतना सूननाथाकिकणेकेहोठ फड़कने लगे । वह्‌ क्रोध से जलकर 
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फुफकार छोडता हुआ सूयं की गोर देखने लगा । महावली दुर्योधन कोध 
से उत्तप्त होकर उद्लकर सामने आया ओरभीभ को उपटकर कह्ने लगा, 
“अरे वृकोदर, तुञ्ञे एसे वचन कहना उचित नहीं ! क्षत्रियोंकावलदही 
उनके बड़प्पन का कारण होताहै। शूरोंका ओरनदियों काजन्म कौन 
, जानतादहै ? गौर तुम सवकी उत्पत्तिका हालभी हमें अच्छी तरह्‌ ज्ञात 
दे । कूडल-कवच पहने हुए दिव्य लक्षण-संपन्न आदित्य के समान तेजस्वी 
वाघ को कहीं हरनी जन्म दे सकती ह ? अंगराज्यकीतो वात क्या, कणं 
अपने बाहुवल सेपृथिवी का राज्य करनेकेयोग्यहै। यदिकिसीकोमेरा 
यह्‌ कमं सहन न हुआ हो तो रथ पर चटढूकरया पेदलदही मेरे सामने आ 
कर अपने धनुष की परीक्षा करे 1 

दु्योधिन का यह्‌ रूप देखकर रंगभूमि में हाहाकार मच गया जौर सूयं 
भी अस्त हो गए । तव दुर्योधन कणं का हाथ पकड़कर रंगभूमिसे ब्राहर 
चला गया । पांडव, द्रोण, कृषाचायं, भीष्म आदि भी अपने-अपने घर चले 
गए । कू लोग अजुन गौर कूद कर्णं कौ प्रशंसा करते हुए लौटे । कती कणं 
को पहुचानकर कि यही वहु मेरा पहला पुत्र है, मन में प्रसन्न हृद । दुर्योधन 
के मनमेभीअर्जुनकोओरसे जो खेटक्रा वना रहता था, वह्‌ कणं को पा- 
कर जातारहा। कणं ने शांतिपूवेक सुयोधन का अभिवादन किया । युधि- 
ण्ठिर भी मनमे सोचने लगे कि कर्णंके समान पृथिवी में धनूर्धारी नदीं दै। 


पिता-पुत्र का षड्यत्र 


भीमसेन के बल ओर अर्जुन की विद्या को देखकर दुर्योधन मन में जलने 
लगा तथा कणं ओर शक्नि की सहायता से पांडवों को मारने का उपाय 
सोचने लग। । पांडवों को भी यह्‌ विदित हो गया ओरवे कृ्धन कहते हुए 
भीःविदुरके परामणशंसे सजग रहने लगे। इधर पृरवासी लोग पांड्‌के 
पुतो को देखकर सभाओं मे भौर चत्वर स्थानों में एकत्र होकर इस प्रकार 
की चर्चां करने लगे, “धृतराष्ट्‌ प्रज्ञाचक्षहैं। नेतहीन होनेकेकारणही 
उन्हें पहले राज्य नहीं दिया गया था । अब वहु राजा कंसे हौ सकते ह ? 
सत्यसंध भीष्मने भी ब्रह्मचयं-त्रत लेकर राज्य त्यागदियाथा। वह भी 
अव राज्य प्रहणन करगे। इसलिए पांडव में ज्येष्ठ सत्यवादी युधिष्ठिर 
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काही हम अभिषेक करना चाहते हैँ 1 
उनकी यह चर्चा सुन-सुनकर दुर्योधन संतप्त हुमा ओर धृतराष्टरके 
पास जाकर बोला, “मैते पौर लोगों कौ अनिष्ट वातेसुनीदैँ। वेतु 
ओर भीष्मको टृकराकर ज्येष्ठ पांडव को राजा बनाना चाहते हँ । भीष्म 
कीभीसीही राय दहै, क्योकि स्वयं वह्‌ राज्य नहीं चाहते 1 पांड्‌को 
पहले अपने पितासे राज्य प्राप्त हुआथा। अन्धे होनेके कारण तुमको 
मिलनेवाला राज्यभीनमभिल सका । यदि पांड्‌ का उत्तराधिकार ज्येष्ठ 
पांडव को मिल गया, टो फिर उससे उसके पृत्र को, ओर उससे उसके 
उत्तराधिक्ारियोंको मिलता रहेगा । हम अपने पुत्र-पौत्रों के साथ राज्य 
वंशसे हीन रह्‌ जायंगे जौर लोक मेसव तरह हमारीदहेठी होगी । सदा 
पराया अन्न खाकर नरकका दुःख हमे भोगनान पड़, ह राजन्‌, एसा 
उपायकरो। यदि तुम किरी प्रकार पहलेसेही राज्य पर दृढ भधिकारकर 
लोतो जनता कितनी भी प्रतिक्‌ल हो, निश्चय हमें ही राज्य मिलेगा 1" 
पृत्रकी वात सूनकरधृतराष्टरठमक गएओौर कूच सोचकर बोले, ““पांड्‌ 
ने पिता-पितामह्‌ के राज्य का धममपू्वंक पालन किया, मंत्री गौर सेनाको 
भो अनृकूल रखा । उसके गुणवान्‌ पुत्र को, जिसे पुरवासी चाहते है, कंसे 
टम वलपूवंक धता वता सकते है? कहीं एेसानहो कि युधिष्ठिरका समेन 
करने वाले पौरव लोग वन्धु-वान्धवों के साथ हमारा ही वधकर डालें 1" 
द्पधिन ने उत्तर दिया, “इसी त्रुटि को तो र्मैने अपने मन मं समक्ष 
कर प्रजां को धन ओर मानसे अनुरक्त वनाने का यत्न किग्रा। अवश्य 
ही उनके मुखिया हमारी सहायता करेगे । हे राजन्‌, आजकल अथं-विभाग 
ओर उसके अमात्य मेरे ही अधीन रहै । आप किसी मुदु उपायसे पांडवों 
को यहां से वाहरवारणावत नगरमे भेज रदे । जवर्मै राज्य पर पूरा अधि- 
कारकर लूं तव कुंती फिर अपने पृत्नोंकोलेकर यहां आ जाय ।' 
धृतराष्टर ने कहा, “दुर्योधन, वात तो कुछ एसी ही मेरे मनमेभी 
चक्कर काटर्हीदै। पर इस पापी विचार को खुलकर नहीं कट्‌ सकता । 
भीष्म, द्रोण, विदुर भौर कृप, कभी पांडवों को यहां से निकालने के लिए 
तैयार न होगे । उनके लिएतोहम ओरवे बरावर वे दोनों धर्मात्मा 
दोनों मे भेद क्यो करेगे? कहीं एेसा नहो कि कौरव प्रजाओौरये लोग 
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इमारा वध करने पर उतारूहो जायं?" 

दुर्योधन ने कहा, “भीष्म तो हमेशा वीच में रहते है, द्रोणपुत्र मेरी 
ओर है । जिधर अश्वात्यामार्है, उधरदही द्रोणको समञक्ञिए, ओर क़पा- 
चायं को भी, क्योकि इन तीनों कातिगड़ाहै। कृपाचार्य, द्रोण जौर अपने 
भानजे अश्वत्थामा को कभी न त्यागेगे। विदुरतो पैसेके गलामर्है, ओर 
अआपहमारेहैँही। छिपकर विदुर पांडवोंके लिए हमें कु्धवाधा नहीं 
पहुचा सकते । इसलिए जाप ॒विश्वासपूर्वक आज ही कृती के साथ पांडवों 
को वारणावतभेज दीजिए भौरनिद्रा कानाश करनेवाले इस धोर्‌ काटि 
को निकाल डालिए।" 


पाण्डवो का वारणावत-प्रस्थान 


इस प्रकार पिता-पुत्र का पड्यत्र सध जनेकेवाद दुयधिनतो धन 
भौर मानसे प्रजाओंकोमूद्रीमंकरने लगा ओर उधर धृतराष्ट्‌ के सधे 
वधे कूटं चालाक मंत्रियोने जाकर यह्‌ कहना शुरू क्रिया क्रि वारणावत 
नगर बड़ासुंदर दै जौर वहां एक वड़ाभारीसमाज दोन वाला ह । धृत्तराष्टर 
के सिखाने से इस प्रकार को चर्चा फलने लगी । उसे सुनकर पांडवोंकाभी 
मन हुआ किं चलकर उस समाजकोदेखें। जव धृतराष्टर्ने जान लिया 
कि पांडवों के मन में कृतूहल उत्पन्न हो गया है, तव उसने एक दिन उनसे 
कहा, “कई बार आकर लोग मञ्चे सूचनादे चुकेटँकि बारणावत नगर वहत 
सूंदर है । वहां तुम लाग कुचं उत्सव देखना चाहोतोर्म प्रबन्धकरदू। 
कृद समय वहां विताकरर फिर हस्तिनापुर लौट आना 1” युधिष्ठिरने मन 
मे सोचा किहम असहायर्है। राजा धृतराष्टर्की एेसी इच्छा, लाओ, 
इसे मान लं, ओर उत्तर में "हां" कह दिया। तब भीष्म, विदुर आदिसे 
भी अनुमति लेकर पांडव कृती के साथ वारणावत चले गए । 

इससे दुरात्मा दुर्योधन के हषं का ठिकाना न रहा । उसने अपने सचिव 
पुरोचन से एकान्त मे कहा, “तुम्हारे जंसा कोई मेरा विश्वासपात्र नहीं 
है। हे तात, इस मन्त्र को गृप्त रखना ओर मेरे सपत्नो को उखाडने का 
भ्रयत्न करना । धृतराष्ट्‌ ने पांडवोंको वारणावत भेजदियादै । वहांवे 
उत्सव आदि करगे । तुम भाजदही वारणावत जाओ। बहां जाकर एक 
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चतुःशाल घरका निर्माण कराओ। वह्‌ खव दचिपा हुआ होना चाहिए । 
उसमे एक शस्तागार भी रखना 1 सन, राल आदि जलनेवाले पदायं उस 
कीदीवारोंके वीच-बीचमें भरवानातथा घी,तल ओौरलाख मिदहीमें 
मिलाकर वने मसाले का पलस्तर दीवारों परकराना। सन, वांस, घी, 
लकड़ी, जहां मौका देखो, उस मकानमे इस प्रकार लगवाना कि पांडवों 
कोया अन्यलोगोंको संदेहनदहो। एेसा निवासस्थान वनवाकर उसमें 
कती को, उस्रके पत्रों गौर हित-भित्नो के साथ ठह राना । उनके लिए आसन, 
शयन, यान आदि का अच्छै-से-अच्छा प्रबन्ध करना । जववे लोग विश्वस्त 
होकर रहने लगे, तव कभी उनके सो जाने पर उस धरम आग लगादेना 
ओर यह्‌ दरवाजेसे शुरू करना। इस प्रकार उनके दग्धहौो जाने पर लोग 
यही केने कि पांडव अपने ही घरमे जल मरे।"' 

पुरोचन ने दुयोधिन को वचन देकर वारणावत को प्रस्थान कियाओर 
दुर्योधन ने जसा कहा था, सव कुद वंसा ही क्रिया । पांडव भी वारणावत 
पहुंचकर नगर के लोगों से प्रेमपूवक मिले । सव लोगों ने (जय-जय' कहते 
हुए उन्हें घेर लिया । वहां वे पुरोचन के बनवाये हुए आवास मे जाकर 
ठहरे। युधिष्ठिर ने उसघर को देखकर अपनी बुद्धिस सव ताडइलिया ओौर 
भीम से कहा, “यह आग्नेय घरदहै। दुष्ट पुरोचन हमे जलाना चाहता है 1" 

भीमने कहा, “यदि आपटएेसा समज्ञते है तो अच्छादै। जहां टम 
पहले थे, वहीं चलं ।' | | 

युधिष्ठिरने कहा, “यहु ठीक न होगा । हमारे संदेह कोयदि पुरोचन 
भाप गया तो वह्‌ बल का प्रयोग करके हमे ओर भी शीघ्रजला सकतारहै, 
क्योकि उसे निन्दाया अधमं का भय नहीं । दुर्योधन विष आदि प्रयोगो से 
भी हमें नष्ट कर सकतादै। अतएवदहमें चाहिएकि हम आजही इस घर 
से बाहर निकलने के लिए एक गुप्त सुरग बनाये ।' 


पाण्डव वच निकले 


उसी समय विदुर का विश्वासी मित्र एक खनक वहां आया ओर 
युधिष्ठिर से कहा, ““मृज्ञे विदुर ने यह्‌ कहकर भेजा है कि तुम पांडवों क 
हित करो 1 कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी कौ रात्रिको पुरोचन इस घरमे आग 
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लगा देगा 1" 

युधिष्ठिरने कहा, “विदुर ने पहले ही मूञ्ने इस विषय में सचेत 
कियाया।अव वही विपत्तिसमीपओआ रहीहै1 अव तुम हमारीरक्नाका 
उपाय करो । 

खनक ने उसे स्वीकार क्रिया । उसने नगरकेचारों ओरकीखाईके 
एक गुप्त स्थानसे भूमिके भीतर विल खोदना शुरू किया । उससुरंगका 
मुह्‌ उसी लक्षागृह्‌ के वीचमें जाकर निकला। उसे भी उसने किवाडइसे 
वन्द करके पृथिवी के साथ एकाकार मिला दिया। 

इस प्रकार जव लगभग एक वपं तक पांडव वहां रह्‌ चुके थेतव 
युधिष्ठिर ने वचकर निकल जाने की युक्ति सोची । दान देने के वहाने कुन्ती 
ने राति के समय अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसमें स्त्रियां भी आई्‌। 
एक निपाद जाति की स्त्री अपने पांच पुत्रों के साथ आईथी! यथेच्छं भोजन 
करके ओर मदिरः पीकर वह्‌ वेसुध वहींसो गई । रातके समय सवके सो 
जाने पर भीमने जहां द्वार पर पुरोचनसोरहाथा, वहींआगलगादी। 
चारों ओर उजाला फल गया ओर अग्निका चट-चट शब्द टोनेलगा । उसे 
जानकर पुरजन एकत्र हो गए ओर विलापकरने दगे । उधर पांडव अपनी 
माता के साथ उस विल से अलक्षित बाहर निकलेओर शीघ्रता से बाहर 
चले गए । रात बीतने पर नगरवासी आक्र जले हए घरमेंद्ंटने लगे। 
उन्हीं के साथ ददते हृए खनक ने मौका पाकरसुरंगके मुह्‌ कोमिदटरी भर 
कर पाट दिया 1 उन्होने उस निपादी को पांच पुत्रों के साथ जलेहुए देखकर 
पांडवोका अग्निम जला हुआ समज्न लिया । 

उस अप्रिय समाचारको सुनकर राजा धृतराष्ट्भी दुःखी होकर 
विलापकरने लगे, “हां, भाईपांड्‌कोर्मै आजमरा हुआ मानताहू। 
हां, उसके पांच वीर पुत्र अपनी माताके साथनष्टहो गए । मेरे अधिकारी 
शीघ्र वारणावत जाकरउन वीरों का यथोचित संस्कार करें 1“ यह्‌ कट्कर 
संवंधियों के साथ धृतराष्ट्र ने पांडवों को जलांजलि दी । सव कौरव शोक- 
मग्न होकर रोने लगे । विदुर सच्ची वात जानते थे । उन्होने ऊपर-ही-उपर 
शोक किया । उधर पांडव वारणावत नगर से बाहर हो गए ओर शीघ्रता 
. से दक्षिण दिशाकी ओर रातोरात किसी गहन वन में चले गए) 


~~ 
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९ :: ्रौपदी-स्वयवर 


वारणावत के लाक्षागृह-दाह से वचकर भागे हुए पांडव घोर वनम 
शीध्रतासे आगे वदने लगे । वे थककर वनमें एक वृक्षके नीचेसोगए। 
वहां हिडिम्ब नामक्र राक्षस मानुपगन्ध पाकर उस शालवृक्ष के नीचे जाया 
आर उन्हे देवकर हिडिम्बानाम की अपनी वहनसे बोला, “आज बहुत 
दिन वाद मृञ्चे मनचाहा भोजन मिलादटै। वहन, जाओर देख, वनमेव 
कौनसो रहे? 

राक्षसी शीघ्र वहां आई ओर उसने वहां कुन्ती ओर पांडवों को सोते 
देखा । केवल भीमसेन जाग रहे थे । उन महाबाहु के गालस्कधयुक्त स्वरूप- 
वान्‌ शरीर को देखकर वहु उन पर मोहित हो गई। सोचने लगी, “यदि 
मेरा भाई इन्हंवालगातो उसे मुहृत्तं भर की तृप्ति होगी, पर यदिर्म इस 
वीर पुर्पस विवाह करलूं तो मृज्ञे अनेक वर्पो तक सुख मिलेगा 1 यह 
सोचकर वट्‌ सलज्ज भावसे भीमसेन के पास आई ओर कहा, “तुम्हारे 
स्वरूप को देखकर मै तुम पर मोहित हुई हं ओर तुम्हे अपना पति बनाना 
चाहती हूं । मँ नर भक्षक राक्षस से तुम्दारी रक्षा करूगी 1 

हिडिम्बा को देरसे गया हुआ जानकर उसका भाई हिडिम्ब स्वयं 
वहां आ पहुंचा । उसके आने से भयभीत होकर हिडिम्बानेभीमसे कहा, 
“मै तुम सवको अपनी पीठपर वैटाकर आकाश मेले जाऊगी।'' किन्तु 
भीम ने उत्तर दिया, ^“तुम भय मतकरो, तुम्हारे देखते-देखते मे इसे मार 
डालृगा । मेरे वल को यट नहीं सह्‌ सकता 1" 

हिडिम्ब अपनी बहन पर बहुत करोधित हुमा ओर अपशब्द कहने लगा । 
तव भीमने उसे लल्कारा ओर देरतक दोनोंमे घमासान युद्ध होता रहा । 
अन्त मे भीमसेन ने उसे पद्वाड डाला भौर भूजाओंके वोच में दवाकर पशु 
कीतरह्‌ मारडाला। शोर सुनकर माता कुन्ती ओर भाई जाग उठे। तव 
भीमसेन ने हिडिम्बासे विवाह किया ओर उससे घटोत्कच नामकं पृत्र 
उत्पन्न हुआ । उन दोनों को पीछे छोडकर पांडव अन्त में एकचक्रानगरी में 
पहुचे । वहां वे भिक्षा से जीविका चलाकर किसी ब्रह्मण के घरमे रहने 
लगे । 
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नक-वघ 


एक बारवे लोग भिक्षाके लिए बाहर गएथे। केवल भीमसेन कुन्ती 
के षास था । अकस्मात्‌ ब्राह्मण के घर से आता हज विलाप का शब्द कुन्ती 
ने सुना । उसने अन्तःपुर मे जाकर उसका कारण पृदधातो उस विदित हुआ 
किंनगरसे बाहुर बक नामक कोई नरभक्षक राक्षस रहता था । उत्त लोग 
उस जनपद का रक्षक मानकर पूजतेये। बदले में उसके लिए प्रतिदिन दो 
भसे भौर एक पुरुष भोजन के लिए भेजतेये। बहूत वर्पोके वाद किसी 
परिवार की बारी पड़ती थी । उस दिन उस ब्राह्यणपरिवारकी वारी थी। 
ब्राह्मण को किसी एक व्यक्ति को राक्षसके पास भेजना था। उसको स्ती, 
पुत्र ओर पृत्री स्वयं जाकरशेष का प्राण वचानेके लिए आग्रह्‌ कर रहे थे। 
यह्‌ देखकर कुन्ती का हृदय द्रवित हो गया । उसने ब्राह्मणसे कहा, “तुम भय 
मत करो, मने इसका उपाय सोच लिया । तुम्ाराएकटही पूत्रहै,वहभी 
अभी छोटा है। एक ही तपस्विनी कन्या है। उन दोनों काया तुम्हारी पत्नी 
काजानाभीर्मै ठोक नहीं समक्षती । हे ब्राह्मण, म पांच पुत्रोकीमाताहू। 
तुम्हारी जगह मेरे पृत्रोमेसे एक राक्षस के पासबलिलेकरचला जायगा ।'' 
, ब्राह्मण ने कहा, “रम अपना प्राण वचने के लिएेसा नहीं करसकता 
किं मेरे अत्तिथिके प्राण जायं। अक्रुलीन ओर अधामिक भी एसा नहीं 
करते ।'“ 
` तव कुन्ती ने उसे समज्ञाया, “यदि सौ पृव्रभी होतो भौ माता उनमें 
से किसी धृत्र का क्षय नहीं सह सकती ; किन्तु इस राक्षस की शक्ति नही 
किमेरे पुत्रकान्राश कर सके । मरेपुत्रको मत्र सिद्धदै। वह्‌ राक्षसके 
पास भोजन लेकर जायगा ओर अपने-आपको भौ वचालेगा। पहलेभी 
इसने बहुत से बलवान्‌ राक्षस मारेह। हे ब्राह्मण, यह्‌ वात किससे कहना 
मत, नहीं तो बहुत से लोग मंत्र सीखने के लिए मेरे पुत्र को तग करेगे 1" 
क्न्ती के एेसा कहने पर ब्राह्मण ने उसको वातमाननलौ। तन भीम 
माता की भाज्ञा लेकर वक राक्षस के पास गया। उसनेनाम लेकर राक्षस 
करो परकारा.। मह्काय बक क्रोधसे भरा हुआ भोम्षेन को ओर ्पटा। 
दोनो बात बढ़ गई ओर अन्त में भीमसेनने उसे मार डाला । भीमसेनने 
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उसकाणरीरनगरके द्वार पर फक्रदिया ओर स्वयं अलक्षित रूपमे फिर 
त्राह्मण के घर लौट आया । 
प्रातःकाल नगरवासतियों ने एकचक्राके द्वारपर वक के पवंताकार 
शरीर को पड़ा हुआ देखा । वे वहुत विस्मित हुए ओर सवने देवताओं की 
पुजा की । तव वे यह हिसाव लगाने लगे कि आज किसकी वारी थी। उस 
ब्राह्मण की वारी जानकर लोग उसके घर पहुंचे ओर उससे पूछने लगे । 
उसने पांडवोंको वचाने के लिए यह्‌ कट्‌करटाल दियाकि मेरेपरिवारको 
रोतेहुए देखकर एक मंत्रसिद्धब्राह्यण भोजन लेकर राक्षस के पास गया 
था 1 उसीने यह्‌ किया होगा । यह्‌ सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए ओर सब 
जानपद जनोंने मिलकर श्रह्ममह' नामक उत्सव किया (आदि. १५२। 
१८)। ब्रह्य ' प्राचीन सस्कृतमयक्षकी भी सज्ञा थी । यक्ष-पूजाके लिएजो 
उत्सव क्रिया जाता था, उसे ही श्रह्ममह्‌' या 'यक्षमह्‌' (पाली-यक्मह्‌ ) 
कहते थे । 


पांचाल-यात्रा 


पांडवों के वहां रहते हुए किसी ब्राह्मण ने आक्ररसूचना दी कि पांचाल 
देणमें वहांके राजा यज्ञसेन द्रुपद की पुत्री कृष्णा याज्ञसेनी का स्वयंवर होने 
वालादटै। उक्त सुनकर पांडवोंके मन रेमे अस्वस्यहो गए जसे कोईनया 
कांटा चुभ गया हो । उनकी यह्‌ दशा देखकर कुन्ती ने युधिष्ठिर सेका, 
"यहां रहते हुए हमें भधिक काल हो गया । भिक्षा भी ठीक से नहीं मिलती । 
अच्छाहो, पांचालदेण मे चलं । सुनती हूं,पांचाल देश वड़ा रमणीयदहैओर 
वहां सव प्रकार सुभिक्षदै 1" इस प्रकार सलाह करके सढ्‌ लोग राजा द्रुपद 
कौ राजधानी को गए । मागमे गंगातटपर सोमश्रवायण तीथं मे पहुचे। 
वहां गंगातट पर अग्निषणं गंधवं घाट रोके हुए जल-विहांर कर रहा था। 
अर्जुन के साथ उसकी डप हो गई । अर्जुन ने उसे वांध लिया। तब उसक्तौ ` 
पत्नी के अनुनय-विनय करने पर युधिष्ठिर ने उसे अभय-दान दिया । गं 
न प्रसन्न होकर उन्हें चाक्षुषी-विद्या प्रदान कौ, जिसके द्वारावे लोग तीनों 
लोको मं जिसे भी देखना चाहे, देख सक्ते ये । उसी गंधवं ने उन्हे सूयं की 
कन्या तपती ओर पांडवो के पूवज संवरण के विवाह की कया सुनाई । इन्हीं, 
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तपती मौर संवरण के पुत्र कुरु ये। 


वसिष्ठ उपाख्यान 


दसी प्रसंग मे वसिष्ठ ओर विश्वामित्र के वैर के सूचक वासिष्ठ उपा- 
ख्यान का भी वणेन किया गयादहै। अर्जुनने वसिष्ठके विषयमे जानना 
चाहा तो गंधवं ने कहा, “वसिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र ओर अरन्धती के पति 
है। काम ओर क्रोध, जिन्हें कोई मत्यं या देवता नहीं जीत पाता, उनका 
चरण-संवाह्न करते है) विश्वामि्रके अपकार करने पर भी वसिष्ठने 
कुशिको का विनाश नहीं क्रिया । अपने पृतोंकेक्षय से संतप्तहोनेपर भी 
वसिष्ठने विश्वामित्र के विनाणके लिए मनमें विचार नहींकिया,ओरन 
यमराजके नियमों का अतिक्रमण करके अपने पृत्नोको पुनः जीवित करनैकौ 
इच्छा को । वसिष्ठको पुरोहित बनाकर ही इक्षवाकुओंने इतनी उन्नति कौ । 
अर्जुन ने प्रष्न किया कि विश्वामित्र ओर वसिष्ठ इन दोनों मं परस्पर 
वेरहोनेकाकारणक्याथा?गंधवंने उत्तर दिया करि कान्यकुन्ज में कुशिक 
के पुत्र गाधि के पत्र विश्वामित्र राज्य करतेये। वह्‌ एकवार मृगयाकेलिए 
वन मे पयंटन करते हुए वसिष्ठ के आश्रम मेजा पहुंचे । वसिष्ठने अपनी गौ 
नेह्दिनी के प्रभावसे विष्वामित्र ओर उनकी सेना का उत्तम सत्कार 
५ किया । विश्वामित्र ने वसिष्ठसे नन्दिनी गौ मांगी ओर वदलेमें अपना 
राज्य तक देना चाहा । वंसा न होने पर विश्वामित्नने नन्दिनी का वलपूर्वेक 
अपहरण करना चाहा, किन्तु नन्दिनी ने अपने प्रभाव से पल्लव, द्राविड, 
शक, यवन, पौण्ड्‌, किरात, सिहल, बवंर, पुलिद, चीन, हण, केरल, म्लेच्छ 
आदि जातियों को उत्पन्नकर विश्वामित्र को परास्त कर दिया। इससे 
चिन्न हो विश्वामित्र ने अपने क्षात्र-बल को धिक्कारा ओर तपस्याद्ारा 
ब्रह्म-वल प्राप्त करके इन्द्रके साथ सोम-पान किया 
वसिष्ठ-विश्वामित्र के पारस्परिक वेरकेकारण कौ कई कत्पनाएं 
महाभारत में ही मिलतो ह । शल्य-पवं में लिखा दहै कि स्थाणु तीथं में 
सरस्वती नदी के एक ओर वसिष्ठ का आश्रम ओर दुसरी ओर विश्वामित्र 
का आश्रमथा। दोनोँमे तप की स्पर्धा से मनोमालिन्य हुआ । यहीं 
आदिपवं मेँ उनके वैरको यहां तक बढ़ा हुआ कहा है कि दक्ष्वाक्रवंशी 
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सुदासपुत्र कल्माषपाद राजा ओर वेस्षिष्ठ पत्र शक्ति मे खटपट हो गई, 
शक्ति ने उसे शाप दिया, तव विश्वामिन्रने राजा कौ राक्षसी वृत्ति को 
उभाङकेर शक्तिर वसिष्ठ के अन्य प्नोका नाश करवा डाला । 
वत्तिष्ठ को दुःखतो बद्रुत हुआ, पर उन्होने क्रोध नहीं क्रिया । किसी नर- 
भक्षक कत्मापपाद नामक यक्ष की कथा जात्तकोंमं भी पाई जाती दहै। उस 
के मूलम कोई लोक कथा रही होगी, जिसका इक्ष्वाकुवंशीय कल्माषपाद 
के साथ संवंध जुड़ गया। 

अग्निपणं गंधवंसे विदालेते हुए अर्जुन ने इतना ओर पृद्धा किं एेसा 
वेदज्ञ श्रेष्ठ पुरोहित कौनदटै, जो हमारे अनुरूप हो । गन्धवं ने उत्कोचक 
तोथमे रहनेवाले धौम्य ऋषिका नाम वताया । तव पांडव धौम्यके आश्रम 
मे गए ओर विधिपूरवेक धौम्य की अपना पुरोहित वरण किया । वहांसेवे 
पांचों पांडव माताकुतीके साथ दक्षिण पांचाल देण के राजाद्रुपदकौ 
राजघानीमे होने वाले देव-मटौोत्सव को देखने के लिए चले । 


द्रौपदी स्वयंवर 


मागं में उन्हं कुठ ब्राह्मण भिले। उन्होंने बताया कि राजा द्रुपद के 
यहां उसी देव-महोत्सव के अवसर पर उनक्री पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर 
भी आयोजित क्रिया गयाहै। पांडव स्वयंवर देखने को लालसा से वहां 
पहुचे । वहां नगर से पूवं उत्तर दिशामेंद्रार ओर तोरणों से अलंकृत एक 
समाज-वाट वनाया गया था। पन्द्रह दिन तक नट-नतंकों की कलाओं के 
साथ समाज का उत्सव होता रहा। 

सोलहवे दिन द्रौपदी रंगभूमि मं अवतरित हुई । उसके मतेही 
वाजो का घोष वन्द कर दिया गया। चारों ओर सन्नाटा होने पर धष्ट- 
दयुम्न ने रंगभूमिके वीच खड़े होकर कहा, ““यह्‌ धनुष दै, वह लक्ष्यहै, ये 
वाण हैँ । आये हृए सव राजाओंसे मं कहता हु जो यन्त्रके छेदमे से 
केवल पांचवाणों की सहायता से लक्ष्य का वेध करेगा ओर जो कुल रूप 
ओर वल से युक्त होगा, मेरी यह्‌ वहन कृष्णा उसकी पत्नौ हो जाएगी 1" 

यह्‌ कहकर धृष्टद्युम्न ने उपस्थित हुए, सव राजाओं के नाम ले-लेकर 
द्रौपदी को उनका परिचय दिया। उस स्वयंवर मे अनेकं जनपदों के राजा 
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उपस्थित हुएथे। गांधार, मगध, विराट, कलिग, ता्नलिप्ती, मद्र, कम्बोज, 
उशीनर, वृष्णि, सिन्धु, वाल्हीक, वत्स, कोशल आदि जनपदों के नाम इस 
प्रसंगमे आयेहै। रंगमूमि में उपस्थित क्षव्रियों ने उस धनुषकोचढानेका 
भयास किया, किन्तु सफल न हुए। तव कूती पुत्र अर्जुन, जो ब्राह्मणो के वीच 
मे बेठेये, उठे भौर धनुषके समीप आये। उन्होने धनुषकी परिक्रमाकर 
उसे भ्रणाम किया ओर प्रसन्न मनसे उसे हाथमेलेकरक्षणभरमे सज्जित 
कर दिया, ओरपांचवाणलेकर यन््रके छिद्र से लक्ष्यको वेध दिया। 

समाजके वीच महान ष्त्रनि फल गई । लोग हषं से वस्त्रोकोउदछा- 
लने लगे । अनेक प्रकारके वाजे वजने लगे । सूत ओर मागध स्तुति करने 
लगे। यह सब देखकर राजा द्रुपद मनमें प्रसन्न हुए । साय ही उन्होने 
देा कि उपस्थित क्षत्रियो मे वड़ी खलबली मच रहीटै। इसभयमसे क्रि 
अर्जुन को कोई हानि न पहुचाए, उन्होने अपने संनिकों की सहायता देनी 
चाही, किन्तु उस भभ्भड को देखकर युधिष्ठिर ने यही उचित समज्ञा कि 
शीध्रही वहां से हटकर भपने आवास पर चले जायं । 

इधर कृष्णा ने देखा किं लक्ष्य-वेध हो चुका है ओर इन्द्रसदण अजुन 
खड़े हँ । वह॒ श्वेत पुष्पों की वरमाला लेकर उनको भोर वदी ओर उते 
उनके गले मे डाल दिया । इसी समय राजाओं मं बड़ा कोलाहल मचा। वे 
कहने लगे, “देखो, इस दुष्ट द्रुपद को, इसने हमारा अपमान क्रिया दै। 
हमे यहां बुलाकर तिनकेको तरह हमारी अवहैलना करके एक ब्राह्मण को 
अपनी कन्या दे देना चाहता है । हमारे रहते हए एेसा कभी नहीं हो सकता । 
हम इस दुरात्मा का इसके पृत्रकेसाथही वध करदेगे। राजाओं के इस 
समूह भे क्या इसे कोई दूसरा राजा अपने सदश नहींमिला? ओर फिर 
क्षत्रियो के स्वयंवरमें ब्राह्णोंको वरण काअधिकारभी नहीं । यदि यह्‌ 
लड़की ही हममे से किसीके साथन जाना चाहेतोइमसे आग मे लोककर 
अपने देश को लौट जायंगे 1“ इस प्रकार कहकर प्रचंड राजा हयथियारनले 
कर द्रुपद कौ ओर दौड । 

यह्‌ देखकरपांड-पुत्र भीम ओौर अर्जुन द्रुपद को रक्षके लिएराजाओंसे 
भिंड गए । उस मंडली में कृष्ण ओर बलराम भी उपस्थित थे । उन्होने अर्जन 
को धनुष चलाते हृए देखकर सब ताड लिया ओर बोले, “हे बलराम, यदि 
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मेरा नाम वासुदेवहैतोर्मै निश्चयपर्वेक कहता हूं कि यह्‌ अर्जुन ही है; गौर 
देखो वह्‌ जो वृक्ष लेकर वेग से राजाओं पर टूट पड़ा है, वह वृकोदर भीम 
हे । वे सामने प्रलम्बवाहु युधिष्ठिर है । वे नकुल-सहदेव है । मैने जसा सना 
था,ये सवर लीग लाक्षागृह मे जलने से बच गए थे। इससे मँ भ्रसन्न हूं 1“ 
वहां उस समय जितने उद्धत राजाथ, भीम ओर अर्जुन ने उन सबको 
परास्त कर दिया, विशेषतः अर्जुनने कणं को भौर भीमने मद्रराज 
शल्य को । इम प्रकार जव राजालोगबलसेहारगएतो सब लोग अपने- ` 
अपने आवासो को यह कहते हुए लौटे कि आज रंग ब्राह्मणों के हाय रहा 
ओौर पांचाली द्रौपदी को ब्राह्मण वरले गए । । 


पंचपतिका पांचाली 


पांडव भी द्रौपदी के साथ उसक्ुम्हार के धर वापस गये, बहा कैन्तीः 
धी । अर्जन भौर भीम ने प्रसन्न होकर माता रे कहा, ““जाज यह्‌ भिक्षा 
मिली दै 1” कुन्ती ने कुटी के भीतरसे ही उत्तर दिया, “सव लोग इसे मिल- 
कर भोगो (उवाच भुङ्वतेति समेत्य स्वं ) 1" पी जब कुन्ती ने द्रौपदी को 
देखा तव वह्‌ दुःखी हुई किर्मैने क्या कह दिया। वह अध्टमंसे डरी भौर 
दरौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास जाकर बोली, “द्रुपद को पुत्री 
इस कन्या.को जब तुम्हारे दोनों भादयों ने माज मृज्ञे निवेदित किया तो मैने 
भूल से यह्‌ कह डाला कि सव लोग इसे मिलकर भोगो । मव क्या किया जाय, .. 
जिससे मेरा वचन मिथ्यानदहो ओर्‌ द्रौपदी को भी अधमंन लगे 7 

युधिष्ठिरने माताको सांत्वना दी ओर अजुन से कहा, “हे धनंजय, 
तुमने द्रौपदी को जीता है, तुमसे ही इस राजपुत्री की प्रसन्नता है। तुम 
अग्निमें हवन करके विधिवत्‌ इसका पाणिग्रहण करो । 

अर्जुन ने उत्तर दिया, “हे राजन्‌, मक्षे अधमं मे मत सानिए । गौर 
लोग इसे धमं नहीं मानते । पहले आप विवाह करेगे, पीठे भीम, तब र्म 
मेरे बाद नकुल ओर उसके बाद सहदेव । एक ओर हम पांच है, दूसरी भोर 
यह कन्या है । एेसी स्थित्ति में जो करना चाहिए, जो धर्मयुक्त हो, जिससे 
निदा नहो ओौरजो पाचालराजद्ररपदकोभी त्रिय लगे, वह्‌ उपाय 
बताइए । हम सव आपकी बात मानेंगे ।"” 
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युधिष्ठिरने भाद्यों की ओर धूम कर देखा ओर समज्ञ गए कि सभी 
कामनद्रोपदीपर अनुरक्त है। उन्होने भादयोसे कटा, “द्रौपदी हम 
सबको भार्या होगौ ।'' भादयो ने मन से इस बात का अनुमोदन करिया । 

इधर कृष्ण ओर बलराम उक्ती भार्गव कमंशाला में पहुचे, जहां पांडव 

थे 1 कृष्ण ने जाकर युधिष्ठिर के पैर छृएु ओर अपना नाम वत्ताया। 
बलरामनेभी वे्ताहीकरिया। फिरदोनोने बुजा कुन्तीके चरणोंक। 
स्पशं किया । तव युधिष्ठिरने कुणल कहकर कृष्ण से पूछा, “^तुम्टं हमारे 
† छिपकर रहने का पता केसे चला?" कृष्ण ने हृसकर कटा, “अग्नि 
कितनी भी छिपी हो, पहचान ली जात्तीहै! उमदिनजो पराक्रम तुमने 
किया, वस्ता भौर कौन करसकताथा? यहु अहोभाग्यदहैकितुम सव उस 
अग्निदाह्‌ से वच गए ओर यह्‌ भी आनन्दका विपयदै कि पापी दुयधिन 
को इच्छापुरीन हुई । तुम यहां छिपकर रहो, कोई तुम्टेन जान पाये। 
अतएव बलदेव के साथर्मे यहां से शीघ्र भपने शिविर को चला जाता हूं ।'' 
इधर पांडवों के पीदे-पीछ कृष्णा के चले जाने पर राजा द्रूपद चितित 

हए 1 उन्होने धृष्टदयुम्न से कहा, ““पुत्र, कद्ध पता लगाओ, कृष्णा को कौन 
ले गयाहै ? सच-सच कहो, मेरी पुत्री को किसने जीतादहै? माला की 
तरह सुकुमारी वह्‌ कहीं शमशान मे तो नहीं जा पड़ी ?"* धृष्टयुम्न द्रौपदी 
के पीदेही जाकर कुम्हारकी कमंशाला में, जहां पांडव ठह्रे थे, दिपकर्‌ 
उनका सव हाल देख आया था । उसने कहा, “'निस्सदेह्‌ वे लोग क्षत्निय ये, 
जिनके साय द्रौपदी गई दहै। जिस प्रकारवे लोग आपस में युद्ध की बातचात 
कर रहैथे उप प्रकार कोई वेश्य या ब्राह्मण या शूद्र नहीं कर सकता, ओर 
सुनते है कि पांडव लाक्षागृह्‌ के उस अग्निदाहसे बच गएथे! अतएव यह्‌ 
आशा मनमेउस्तीदैकिवेलोगकहींचििहुएपपंडवहीतो नहीं !* 
यह सुनकर राजा द्रुपद एकदम प्रसन्न हो गए । उन्टोन अपने पुरो- 
हित को वहां भेजा कि जाकर पता लगाओ कि कहीं वे लोग षांड-पृत्र ही 
तो नहीं है। प्रोहित ने वहां जाकर युक्तिपुवक पृद्ा तो युधिष्ठिरने 
कहा, “द्रुपदने तो कुल, गोत्र, वणं, णील आदिकी कुच पूछताछ किये 
विना अपनी पुत्री को राजाभोंके बीच में लक्ष्यवेध करनेवाले किसीको 
भी दे दिया । मतएव उसे संतापन करना चाहिए । फिर भी मै कहता इ 
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कि तुम्हारे राजाकी कामनापूरी होगी । कोई भी अल्प बलवाला व्यक्ति, 
जिसने अस्त्रो का अभ्यसन क्रिया दहो, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़कर उप्त 
लक्ष्य को नटीं वेध सकता था 1 अतएव पांचाल-राज को चाहिए कि पत्नी 
के लिए मनस्तापन करे 

युधिष्ठिर यहकहही रहैथेकिएक दूसरा व्यक्ति वहां आया ओौर 
दूतके रूपमे उसने निदेदन किया, “राजा द्रपद ने विवाह के लिए अनेक 
अन्न सम्भारतयार करयेर्है। आपलोग सुनहले रथों पर वंठकरर वहां 
चलं । पांडव लोग कुन्ती ओौर कृष्णाके साथ राजधानी में पहुचे । राजा 
ने सव सचिवोंके साथ हर्पपू्वंक उनका स्वागत किया ओर पहले एक बड़ा 
भोज करिया । तत्पश्चात्‌ द्रौपदी के साथ उनका विवाह कराया। इस प्रकार 
कल्याणयुक्त होकर पांडव द्रुपदकी नगरीमें निवास करने लगे। 


: : सुमद्रा-परिणय 


घृतराष्टर्‌ के गृप्तचरों ने सब हाल जानकर यहु समाचार दिया कि 
जिसने लक्ष्यवेध क्रिया था,वह्‌ धनुधंर अर्जुन थाओौरवे ब्राह्मण जो स्वयंवर. 
मे आये थे, पांडवदही थे । पांडवों के हितंषी राजा इस समाचार के फलने 
से प्रसन्न हुए ओर उन्होने समज्ञा कि पांडवों का पुनजंन्म हुआ । किन्तु 
राजा दुर्योधन ओौर उसके भाई, अश्वत्थामा, शकुनि, कणे, कृपाचाभरे तथा 
दुःणासन सव बड़ दुःखी हुए । पांडवों कौ समृद्धि देखकर वे सुरक्षा गए । 

पांडवों की कुशल का यह्‌ हाल जव विदुरको ज्ञात हुमा तव उन्होने 
घृतराष्टर्से सव समाचार कहा । धृतराष्ट्‌ ने ऊपर से बहुत प्रसन्नता 
प्रकट कौ ओर कहा, “जैसे वे पांड्‌के पुत्र है, वत्ती मृञ्ञेभी त्रिय र्म 
उनकी इस वृद्धि से प्रसन्नहूंकि द्रुपद क साथ उनका सम्बन्ध हुआ हे। 
द्रुपद को अपना मित्र पाकर कौन पुनः श्रीसम्पन्नन हो जायगा ?" 

उनकी यह वात सुनकर विदुर ने उत्तर दिया, ““हे राजन्‌, षांडवों के 
विषय मे आपकी यह्‌ बुद्धि सदा एेसी ही बनी रहे 1" 

तव दुर्योधन ओर कणं दोनों धृतराष्टर के समीप गए ओर बोले, “हे 
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राजन्‌, विदुर के सामने हम कु नहीं कह सकते । आपको यह्‌ क्या चिन्ता 
है, जो सपत्नो की वृद्धि को अपनी वृद्धि मानते? आपको करना कुछ 
चाहिए ओर करते क्छ दहै । टे तात, हमे तो पांडवों के बल का क्षय करने 
कीवात सोचनी चाहिए । 

धतराष्ट्‌ ने कहा, “सोचता तोर्मभी यही हृं, जसा तुम कहते हौ 
लेकिन विदुर के सामने अपनी वात साफ-साफ नहीं कह सक्ता इसलिए 
उनके गणो का ही कौतंन करता हूं, जिससे विदुर मेरे असली अभिप्रायको 
जानने न पावें । इस समय तुम जो ठीक समङ्षते हो, वताओ, ओर कण, 
तुम भी जो इस समय कत्तंव्य-कमं हो, उसका सुञ्ञाव दो 1" 

दुयोधिनने कहा, “मेरे मनम कई बातें आती । एकतो कुद्धजच्छेः 
समञ्दार ब्राह्मणों को लगाकर णन ः-णनेः कुन्ती ओर माद्री के पुत्रोमेंष़ट 
डलवा दें, अथवा राजा द्रुपद, उसके पुत्र ओर अमात्यां कोधनकौोवड़ी 
राशि देकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरकौ ओरसे उनका मनफरदं, अथवा यह्‌ 
भी सम्भवदैक्रिहमारेदिये हुए द्रव्यकेलोभ सेद्रुपद ओर उसके सट 
योगी पांडवों को सी पटरी पढृावें किवे द्रूपद कौ राजधानी मेही वस 
जायं । तव उनका हस्तिनापुरसे पापटही कट जायगा, अधवा कृणेन 
उपाय-निपुण पूरुषो को लगाया जाय,जो पांडवोंमे आपसमेही षट डाल 
देयाद्रौपदीका मन ही उनक्तीओरसे उचाटकरदं। उसे बहतो में अपना 
मन लगाना पड़ताटै, इसलिए शायद एसा करना सरल हो, अथवा पांडवों 
काही मन उसकीओरसे फरदे, याउनसबमे भीमसेनदही तगडादहै, 
किसी उपायसे चि हृए अपने आदमियों से उसकी स्मा्तिकरादंः 
एक वार उसकाकाम तमाम हूभा नही कि फिर पांडव राज्य काटहौसला 
न करगे । वही उनका बडा भरोसादटै। अर्जुन तभीतक युद्धम अजयं 
जबतक उसकी पीठ परभीमदहै। भीमके विनाअर्जुन कणं केपरकौ 
धल भी नहीं । यदि पांडव यहां आभी गएतोभी आखिर तोहमारेही 
बसमे रहंगे। जसे चाहु, उनको ठिकराने लगाया जासकतादटे, अथवा 
यहां आने पर सुन्दरी स्त्रियां उनमें से एक-एक के मन को एसा लुभादं 
क्रिवे फिर द्रौपदी कानामननले, यायहभौी सम्भवदटैकि उन्हें लिवा 
लाने के लिए कर्णं को भेजा जाय ओौर फिर वटमारों को मिलाकर मागं 
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मेही उन्हें कटवाकर फक दिया जाय । इन उपायों मे जो तुम्हें निर्दोष जंचे 
उसीका प्रयोग शीघ्र करो, वयोकि समय बीत रहादहै। मेरीतोराययही 
रै कि साधू-असाध्‌ किसीभीदढंगसे पांडवोंका निग्रह किया जाय, अथवा, ` 
दे क्ण, तुम्हारी समञ्लमे क्या आतादटै?. 

ठ सुनकर कणंने कहा, “दुर्योधन, मृञ्ने तो तुम्हारी राय ठीक नहीं 
जंचतीौ 1 पांडव किसी भो तरकीव से वसमें नहीं आ सकते। पहले भो तुम 
उनके निग्रह के लिए वारीक उषा कर चृकेहो। जव बचपन में उनके 
पंख भी न निकले थे ओरवे यहींथे, तब तुम उनका कु न विगाड़ सके 
तो अवतो उनके पंख निकल आये ह। वे यहां से बाहर ओरवड़ेहो गए 
है, इसलिए अव्र पांडव उपाय-साध्य नहीं ह । तुम उन्हँं विपत्ति में नहीं 
डाल सक्ते, भाग्य उनके साथै} अव वे अपने पितु-पितामह्‌से प्राप्त हक 
कै दावेदार होकर तुम्हारी ओर शंक्रासे देखतेर्ह। उनमें आपसी षूट भी 
नहीं डाली जा सकती । कृष्णा के मनम भी उनकी ओरसे भेद डालना 
कटिनदहै। जव उनके फटे-हाल होने पर द्रौपदी ने उन्है वर लिया था तव 
आजतोवे उजले-चिट्टेहो गए हैँ 1...ओर राजा द्रपद आयं है, तुम समं- 
सते हो किङम्हे धनकालोभ होगा? राज्यभी दोगेतोभी द्रुपद कौतेयो को 
न दछोड़गे । द्रुपद का पुत्र भी पांडवों का अनुरागी है। अतएव किसी तरह 
कोई उवाय पांडवों परन चल सकेगा। मेरीसमक्षमेंतो यह्‌ आताहैक्ति 
साम, दम ओर भेद इनसे पांडव वणम नहींहो सकते । केवल दण्डसेही 
उनका जा सकता है । अतएव उनपर तुरन्त धावा बोलना चाहिए 
जदतक वै वहां जड़ नहीं पकड़ लेते, तवतक्र हमारा पक्ष तगड़ा ओर द्रपद 
कानिर्बेलदहै; तभी तकर,हे गांधारी के पुत्र, शीघ्र चढ़ाई करदो । विक्रम 
ते ही पृथिवी प्राप्त होती है महात्मा भरत ओर पाकशासन इन्द्र ने विक्रम 
सेटी लोकों को जीता । विक्रमही शूरोंका अपना धमं है। इसलिए चतु- 
रगिणी सेना सजाओ ओर पांचाल पर चढ़ चलो 1 शीघ्र द्रपद को दलकर, 
पांडवों को पकड़कर यहां ले आओ ओर सारी पृथिवी काभोग करो। 
कायं का दूसरा उपाय मुज्ञ तो दिखाई नहीं पडता 1” 

कणं के वचन सुनकर धृतराष्ट्‌ ने उसे थपथपाया ओर फिर कहा, 
“महाप्राज शस्व्रधारी कणं का तुमसे विक्रम कौ बात कहना उचित ही है, 
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किन्तु फिर भी भीष्म, द्रोण भौर विदुर तथातुम दोनों मिलकर कोई ेसी 
बात विचारो कि जिसमें सुखोदय हो ।'” तव धृतराष्ट्र ने सवको बुलाकर 
मंत्नणा की। 

उसमें भीष्म ॒ने कहा, “मुञ्चे तो पांड्-पृत्रों के साथ वखेडा करना 
नहीं र्चता । मेरे लिए जसे धृतराष्ट्र वेस ही पाड; जसे गांधारी के पृत्र, 
वेसे ही कुन्ती के भी । अतएव उन वीरोंके साथ संधिकरकेभूमि उन्हे लीटा 
दो।.इस राज्य मे उनकं भी पिता-प्रपितामहों का भागथा। अतएव मधु- 
रता से आधा राज्य उन्हेदेदो। कुछंओरक्रियातो तुम्हारा भलान 
होगा भौर मृह में कालिख भी पत जायगी । इसलिए हे दुर्योधन, अपने 
पूर्वजो के ओर कुरु-कुल कं जो अनुरूप है, वसा करो 1" 

इसके वाद द्रोणने कहा, "मेरी भी यही मतिदहै,जो भीष्मक दहै 
पांडवों को उनका हिस्सा बांट देना चाहिए । यही सनातन धमं है । पहले 
भेट लेकर अपना दूत द्रुपद के पास मित्रताके लिएभेजो। पीष्ठेसेनाक 
साथ दुःशासन ओर विकणे जाकर पांडवोंको यहां ले आवें । तव प्रजाओंकौ 
अनुमति से उन्हं उनका पतृक पद प्रदान करो । यही सच्चा उपाय दहै । 

यह सुनकर कणं ने कहा, ““जिन्हं सदा धन भौर मानसे युवत किया 
ओर सव कामों में अपना अगजा बनाया, वेभीष्म जौरद्रोणभी तुम्हारे 
हित का मंत्र नहीं देते । इससे अधिक अचरजकीक्याबातदहै? जो च्ि- 
चि दुष्ट मन कादहै, पर ऊपरसे हितकी वात करतादहै, एसे अमात्यका 
मंत्र किसकामका? 

कणं का व्यंग्य सुनकर द्रोण विगड़कर कहने लगे, “रे कणं, हम तेरे 
दृष्ट भाव को समन्नते है 1 तेरे मनमेपांडवोंके प्रतिमलदहैओौर तू दोष 
हमारे मत्थे मदता है 1” 

यह सुनकर विदुर ने कहा, “हे राजन्‌, भीष्म ओर द्रोण ने जो हित- 
कर वचन कहा है, उसे क्यों नहीं ग्रहण करते ? तुम्हारे लिए दुर्योधनादिक 
पुत्र ओर पांडव एक-से होने चाहिए । पुरोचन कं कारण जिस अयश में 
तुम सन गए हो, अव पांडवों के प्रति अनुग्रहे करकं उसे धो डालो।' 

उनकी वात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे विदुर, भीष्म, द्रौण ओर 
तुम हितकारी भौर सत्य बात कहते हो । तुम जाभो भौर माता कुन्ती एवं 
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देवरूपिणी कृष्णा के साथ पांडवों को यहां लिवा लाओ 1” 
ह सुनकर विदुर द्रूपदके यहां गए ओौर कुणल-प्रश्न के अनन्तर 
ले, ““धृतराष्ट्‌, भीष्म एवं सव कौरव आपके साथ सम्बन्ध हो जनेसे 
अपने को धन्य समज्ञते हैँ । एसा जानकर आप कृपया पांडवों को मेरे साथ 
भेजदे। वे भी दीघंकालके वाद नगर देखने को उत्सुक होगे ।"” 
विदुर की वात सुनकर द्रपदने कहा, "है महाप्राज्ञ, तुम्हारा कहना 
ठीक टै । मृञ्ने भी इस सम्बन्ध सेहषंहै। महात्मा पांडवों का घर लौटना 
भीठोक टै 1 किन्तु मेरा कहना उचित नहीं, तुम स्वयं कहो 1“ 
तव सव लोगोने परामशं क्रिया ओर पांडव विदुर ओर कृष्ण के साथ,,. 
जो वहां इस समय उपस्थित थे, हुस्तिनापुर गए । सारा नगर उनके स्वागत 
मे उमड़ पड़ा । वहां उन्होने धृतराष्टर्‌ ओर भीष्म का पादाभिवन्दन क्रिया 
ओर कुदं समयतक धृतराष्टरके बताये हुए स्थान मेंनिवासकरते रहे । फिर 
धृतराष्टर्‌ नै उन्टं बुलाकर कहा, “हे युधिष्ठिर, तुम्हारे साथ कौरवोंका 
कोई ्ञगड़ान टो, इसलिएमेरीरायहै कि राज्य का आधा भागलेकरतुम 
खाण्डवप्रस्थ में वसो 1" | 
तव पांडव खाण्डवप्रस्थय के वन में गए । वहां उन्होने व्यास ओर कृष्णः 
के परामशं से इन्द्रप्रस्थ नामक एक नया नगर वसाया । पांडवों के वहां सुख- 
पूवक बस जाने पर कृष्ण बलराम के साथ द्वारावती नगरी को लौट गए । 


अजून का वनवास 


इसी समय नारदजी पांडवों से मिलने आए । उन्होने सृन्द-उपसुन्द 
नामक दो भादइयों में एक पत्नी तिलोत्तमा के लिए जिस प्रकार ्गड़ा हुआ 
था, उसकी कथा सूनाकर पांडव मे यह नियम करा दिया कि एक समयमे 
एक ही व्यकिति एकान्त में द्रौपदी के साथ रहे, यदि दूसरा उस समय चला 
जायतो वह्‌ वार्ह वषंतक वनमेंब्रह्यचारी होकर रहे। इसप्रकार का 
समय करके दीघं कालतक पाण्डव वशवतिनी कृष्णा के साथ सुख से रहते 
रहे । ८ 

कुरु जनपद के एक ब्राह्मण की गाये कु चोर लूट ले गए थे, उसने 
खाण्डवग्रस्थ में जाकर पांडवों से गुहार की । उसकी पुकार अर्जुन ने सुनी 
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ओर उस्चे अभय-दान दिया 1 जहां उस्र समय अर्जुन के आयुध रखे ये, वहां 
कृष्णा के साथ धमराज युधिष्ठिर एकान्तमेये । शरणार्थी ब्राह्मण के कायं 
को तुरन्त आवश्यकताःसमक्षकर अर्जुन ने थोड़ीदेरके लिएअपनेमनमें 
विचार क्रियाकिर्म भीतरप्रवशकरूयान करू, ओर फिर अपने वनवास 
की जोखिम उठाकरवे भीतर जाकर धनुष ले आये । इधर ब्राह्मण का धन 
चोरी से लौटाकर अजुनने धमराज युधिष्ठिर के सम्मुख उपस्थितहोकर 
कहा, “मैने समय क] उल्लंघन करिया ह 1 अतएव मृञ्ले अदेश दीजिएकिर्म 
वनवास के लिए जाऊ) 
यह सुनकर युधिष्ठिर दुःखी हुए । -उन्टोने अर्जुन को वहत समज्ञाया 
कि तमने धमम-लोप नहीं किया ओर न मेरा उल्लंघन किया, किन्त अर्जनने 
यही कहा, “म सत्य से विचलित नहोऊंगा।. सत्यका जोपरिणामहो 
मुञ्चे सहना चाहिए । आपसे ही मने यह सुनादहै कि धमं के विषयमे कपट- 
व्यवहार उचित नहीं ।' यह कहकर वह सवसे विदा लेकर वारह्‌ वंके 
लिए वनवास ओौर तीर्थयात्रा के लिए निकल गए । इसी अवधि में उन्टोने 
` गंगाद्वारमें नागकन्या उलूपी के साथ नागराजके भवनम एक रात 
 बिताई। तव हिमालय के अन्य तीर्थो मे घूमते इए पूवं दिशामें अंग. वंग, 
कलिग होते हुए पूवं मे मणलूर (वर्तमान मणिपुर) के राजा चिच्रवाहून क 
नगर में पहुचे ओर वहां उ्तकती दुहिता चित्रांगदा से विवाह क्रिया । अर्जन 
वहां तीन वषं रहे । उनका पत्र वश्रुवाहुन पीछे मणलूरका राजा हा । 
फिर दक्षिण दिशा मे अगस्त्य तीथं, पंचाप्सरस्तीर्थं, अपरान्त देश मे गो क्ण- 
तीथं मे गमन किया 
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प्रभास में कृष्ण उनसे आकर मिले ओर उन्हें साथ लेकर रेवतक्र पवत 
पर गए । वहांसेवेदोनों हारकापरी गए । कूटं दिन पी अंधक् जर 
व ष्णियों का “गिरि-मह' नामक एक महान्‌ उत्सव रेवतक्र पवेत पर हअ । 
उसीमे अनेक वृष्णि राजक्रुमारों के साथ कृष्ण ओर अर्जन भी पध्रारे ओर 
सखियो के साथ अलंकृत सुभद्रा भी आई । उसे देखकर अर्जुन के मनम काम- 
-संकल्प हुआ । कृष्ण ने यह्‌ देखकर कहा, ““यह्‌ सारण की सहोदरा मेरी 
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भगिनी हे ।"' अर्जुन दारा उसकी प्राप्ति के उपाय पूछे जाने परक्ृष्णने 
सलाह दी, “हे अर्जुन, तुम मेरी इस सुन्दरी भगिनी.का वलपूवंक हरण 
करो । वही क्षत्रियो काश्रेष्ठमागं है । स्वयंवरमंन जानेक्याहो ? 


यह्‌ सलाह करके अर्जुन ने सुभद्रा को, जव वह रेवतक गिरि का प्रद- ¦ 
क्षिणा करके लौट रही थी, बलपूवक रथ पर बंठाकर हस्तिनापुर की ओर 


रथ हांक दिया। यह्‌ देखकर रभक्र सँनिक तुरन्त दवारकाम दौडेगए। 
वहां सुधर्मासभामे जाकर उन्होने सभापाल को सूचनादी। सभापालने 
तुरन्त सान्नाहिको भेरी (फोजी नगाडा) वजवाकर वृष्ण्यन्धक सभाका 
एक तात्कालिक अधिवेशन करिया । वृष्णिवीरों के नेत लाल हो गए ओर 
वे अविलम्ब युद्ध का साज साजनेकी तयारी करने लगे । 
तव वलरामने सवसे कहा, “कृष्ण तो चूपचाप वंठं हैँ । इनका भाव 
जाने विना आप सवक्रा क्रोध आर गजंन व्यथं है 1” यह्‌ सुनकर सब लोग 
पट्एजौरङष्णकौ ओर देखने लगे, “हे कृष्ण, तुम्हारे ही कारण हमने 
अजुन का सत्कार कियाथा1 वह्‌ दुर्बद्धि ओर कुल-कंलक है, पूजा के योग्य 
नहीं । कौनदपेसादै, जा जिस बरतनमें खाए, उसीमेंषछदकरे?एेसा 
कौन टै, जिसे अपने प्राणप्यारंहों ओर जो एेसा साहस करे ?"" 
यह्‌ सूनकर कृष्ण ने कहा, “अर्जुन ने हमारे कुल का कोई अपमान 
नहीं किया । सुभद्रा के लिए यह्‌ सम्बन्ध उचितही है। कुन्तिभोज की पत्री 
कुन्ती के पुत्र अर्जुन के साथ सम्बन्ध कौन न चाहेंगा ? ओीर फिर उसके साथ 
युद्ध करनेमें कौन समथंहै?” कृष्ण के एेस समज्ञाने पर सब लोग शांत हए । 
जवं अजुन हस्तिनापुर पहुचे तव पहले तो द्रौपदी ने उन्हे बुरा-भला 
कहा, “हे अर्जुन, वहीं जाओ, जहां तुम्हारी वह वल्लभा है । कितनीभी 
कसकर वांधो, पदली बांधी हुई गांठ ढीली पड़ ही जाती है।“ इस प्रकार 
विलपती हई कृष्णा को अजुन ने शांत किया ओर वार-वार क्षमा-याचंना 
की । उधर सुभद्राको गोपालिका के वेश में द्रौपदी के पास भेजा। उसने 
राजभवन में जाकर पहले कुन्ती के पैर ओर फिर यह्‌ कट्करकि म 
जापकौ दासी हू, द्रौपदी को वंदनाकी। कृष्ण कौ वहन को अपन सामने 
देखकर द्रौपदी का मन भर आया ओँर उसने उठकर उसका भालिगन 
किया भौर उसे आशीर्वाद दिया । 
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इस सम्बन्ध को जानकर सव लोग परम प्रसन्न हुए । इधर जव द्वारका 
मे अर्जुन के इन्द्र प्रस्थ पहु चने का समाचार मिला तव सव अन्धक-वृष्णियों 
ने मिलकर निश्चय कियाकि कृष्ण मौर वलरामकेसाथ हूमसव लोग 
सुभद्राके लिए यौतुक धन लेकर खाण्डवप्रस्थ चलें। बन्धुओंसे ज्ञातिदेय 
उस महाधन को लेकर कृष्ण, बलराम ओर वृष्णिसमूह्‌ के इन्द्रप्रस्थ आने 
पर युधिष्ठिर ने सवका स्वागत करिया । बलरामने आगे वकर पेरष्छअई 
कावहु नेग (पादग्रहुणिक) अर्जुन को जपित क्रिया 1 उसके बाद कुद दिन 
तकर कृष्ण वहीं रहे । समय पाकर सुभद्राने वीर अभिमन्यु को जन्म दिया। 
जन्मसेही कृष्ण ने उसको सव क्रियाएं कीं । द्रौपदीसेभी पाचों भादयों 
के पांच पुत्र हुए । 


खाण्डव-दाह्‌ 


युधिष्ठिर धमंपूर्वंक इन्द्रप्रस्थ मं राज्य करने लगे। इसी अवसरमें 
ऊष्णकाल आया जानकर अजुन ओौर कृष्ण भित्र को साथलेकर यमुना 
के तट पर जल-विहार के लिए चले गए । कृष्णा ओर सुभद्रा भी उनके 
साथ गईं । वहां उनके सुखपू्वेक बेठने पर एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके पास 
आक्र बोला, “मृजे अन्नदो। मअग्निहूं। इन्द्र खाण्डव-वन की सदा 
रक्षा करते हैँ । वहां उनका मित्र तक्षक नाग रहताहै। म उसे जलाना 
चाहता हुं । यही मेरा अन्नहै। तुम इन्द्र की वृष्टि से मुञ्े वचाना ।"' 

अर्जुन ने कहा, ““मेरे पास दिव्य अस्त्र तो है, जन्तु धनुष नहीं, ओर 
कृष्ण के पास भी उनके बल के अनुरूप आयुध का अभावदै। है अग्निदेव, 
ये आयुध हमें दीजिषु।' तब अग्निनेवरुणका ध्यान किया भौर उससे 
अर्जुन के लिए गांडीव भौर कृष्ण के लिए चक्र प्राप्त किया । उन्हे प्राप्तकर 
अर्जन ओौर कृष्ण खाण्डव-वन में पहुचे ओर उनके दाह मेँ अग्नि की सह्‌ 
यताकौ। जव वनमेंचारोंओरसे आग लगी तब अनेकनाग उसमेसे 
निक्रलकर भागे । तक्षक उस समय कुरुक्षेत्र गया हआ था, वहां न धा। 
उसका पत्र अश्वसेन किसी प्रकार अग्निको लपटोंकेबीचमेसे निकलक्रर 
भागा । इन्द्र ने नागों की सहायता करनी चाही, किन्तु कृष्ण ओर पाथं के 
सामने कुछ न कर सके । 
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ज्ञात होतादहैकि इस कथाके पीछे एतिहासिक अनुश्रुति का कोई 
तथ्य छिमा दहै। युधिष्ठिर कौ इन्द्र प्रस्य राजधानी के पास ही खांडव-वन 
मेनागया मुंडाजाति की एक्र वस्ती वच गईयी। नागों काकुर्वंश के 
साथपुराना वैर चला आता था, जिसने आगे चलकर परीक्षित मौर जन- 
मेजय के समयमे उग्ररूप धारण करिया । उस उपनिवेश को निमूलं करके 
इन्द्रप्रस्थ के राज्य को तिष्कटक बनाना, यही कृष्ण ओर अजुन का उद्श्य 
था, जो खांडवदाह्‌ की इस कथा के मूल मेंहै । उसी खांडव-वन में तक्षक के 
घरमे मय असुरभी छिपा हुआ या। इस विपत्तिके समय अपने प्राण बचाने 
के लिए वह्‌ अर्जुनकी शरण में आया ओर अर्जुन ने उसे अभयदान दिया । 

दस प्रकार पुर्वंश ओर अभुरवंशमेमेल होगया। कुछ समयके 
लिए नाग भी हृततेज हौ गए । यहु देखकर नाग ओर असुरो के पक्षपाती 
इन्द्रने कृष्ण ओर अर्जुन के पास आकरसंधिकरली। इस संवषंमें इन्द्र 
अैर अग्नि आर्योकेइनदो बड़ देवों मे एक शाखाके अधिष्ठाता इन्द्र 
नाग ओर असुरो के पक्षपाती थे ओर दूसरी शाखाके अधिष्ठाता मग्ि 
पुरुवंश के साथ थे। इस प्रकार इस कथानक से प्राक्कालीन जातीय 
संघर्षो के धुघले इतिहास परप्रकाशकी कुच किरणे स्फुट होती है । 

(आदि-पवं समाप्त) 


११ : ; दृव्षि नारद का उपदेवा 


आदि-पर्व के अंत में कहाजाचुकादै कि अर्जुनने मय नामक असुर 
को खांडव-दाह्‌ के अवसर पर अभय-दान दिया था। उस उपकार से कृत- 
कृत्य होकर मयने कृष्ण के समक्ष अजून से विनयपूर्वक कहा, “हे कौन्तेय, 
मापने दहकते हुए करुद्ध काले पावकस मेरेश्राणोकी रक्षाको। इसलिए 
मै आपक्रा क्या प्रत्युपकार करं ?. 

अर्जन ने कहा, “हे महान्‌ असुर, तुम अपना कतव्य कर चुके, अव 
कत्याणभाव से गमन करो। हमारे ऊपर प्रीति बनाये रखना ।“ . 

मय ने पुनः कहा, “आपका एेसा कहना उचित ही है, फिर भी मूख 
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प्रसन्नता होगी कि भ आपके लिए कुदं करू । मँ दानवो का विश्वकर्मा हूं । 

महाकवि मेरी संज्ञा है । आपके निमित्त अवश्यम कुदं निर्माण करना 

"चाहता हूं 1" 

अर्जुन ने उत्तर दिया, “ह दानव, तुम मानते होकिर्मने प्राणोंके 
संकट से तुम्हें बचाया है, उसका कोई प्रत्युपकार म नहीं ले सकता; किन्तु 
तुम्हारा संकल्प भी व्यथं करना र्म नहीं चाहता। अतएव कृष्ण के लिए 
कू करो । उसीसे मेरा उपकार हो जायगा 

यह्‌ सुनकर मयने कृष्ण से निवेदन किया । कुदं सोचकर कृष्ण ने 
कहा, “हि दितिपत्न, तुम युधिष्ठिरकेलिएएक सभाका निर्माण करो, 
जसी तुम ठीक समज्ञो, जिसे देखकर मनुष्यों को विस्मय हो ओौर जिसकी 
धनुकति कोई न वना सके । हे मय, एेसी सभा वनाओ, जिसमें देवताओं के, 
अषुरोंके गौर मनुष्यों के अभिप्राय जौर अलंकरण विरचित हीं 1" 

कृष्ण के उक्त कथन को स्वीकारकर मयने युधिष्ठिर की स्वीकरृतिसे 
विमानाकति वाली एक सभाक नींव डाली । 

1 खाण्डवप्रस्यमें कुछ दिन सुखसे रहकर कृष्ण भी पांडवोंसे विदा 
लेकर द्वारका चले गए 1 उनके चलते समय युधिष्ठिरने दाठकसारथीको 
हटाकर स्वयं कृष्ण का रथ हांका ओर अर्जुन ने उनके ऊपर एवेत चमर 
इलाया । 

इधर चौदह महीने तक परिश्रम करकं मय ने एक लम्बी-चौडी सभा 
का निर्माण किया, जो बहुत ही चमकती थी । उसके चारोंभोरका घेरा 
दस सहस्र किष्क्‌ (८,७५० गज) था । न तो देवो कौ सुधर्मा-सभाओौरन 

: अन्धक-वृष्णियों की सभा ही एेसी रूपसंपन्न थी । उसमे आट सदस फिकर 

-या गुह्यक चारों ओर उत्कीणं थे, जो अपने सीपी-जसे कानोवाले मस्तकों 
पर भानो उसे उठाए हुए थे । उसमें अनेक पत्रलता ओर कमल के फूलों 

नके कटाव ये । उसकं चारों गोर पुष्पवन्त महादूम, सुगन्धित आराम ओर 
पुष्कररिणियां बनाई गई थीं । तयार हौ जाने पर धमराज युधिष्ठिर ने 

)विधिपूवंक उसका प्रवे श-मंगल किया । अनेक ऋषि ओर जनपदेश्वर उसमें 
सम्मिलित हुए । वहां अनेक क्षत्निय राजकुमार जर्जुन से धनू्वंद की शिक्षा 

'प्रहण करते थे ओर नूत्य-गीत-वादित्र का समारोह रहता था । 
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नारद का राजधर्मानुशासन 


एक बार नारद ऋषि युधिष्ठिरके पास उससभामें उपस्थित हृए 
गौर धमं, काम एवं अथं से युक्त अनेक कशल-प्रश्न उन्होने पू । इस 
प्रकरण को कच्चिदध्याय', ^नारद-प्रष्नमूखेन राजधर्मानुशासन' अथवा 
'युधिष्ठिर-नारद-प्रश्न' कहा गया है । 

नारद-राजनीति का लगभग सौ श्लोकों का यह प्रकरण कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र से अनेक बातों में मिलता है) इसमें प्रति" नामके एक प्राचीन 
सिक्के काभी उल्लेख दै, जो चौथी शती ई. पू. से पहली शती ई. पू. के 
वौचमेंकार्पापण सिक्करेकाचाल्‌ नामथा। सम्भावनाहै कि मौयंकाल 
के वाद णुंग-कालमे किसी समय इस प्रकरण को महाभारतम स्यान 
मिला! रामायणमें भो इससे मिलता-जुलता एक प्रकरण है (अयोध्या- 
काण्ड अञ १००} । राजनीति केज्ञान की दुष्ट से इस मध्याय का पर्याप्त 
महत्व है। 

नारद इस प्रकार प्रश्न करने लगे : “हे युधिष्ठिर, अपने राज्य मे तुम्हे 
धनकोप्राप्तितोहोतीदहै? क्याधमममें तुम्हारा मन लगताहै? काम- 
सुखो का उपभोग करते हए तुम च्निवगं के अनुकल जीवन व्यतीत करते हो 
या नहीं ? पिता-पितामह्‌ के समयसे धमं ओर धन के आधार पर स्थापित 
राज्य की पद्धति तुम्हारे समयमे भी अक्षीणतोहै? अथं, धमं भौर काम, 
इन तीन पुरूपार्थो को अपनी-अपनी जगह बांट कर तो तुम चलते हो ? इनमे 
सेकोईएक प्रवृद्ध होकर दूसरों को दवोच तो नहीं लेता? संधि, युद्ध, भेद को 
नीति, चढ़ाई, किलेवन्दी इत्यादि जो राज्य-संचालन के उपाय है, उनको 
तुम अपनी कुशाग्र वुद्धिसे ठीक समञ्ञलेतेहो ? कृषि, वणिक्‌-पथ, दुगं- 
निर्माण, जलाशयो मे सेतु-वंधन, गज-प्राप्ति, खनिज-संपत्ति, करग्रहण गौर 
राज्य के पडती पड़ हुए स्थानो में जनपद-निवेश-इन आठ बातों पर समु- 
चित ध्यान देते हो या नहीं? ममात्य, सुहृत, कोष, राष्ट, दुगं ओर सेना- 
ये सव तुम्हारे राज्यम सुदढ्‌तो है? दुगध्यक्ष, वनाध्यक्ष, धमध्यिक्ष, दूत 
पुरोहित ओर ज्योतिषी राज्यकेये छह अधिकारी तुम्हारे प्रति अनुरक्तर्है, 
धनधान्य से प्रसन्न है एवं व्यसनों मे आसक्त तो नहीं ह ? जिन दूतो षर ` 
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तुम्हारा भरोसा है, वे, तुम्हारे ममात्य अथवा तुम स्वयं किसी प्रकार अपने 
गह्य मंत्र को प्रकट तो नहीं कर देते ? अथवा उसके विषय में विविध अनु- 
मान लगाकर उसकी वास्तविकताकोतो दूसरे लोग नहीं जान लेते ? 

“अपने कुलीन गौर अनरक्त मंत्रियों को व्यवहारमें तुम भात्मवत्‌ 
समक्षते हो या नहीं 7 तुम्हारे प्रति उनकी बुद्धि पवित्रहै या नहीं? तुमने 
उन्हें जीवन के सव साधनों से सम्पन्न वनायादहैया नहीं? जिस राजाके 
मंत्री को शास्त्रों मे चतुर मंद्रधनी अमात्य सु-गुप्त रखतेर्ह, उसेही विजय 
भिलती है । तुम समय पर सोकर ठीक समय पर जागतेहो या नहीं? रातति 
के अन्तिम भागमेशांत मनसे अपने कार्यों पर विचारकरतेहोया नहीं? 
कहीं तुम केवल प्रधानमंत्नो तक ही मपनी मंत्रणा को सीमित तो नहीं 
र्ते? भथवा मंत्नि-परिषद्‌ के सभी मंत्रियों को महत्वपूर्णं विषय के मंत्र 
मे सम्मिलित तो नहीं करते? केवल प्रधानममंत्रीके साथ मंत करनेसे वह्‌ 
राजा को अपने मतसे प्रभावित कर सकता दै, जवकि बहूतसे मच्रियोंके 
साथ किया हुमा रहस्यपूणं मंत्र प्रकट हो जाता है । कहीं तुम्हारा किया हआ 
गृप्त मंत्र सारे रष्टरमे तो नहीं फल जाता? राष्टरके लिए महान्‌ अभ्युदय- 
वाले जो निश्चय तुम करते हो, उनपर तुरन्त कायं करना आरम्भ कर देते 
होया नहीं ? उन्हे लम्बा तो नहींटाल देते ? तुम्हारे जो कार्याध्यक्षदहँ 
उनको सदा अपने से परोक्ष रखकर भयभीत तो नहीं करदेते ? अयवा 
वे सव परित्यक्तसे तो नहीं रहते ? राजाका सान्निध्य उनको कर्मक्षम 
रखता है । तुम्हारे कर्मों कौ सूचना फल निष्पन्न होने परही भौरोंको 
भिलती है यानहीं? अनवप्तकर्मोकीबाततो चारों ओर नहीं फल जाती? 
तुम्हारे राज्यके कार्यालयों के अध्यक्ष ओर संनिक-विभागके अधिकारी 
निदिष्टं कतन्यों का पालन करनेमें समयंहोतेदहँया नहीं? कार्यालयक 
कामोंमे जो विज्ञहै, एसे एक पंडित को रखना अच्छादहै, हजार मूर्खोको 
रखना अच्छा नहीं, क्योकि जव काम अटकता है, तब केवल बुद्धिमान ही 
उस संकट से बचाता दै। क 


अध्िकासियो से व्यवहार 
“तुम्हारे राज्य में दुगों को धन, धान्य, शस्त्र, जलाशय, यन्त्र, शिल्पी 
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ओौर धनुधंरोंसे सुसज्जित तो कर दिया गया है ? मेधावी, शूर ओर विच- 

क्षण एक भी अमात्य जिस राजा के पास होता है उसे लक्ष्मी प्राप्त होती 

दै । अपने राज्य में ओर दूसरे राष्टरोंके भौ सब महत््वपूणं पदाधिकारियों 

की जानकारी अपने गुप्तचरों से प्राप्त करते होया नहीं? शत्रुओं द्वारा 

अविदित रूप से उनके कार्यो.पर तुम निगाह रखते हो या नहीं ? विनय- 

संपन्न, कुलीन, बहृश्रत ओर शास्त्रों कौ चर्चा करनेवाले अपने पुरोहित 

कासत्कारत्‌मकरतेहोया नहीं ? अपने प्रान अधिकारियों को महत्व 

धणं कार्यो मे, बीच के अधिकारियों को मध्यम कायोँमे ओर निम्न बमं 

के अधिकारियों को उनके अनुख्प छोटे कर्मो मेही नियुक्त करते होया 

नहीं ? पिता-पिततामह्‌ के समयसे अये हृए, सव छल-चि्रों से विशुद्ध 

श्रेष्ठ कामोंनेंही लगाना चाहिए। कहीं एेसा तो नहीं होता कि तुम्हारे, 
मत्री त॒म्हारे उग्र व्यवहार सेप्रजाओं को उद्वेजित करते हृएरष्ट्‌का 

अनुशासन करते हौं ? तुम्हारा सेनापति शूर, मतिमान, धृतिमान, अनु-, 
रक्त, दक्न ओर कुलीन तोह? संग्राममे निपृण बलाधिकृत या संनिक 
मख्याधिकारियों कै विशेष पराक्रम दिखाने पर तुम उन्हे सत्कारपूवंक 
सम्मानित करतेहोया नहीं? त॒म अपनी सेनाको यथोचित भोजन भौर 
वेतन ठीकसमयपरदेतेहोया नहीं ? कहीं इसमें हिलाई तो नहीं करते ? 
जिन्हें भोजन ओर वेतन पर नियुक्त क्रिया है, यदि उनके काल का अतिं- 
क्रमणो जातादटै तो अपनी दुगंति के कारणवेस्वामी पर क्रोध करने 
लगते है । इसे भारी अन्यं सम्षना चाहिए । 

“कहीं एसा तो नहीं करते किं युद्ध-संवंधी मामलों मेंतुम मनमने 
ठंगसे स्वयं अदेश देने लगते हो, क्योकि अपने मनसे चाहे जंसा करने 
से शाभन-पद्धति का अतिक्रमण हो जाता है। जो राजपुरुष अपनी शक्ति ¦ 
ओरश्रमसे कोई णोभन कमंसिद्धकरतादहै, उसे तुम अधिक सम्मानया 
वेतन मे वृद्धि देतेहो या नहीं? जो विद्या-विशेषज्ञया ज्ञान-विशारद 
लोग है" उन्हें उनके गुण ओर योग्यता के अनुसार दान से कृताथं करते 
होया नहीं? जो लोग राज्य के लिए मृत्युकोप्राप्तहो जातिर्है,याकिसी 
आपत्ति में पड़ जाते है, उनके मरण-पोषण का भार तुम उठते होया 
नहीं ? जो शत्र युद्ध मे पराजित हुआ दै, या भयसे तुम्हारी शरणमे आ 
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गया है, उसकी रक्षा पृत्नवत्‌ करतेहो यानहं? सारी पृथिवीके लिए 
माता-पिता के समान समभाव रखने वाले तुम स्वयंतो पक्षपातमें नहीं 
पड़ जते ? जव अपने शत्रु को संकट में फसा हुआ देखते हो, तव तुरन्त 
उस पर चढाईकरतेहोया नहीं? एेसे समयतुम अपनीसेनाको अग्रिम 
वेतन तो वांटते हो ओर परराष्टर से प्राप्त होनेवाले रत्नों में सेनापतयो 
कोभागदेतेहोया नहीं? 

“जब तुम शत्रुओं पर चटाई करते हो, उससे पुर्वं ही तुम्हारे द्वारा सुप्र 
युक्त साप-दाम-दं ड-भेद, ये उपाय वहां अपना काम करने लगते या नहीं? 
अपने राष्टरको पहले दृढ़ बनाकर पीछे तुम शतु पर अभियान करतेहौ ओर 
शत्नु को पराजित करने के वाद उसको रक्षातोकरतेदहो? बलमुख्योंके 
सशरुचित नेतृत्त्व में तुम्हारी चतुरगिणी सेना शत्रू-पक्ष को लूट-पाटद्रारा 
बाधा तो नहीं पहुचाती है ? जव तुम परराष्ट्रे शत्रृओं से युद्ध करने जाते 
हो, तब वहां कौ खडी फसल {लव ) गौर तयार फसल (मुष्टि), इन दोनों 
पर भी अधिकार करलेतेहोया नहीं? स्वराष्ट्‌ ओीरपरराष्ट्‌ मे जहां 
कहीं तुम होते हो, तुम्हारे बहुसंख्यक अं गरक्षक आवश्यक सेवाकार्यं ओर 
रक्षाकायं का सम्पादन करते हैया नहीं? तुम्हारी इच्छाके अनुसारवे 
तुम्हारे भोजन, अनुलेपन भौर सुगंधित द्रव्यो की रक्षातो इस प्रकार करते 
है कि उनमें कोई विषन मिला सके? तुम्हारे लिए राजपुरुष, अन्नके 
कोष्ठागार, वाहन, राजद्वार की रक्षा, आयुध भौर विविध स्थानों से आय 
इन नातो का प्रबन्ध तुम्हारे अधीन सामंतलोग करतेर्हैया नहीं? 


समुचित सावधानी 


“अपने आभ्यंतर प्रतीहारो मौर बाह्य प्रतीहारो से स्वेप्रथम अपने 
आपको सुरक्षित तो रखते हो ? भौर फिर उन्हुं अपने अन्य कुटुम्बियों से 
एवं आपस मे मिल जाने से पृथक्‌ तो रखते हो ? कहीं दिन का पूर्वद्धभाग 

पान, धृत, क्रीडा, प्रमदा आदि व्यसनों मे तो तुम नहीं खो देते ? कहीं तुम 
अपनी आय के चौथाई, या आधे, या तीन-चौथाई भागसे अधिक तो व्यय 
नहीं कर डालते ? तुम अपने कुटुम्बियो कौ, गुरुजनों की, वृद्धो की ओर 
अपने आतच्रित व्यापारी भौर शिल्पियों की उनके विपद-ग्रस्त होने पर धन- 
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धान्य से निरन्तर सहायता तो करते हो? आय अर व्यय विभाग में नियुक्तं 
सव गणक ओर लेखक नित्य प्रतिदिन के पूर्वाद्ध भाग में हिसाव-किताब (मायं 
व्यय) कातो ठीक लेखा-जोखा (अनुष्ठान) करते है ? अथे-विभागमें जो 
अनुभवी (सप्रौट) हितंषी ओौर अनुरक्त कमंचारी है, उन्हं भ्रष्टाचार कां 
पूवं प्रमाण पाये विना उनके पदों से अलग तो नहीं कर देते ? अपने राज- 
कमचारियों में उत्तम, मध्यम ओौर अधम कोटियों को पहचान करजो 
जिस काम कं योग्य है, उसे वहीं नियुक्त तो करते हो ? कहीं तुम रसे 
व्यक्तियों को तो राजसेवा मे नियुक्त नहीं कर लेते, जो लोभी, चोरी 
करनेवाले, तुम्हारे प्रतिकूल अथवा नाबालिग (अप्राप्त व्यवहार) ह ? 
कहीं चोर ओर लोभी राजकर्मचारी, राजकुल के कुमार, अन्तःपुर का स्त्री- 
 वगं, अथवा तुम स्वयं जनता को आधिक दृष्टि से लूटने तो नहीं लगते ? ` 
“क्या तुम इस वात का ध्यान रखतेःहो कि तुम्हारे राष्ट्रे खेती करने 
वाले सव प्रकार पनपते हैँ? क्या राष्ट में स्थान-स्थान पर जल से भरे 
हुए बड़-बड़ तालो का तुमने निर्माण कराया है? कहीं खेती को तुमने दंव 
के आश्रय पर तो नहीं छोड दिया ? जिस समय किसानों पर विपत्ति 
पड़ती है, उस समय तुम उनमें निःशुल्क भोजन ओौर बीज कातो वितरण 
करते हो ? उस विपत्ति से छृटकारा दिलाने के लिए तुम केवल रुपये संकड़ 
व्याज कीदंर से अनुग्रहू-ऋण (तकावी) कातो प्रबन्ध करते हो ? हे तात; 
करृपि, वाणिज्य ओर गोरक्षा इन तीनों के संश्रयसे ही लोक का सुख बढता 
है । क्या तुमने अपने राष्ट्‌में ईमानदार राजकमंचारियों द्वारा वार्ता-शास्त्र 
अर्थात्‌ कृषि, वाणिज्य ओर पशुपालन की समुचित व्यवस्था करदीदहै? 
““हे राजन्‌, क्या तुम्हारे जनपद मेँ ईमानदार, बुद्धिमान मौर कत्तव्य- 
परायण पंच लोग एकत्र होकर जनता का कल्याणं करते ह? राजा को 
उचित है कि अपने पाटनगरया राजधानी कौ सुरक्षा का पक्का प्रबन्धं 
करे । दुगं-विधान के जिन उपायों से नगर-गुप्ति को जाती है, उसी विधि 
से एक-एक गांव की रक्षा-विधि करे, ओर गांवों को रक्षा-व्यवस्थाके दवारा 
समस्त जनपद कीरक्षा का बन्धान बांधे, ओौर सुरक्षित हुए ग्रामो भोर 
जनपद को नगर-रक्षा के साथ संबंधित कर दे। इस प्रकारका विधानक्या 
तुमने अपने राष्टरमेंकरदिया है? तुम्हारे राज्य में सेना ओर अध्यक्ष 
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लोग सम-विषम स्थानों मे डकंतों का पीछा तो करते है? तुम अपने अन्तः- 
पुर को शांत ओर अनुकूल तो रखते हो ? उसकी रक्षा क्रा तुमने ठीक प्रबंध 
कियाहैया नहीं ? तुम उसपर अधिक श्चद्धा रखकर राज्यके गृह्य मंत्रतो 
नहीं बता देते? रात्रि के पहले पहर के एकान्त मूहुततं में गप्तचरों के समाचार 
सृनकर गौर तदनुसार कायं का आदेश देकर रान्निकेशेषदो पटहरोंमें अपने 
धाभ्यंतर जनोंके साथ सुख भौर निद्रा काअनुभवतोकरतेहो? भौर फिर 
च्वौये पहर मे उठकर धमं ओर अ्थं-संवंधी कार्यो पर विचारतोकरतेहो ? 

“अपने मंत्रियों के साथ प्रातःकाल दशंन के लिए सजधज कर आई 
हई प्रजा को दशंन तो देते हो ? लाल वस्त्र पहने हुए, हाथमे तलवारलेकर 
बारहवानी-लेस तुम्हारे अंग-रक्षक चारोंओरसे तुम्हें घेरकर तुम्हारी सेवा 
करते हया नहीं ? जिम प्रकार यमराज प्राणिमान्न के प्रति समव्यवहार 
करते रहै, वसे ही तुम भी दंडय, पूज्य, अप्रिय ओर प्रिय इन सवमें समानता 
बरतते हो या नहं? शरीरकी व्याधियों को ओषध ओर नियम-पालनसे 
ओरमन के रोगों कोज्ञानवृद्ध पुरुषों कोसेवासेदूरकरतेहोया नहीं? 
अष्टांग-चिकित्सा के ज।ननेवाले सुहृद एवं अनुरक्त वंद्य लोग तुम्हारे णरीर 
कीरक्षातोकरतेर्ह? पएेसातोनहींहोताकि वादी-प्रतिवादी के आने पर 
तुम मान, मोह या कामवण उन्हुंटालदेते हो ? तुम अपने आध्रित मनुष्यों 

को वृत्ति को किसी अवस्थामें मी रोकतो नहीं लेते, चाहे उन्होने लोभ, 
मोह, विश्वास ओर प्रेम किसी दृष्टि से तुम्हारा आश्रयक्योंनलियादहो? 
कहीं तुम्हारे पौर ओर जानपद लोग ओरोंसेक्रीत होकर तुम्हारे विरुद्ध 
आचरण तो नहींकरते ? तुम बलवान णत, को भी अपने संनिक वल से 
अथवा नीति-बलसेयादोनों से दवाकर अपने से दुबल वनाये रतेहोया 
नहीं ? तुम्हे प्रधान मानकर राजा लोग तुम्हारे प्रति अनुरक्त भावसे अपने 
` भ्राणतकदेने को उद्यत रहतेर्हैया नहीं? त॒म सब विद्याओं की, ब्राह्मणों 
ओर सद्वृत्ति लोगों की गुणों के अनुसार पूजा करते हो या नहीं ? 

“क्या तुम पूव-पुरुषों द्वारा आचरित त्रयीमूलक धमं उन्हीके समान 
पालन करते हो ? तुम्हारे घरपर आमंत्रित होकर गुणवान द्विज लोग 
तुम्हारी उपस्थिति में स्वादु अन्नोंसेतृप्त होते हैया नहीं ? उन्हं उचित 
दक्षिणा देते हो यानहीं ? तुम एकाग्र मन से वाजपेय, पुण्डरीक आदि सोम- 
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-यज्ञो को विधिपूवेक करते होया नहीं ? अपने संवं्ी, गुरुजन, द्विजजन 
ओर वृद्धजन, देवता ओर तापस, चैत्य-वृक्ष ओर कल्याणसंपन्न ब्राह्मण, 
इनका तुम विधिपूर्वकं अभिवादनतोकरतेहो ? जिस आचार गौर बुद्धि 
का मैने उल्लेख किया है, वह्‌ धर्म, काम ओर अथं की प्रकाशिक्रा है एवं 
आय्‌ ओर यश का संवद्धंन करती है । तुमने भली प्रकार उसे ग्रहणतो कर 
लियादहै? जो राजा इस प्रकार की बुद्धिसे युक्त होता है, उसका राष्ट 
कभी दुःख नहीं पाता । 

“लोभ के वशीभूत हो तुम्हारे मंत्री किसी आर्य, विशुद्धात्मा ओर 
सच्चे व्यकितिको चोरी के ्ञठ-म्‌ठअपराधमे पक्रड़वाकर शास्त्रानुसारन्याय 
के विनाही मृव्यदंडतो नदींदेदेते? अथवाषा तो नहीं किरगेहाथ 

कड़े हुए एवं भली प्रकार छानवीन करके न्याय-विशेषज्ञो द्वारा अपराधी 
स्हराये हृए चोर को भी धन केलोभसे मंत्री छोड देते हों ? धनवान्‌ 
ओर धनहीनो के वीचमेन्याय का निश्चय दो जाने पर भी कहीं मन्नीलोग 
-पेसा खाकर किये हए निश्चयो को उलट-पुलट तो नहीं कर देते ? हे राजन्‌, 
बुद्धिमान व्यक्तियों ने ये चौदह दोष कहे है, नास्तिकता, अनृत, क्रोध, 
प्रमाद, दीघसूत्तता, ज्ञानवान लोगों से मिलकर विचार न करना, आलस्य, 
चित्त की चंचलता, केवल एक व्यक्ति के साथकायं काप्रारम्भ करना, 
जो अनभिज्ञ हैँ उनके साथ उस विषय का विचार करना, निश्चित कौ हुई 
-वातकाआरम्भन करना, मंत्रको गुप्त न रखना, मंगलात्मक कार्योकान 
` करना ओौर विपयों में आसक्ति । तुम अपने आपकोइन दोषों से यु कितिपूरवक 
मक्त तो रखते हो ? वेद यज्ञ से सफल होता है, धन दान भौर भोग सं, 
` स्तियां रति भौर संतान से एवं पठना-लिखना शील ओर सदाचार से 1 


अन्य क्‌रल-प्र्न 


यह्‌ कहकर नारदजी ने युधिष्ठिर से कुछ गौरभी कुशल-प्रष्न किये : 

“जो व्यापारी लाभकेलिएदूर-दूर से माल लेकर आते है, उनसे 
` तुम्हारे चुंग के अधिकारी निर्धारित शुल्क तो वसूल करते है? वे सब 
चणिक तुम्हारे नगर ओर राज्य में छल-प्रपंचो से ठगे न जाकर अपना माल 
"तो ला सक्ते है ? तुम वृद्धो के धर्मानुकूल ओर अर्थंशास्त्रानुकूल वचन तो 


` क ऋः 
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सूनते हो ? राज्य के कृषितंत्र, गोधन एवं पुष्प ओर फलों से उत्पन्न धान्य; 
घृत ओर मधु धर्मार्थं द्विजातियोंकोदिया जातादहैया नहीं? तुम सवः 
शित्पियो को चौमासे से पहले ही पर्याम्त द्रव्य-सामग्रोतोदेदेते हो, जिप्तसे 
वे हजं के विना अपना काम करते रहँ ? शिल्पी जो काम करते है, क्यातुम 
उसको जानकारी रखते हो ? क्या शिल्पी की प्रशंसा करते हो ओर विशेषः 
व्यक्तियों को सवके वीच में पूजादिक से सम्मानित करते हो ? हस्तिसूत्र, 
अश्वसूत्र, रथसूत्र आदि शिल्प ओौर कलाओं के सूव्रात्मक संग्रहोकाक्याः 
तुम ज्ञान रखतेहो ? क्या तुम धनुर्वेद के सूत्र ओर नागर-यंत्रसूत्र का अपने 
महल में अभ्यास करते हो ? सव अस्त्र, अभिचार ओर विप-योगोकातुम्हँ 
ज्ञान है ? अग्नि, सपं, व्याल, रोग, राक्षस, इन भयों से राष्टर्कीरक्षातोः 
होती है ? अंधे, गृगे, लंगडे, अनाथ, विकलांग ओर प्रत्रजित लोगों के पालनः 
का उत्तरदायित्व अपने ऊपर पिताके समानतुमलेतेहोया नहीं? 
नारद की यह्‌ अमृतोपम वाणी सुनकर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने प्रसन्नः 
मन से उन्हं अभिवादन करके कहा, “आपने जसा कहा रहै, म वसा हीः 
करूगा । आपके इस उपदेश से मेरी प्रज्ञामें वृद्धि हुई है 1" 
सभा-पर्वेका यह्‌ प्रकरण राजाभोंके लिए आवश्यक प्रज्ञाया व्याव 
हारिक बुद्धिमत्ता का सुन्दर संग्रह है । महाभारतके अन्य अनेक प्रकरणोंमेंः 
भी धर्म, अथं भौर काम के अनुकूल जीवन-यापन की निपृणता को प्रज्ञा 
कहा है । जीवन मे सफलता प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा एक शक्ति मानी 
जाती थी । क्षत्रियो के लिए प्रज्ञा, गृहस्यों के लिए प्रज्ञा, प्रव्रजित लोगों के 
जीवन मे प्रज्ञा, स्त्रियों को कत्तव्य-निष्ठा में प्रज्ञा, यहांतक कि वणिक्‌ ओर 
शिल्पी जनों के व्यवहारमे भी प्रज्ञा का आवश्यक स्थान था। उसकालमें 
परज्ञा एक पारिभाषिक शब्द ही वन गया था | महाभारत में यत्र-तत्र 
विभिन्न दृष्टिकोणों सेप्रज्ञाकी व्यराढ्या पाई जाती है। लोक, परलोक, 
धर्म, धन, सुख, कत्तव्य, इन सब प्रकार के कर्तव्यो का समुचित निर्वाह 
करने की जो समन्वयात्मक विधि थी, उसका ज्ञान मौर तदनुसार आचरण 
प्रजा का लक्षण समज्ञा जाताथा। नारद ने प्रष्नमूख से राजाओंके लिए. 
मावश्यक प्रज्ञा या बुद्धि को ग्याख्याकी है। 
यह प्रकरण किसी प्राचीन अर्थशास्त्र पर आश्रित जान पडता है ¢" 
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इसकी कई वातं कौटिलीय अथशास्त्रमे भी भिलतीर्है। कौटिल्य ने अपने 
ग्रथ मे जिन प्राचीन आचार्यो का उल्लेख किया है, उनमें "पिशुन" नामक 
एक आचायर भी हँ । यह्‌ पिशुन ही नारद ज्ञात होते हैँ । वस्तुतः मंत्निपरिषद्‌ 
के कितने मंच्रियोंके साथ राजा कोमत्रणा करनी चाहिए, इस विषयमे 
पिशुन का मत ओर नारद-राजनीति कामत एक-सा है । पिशुन का कहना 
थाकरिनतो केवल प्रधान मंत्रीसे ओर न बहुत से मंत्रियोसेही राजाको 
मंत्रणा करना उचित है, किन्तु जो मंत्री जिस कमं के विषयमे मंत्रदेनेके 
योग्य हों, उनसे उस-उस विषय में म॑त्रणा करनी चाहिए । यही मत सभा- 
पवं के कच्चिन्मंत्रयसे नकः कच्चिन्न बहुभिः सह्‌" (५।१६) इस शलोकम 
व्यक्त किया गया है । इस पवं के अन्त मे सन्निविष्ट फलश्रुति इस बात का 
संकेत है कि किसी प्राचीन अर्थशास्त्र से उठकर यह्‌ प्रकरण महाभारत कैः 
इस स्थलमेंसुरक्लित रह्‌ गयादै। 


१२ : : युधिष्ठिरकोसमा 


नारदके मुखसेप्रश्नोंके रूपमे राजधर्मानुशासन सुनकर युधिष्ठिर 
ने विनयपू्वंक उत्तर दिया, “हे भगवन्‌, पूवं राजाओों ने जिस न्यायोचितः 
मागं का अनुसरण किया था, मँ भो यथाशक्ति उनके सत्पथ पर चलने को 
इच्छा रखता हुं ।” पुनः नारद को स्वस्थ देखकर युधिष्ठिरने मय दानव 
दारा बनाई हुई अपनी उस सभा के विषय में जानना चाहा । 


सभा ओरसमिति 


वस्तुतः इस प्रसंग मे महाभारतकार नेप्राचोन भारतम राजाओंकी 
जो सभा हुआ करती थी, उसके विषय में अच्छा प्रकाश डाला है। वेदिक 
कालसेही सभा ओौर समितिये दो महत्वपूर्णं राजनीतिक संस्याएं थीं; 
सभा राजा की परिषद्‌ जसी संस्थाथी ओर समिति समस्त जन को प्रति- 
निधि संस्थया थी। वंदिककालमें समिति दोनों मे अधिक महतत्वपूणं थी । 
कालान्तर में जब जनता की राजनतिक चेतना कुट फोको पड़ी, तब 
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समिति का महत्व उतना ही घट गया ओौर सभा क्रमशः अधिक महत््वपूणं 
होती गई । वेदिक कालमें भीसभाकेदो अथंयथे। एकतोसभा सदस्यों 
की संस्था थी, जिन्हँ सभेय कहते थे। सभेय टी आगे चलकर पाणिनीय 
संस्कृत में सभ्य (सभायां साधुः") कहुलाने लगे । सभाका दूसरा अथं वह 
भवन या शाला थी, जिसमे उस संस्था की बैठक होती थी । यह्‌ भवन खंभों 
की सटायता से तयार किया जाता था, जिन्हें वंदिक भाषा में सभा-स्थाणु 
कहते थे । वेदिक काल की कोई एेसी इमारत ख॒दाई में नहीं मिली, जिसे उस 
समयकीसभाकानमूना कहाजा सके। इसका कारण यह्‌ज्ञात होतारं 
कि उस समयकी अधिकांश सभाएं लकड़ी की वनती थीं । इन्टं काष्ठ- 
सभा कहा जाताया । यह शब्द पाणिनि सूत्र २।४।२३ (सभा राजामनूुष्य- 
पूर्वा) के प्राचीन उदाहरणकेरूपमें वच गयादहै। सभाणव्दकेवे दोनों 
अथं पाणिनि के समय ओर उसके वाद की राजनतिकर णब्दावलो मेंभी 
चालू रहे । | 


पत्थरसे बनी पहली सभा 


यहां युधिष्ठिर का प्रष्न इसी पृष्ठभूमि को लेकर पूषा गयादहै। मय 
असुर ने युधिष्ठिरके लिएजो सभा बनाई थी, उमे मणिमयी कहा गयादहै 
जिसका स्वाभाविक अथं यह्‌ हैकि वह्‌ पत्थरों की बनीहूरईथी। लोकमें 
जिसे संग कहते है, उपे ही प्राचीन परिभाषामें मणि कहतेथे। इसीलिए 
यशव, ह॒कीक आदि की वनी हई गुरियां मनके कहलाती थीं । ज्ञात होता दै 
कि युधिष्ठिर की यह सभा लकड़ी कीन होकर पहले-पहटल पत्थर की 
बनाई गई थी । यह्‌ परिमाणमें लम्बी-चौड़ी थी ओर भीतरसे इसके खंभे 
ओर पत्थर घोटकर चिकने गौर चमकदार वनाये गए थे। अतएव युधिष्ठिर 
के पूछने पर नारद ने कहा, “हे तात, जसी तुम्हारी यह्‌ मणिमयी सभादै, 
वसी मनुष्यों मे न पहले कभी देखी गई ओौर न सुनी गई ।(६।१०) नारद 
के इस कथन के मूल में एतिहासिक तथ्यदहै। 
पत्थरको सभा का पहला उदाहरण मौयं सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्त कोसभाका 
मिला है, जिसका उल्लेख पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में “चन्द्र गुप्त-सभा' 
नाम से किया है । एक पत्थरमें तराशे हृए वीस-बीस फुट ॐचे लगभग अस्सी 
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खंभों से यह्‌ सभा वनौ थी, जिसके अवशेष प्राचीन पाटलिपुत्र कौ खुदाई 
मेप्राप्तहुए है) युधिष्ठिरकौी मणिमयी सभा का व्णंनउससे मिलता है। 
अन्य दिव्य सभाएं 

नारदने इतना ओर कहा; “यम, वरुण, इन्द्र, कुवेर भौर ब्रह्मा इन 
पांचोंकी दिव्य सभाओंका परिचय मृञ्लेहै। यदि तुम चाहोतोर्म कटं कि 
वे किस द्रव्यकी वनी हुई है, विस्तार ओर आयाम में कितनी लम्बी-चौडी 
ह ओर उनके सभासद कौन-कौन ह 1 

युधिष्ठिर के इच्छा प्रकट करने परनारदने इन पाचों सभाओंका 
विस्तारसे वणेन क्िया। ये वणंन भारत के धार्मिक इतिहासकीदुष्टिसे 
कुद महत्व रखतेदहं। इनकासारयट्‌टैकियमकीसभामे अनेक राजा 
लोग,वरुण कीसभामे नाग ओौर असुर, नदी ओर समुद्र, कुबेरकी सभाम 
यक्ञ, राक्षस, गंवधं, अजप्सराएं जौर भगवान शंकर, ब्रह्मा को सभाम महषि 
ओर सव शास्त्र, एवं इन्द्र को सभामें देवता ओर मह्‌षि सदस्यों केरूपमें 
विराजमान रहते ये राजाओं में केवल हरिश्चन्द्र एसे है, जो इन्द्रकी सभा 
के स्थायी सदस्यर्है। 

युधिष्ठिरद्वारा इसका कारण पूछने पर नारद ने कहा, “हरिश्चन्द्र सव 
राजाओंमं सम्राट थे । उन्होने जत्र रथमें वंठकर शस्त्रके प्रतापसेसातों 
दीपो को जीतकर राजसुय नामक महाक्रतु का अनुष्ठान किया, जिक्षके लिए 
सव राजाओने लाकर उन्हं धन दिया। उस यज्ञके प्रताप से हरिश्चन्द्र उन 
सव राजाओं से अधिक तेजस्वी हुए ओर उस महायज्ञ को समाप्तिपर अभि- 
षिक्त होकर साञ्राज्यके साथसुणोभित हुए । मतएव हे युधिष्ठिर! तुमभी 
संकत्प करो करि हरिश्चन्द्र को भांति, राजसुय महायज्ञ का अनुष्ठान करोगे । 
अपने वशवर्ती भादयों की सहायता से तुम सारी पृथिवी को जीत सकते हो 1“ 

ह सुनकर युधिष्ठिर ने भादयों के साथ मत्रणा को ओर राजसूय 

यज्ञ करने का संकत्प किया । उन्होने सवप्रथम अपने मन मे सोचा कि किस 


प्रकारसव लोगों का हित किया जाय, क्योकि प्रजाओों के प्रति अनुग्रह उस 
यज्ञ को पहली सीढ़ी है। 


युधिष्ठिर ने जब राजसूय के संकल्प से प्रजाहित का अवलम्बन किया, 


कु कक का नि करार ` #> क ॥ ३ 
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तब वह्‌ सच्चे अर्थो मे अजातशत्र बन गए । राज्यमें कोई उनका्वैरीन 
रहा । उधर वह्‌ अपने भादयों भौर मंल्लियो से बार-वार राजसूय के विषय 
मे सलाह करने लगे । मंत्रियों ने कहा, “हे महाप्राज्ञ, आपको अवश्य यह्‌ 
यज्ञ करना चाहिए । राजसूय से अभिषिक्त होकर ही राजा सम्राट्‌ बनता 
दे 1 आपमें सम्राट्‌ वननेकेगुणरहं । आपके लिए राजसूय का अनुकूल समय 
है । हम सव आपके वशवर्ती ह। अतएव विना विचार कयि अव आप 
राजसूय-यज्ञ का निश्चय कोजिए 1 

वस्तुतः यहां तक युधिष्ठिरम भौर दुर्योधन मे राजनैतिक होड या 
सीधी टक्कर होने काकोई कारण नहीं वना था। दुर्यधिन गंगा के किनारे 
हस्तिनापुर में ओर युधिष्ठिर यमूना केतट पर इन्द्रप्रस्थमे समान पदवी 
के राजाथे। युधिष्ठिर के मनमें महत्त्वाकक्षा का यह्‌ नया अंकुर उत्पन्न 
हो गया। उन्होने बार-बार अपने पुरोहित धौम्य ओर कुलवृद्ध दर॑पायन व्यास 
से परामशं किया, किन्तु उनके समर्थन से भी वहु कायंके निश्चय परन 
पहुच सके ! तव उनके मन में यह विचार आया कि अकेले कृष्ण ही इस 
विषय में पक्की सलाह दे सकते है । वह इस समय सव लोगो से बुद्धि मेश्रेष्ठ 
ह । उनके कमं देवतुल्य हँ । कोई विषय एेसा नहीं, जो उन्हं न आताहो। 

इस प्रकार वृद्धि स्थिर करके उन्होने द्वारावती में अपना दूत भेजा । 


१३. ` जर {सन्ध-वघध 
युधिष्ठिर को इच्छा जानकर कृष्ण इन्द्रप्रस्थ आये । स्वागत-सत्कार 
` करके युधिष्ठिर ने कहा, “हे कृष्ण, म राजसूय यज्ञ करना चाहता हू, 
किन्तु कोरी इच्छा से वह नहीं होता 1 वह्‌ जिस तरह भिलता है, तुम जानते 
हो । जो सबका `राजा होता है, वही राजसूय का अधिकारी है। मेरे मित्र 
मुज्ञसे आकर कहते है किरम राजसूय करू। सोहेकृष्ण, इस विषय में 
तुम्हीं निशित परामशं दो, जिससेमेराक्षेम हो।" 


. ज रासन्ध का बाधकं गृट्ट 
कष्ण ने उत्तर दिया, “हि युधिष्ठिर, तुममें राजसुय-यज्ञ के सब गण 


अध्याय १२-२२] १३. जरासंध-वध १४३ 


दै; परन्तु मेरी यह्‌ सम्मतिदै करि मगध की राजधानौ गिरित्रज का प्रतापी 
सम्राट जरासन्ध जवतक जीवित है, तवतक तुम्हारा राजसूय सफल नहीं 
हो सकता 1 उसने देश के अनेक राजाओं को गिरित्रज की कन्दराओं में 
लाकर बन्दकररखा है, जिसके कारण वह्‌ गिरित्रज एक प्रकार से पुरुषत्रज 
वन गया दै । वह्‌ जरासन्ध महादेव का भक्त है । हम लोग भी किसी समय 
शूरसेन देश में रहते थे, किन्तु कस की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी ने अपने 
पिता जरासन्ध को शूरसेन देश पर आक्रमण करने के लिए उकसाया 1 उस . 
समय हमारे उदीच्य भोजो के अठारह कूल भागकर पश्चिम कीओर विखर 
गए ओर हमने र॑वतक पवंत के समीप कुशस्थली नामक राजधानो बसाई। 
जरासन्धको सेना से लड़ना हमारे लिए असंभव था । तीन सौ वर्षो तक 
उससे जृह्ने पर भी हम पार नहीं पा सकते । पहले हम लोग आनन्दित 
जीवन विताते हुए मथुरामेरहते थे; किन्तु उसके आक्रमण से अपनी महती 
श्री को समेटक र धन-संपत्ति ओर बन्धु-बान्धवों के साथ पश्चिम मे जाकर 
बस रहे । यद्यपि हमारे अठारह कूलो मेँ अठारह हजार जान पर बखेलने- 
वाले ब्रातनामक योद्धा है, मौर भी सातरथी भौरसात महारथी है, माहुक 
ओर अन्धक भोजके पत्र रणमेंलोकका संहनन करनेवाले है, फिरभी 
आजतक मध्यदेश के उस जीवन को टीस हम सबके हृदय से नहीं मिटती । 

“ओर भी; वह्‌ जरासन्ध अकेला नहीं है, सहायक राजाओं का पूरा 
समूह्‌ उसके पक्ष मे टै, उसने पृथिवी के मध्य भाग को अपने अधीन करके 
साम्राज्य स्थापित कियाद 1 चदिका शिशुपाल शिष्यकी भांति उसका 
अनुगामी दै । करूपदेश का वक्र उसके साथै) कुन्ति देश (आधुनिक 
कोंतवार, दतिया, ग्वालियर) का दन्तवक्र, प्राग्ज्योतिष का भगदत्त, वंग 
ओौर पुड्‌ का पौड्क, विदभं का भीष्मक-ये सव उसी जरासन्ध के गुदम 
है । इसे तोड़ विना कोई राजसुय सफल नहीं हो सकता । हे राजन्‌, मेरी 
यह मति है । आगे तुम जसा उचित समज्ञो, निश्चित स्वयं करो । 

कृष्ण की बात युधिष्ठिर ने समज्ञ ली । उस समय की जो राजनंतिक 
परिस्थिति थी, उसमे जरासन्ध मगध से शूरसेन-मथ॒रा तकके प्रदेश को 
दवोच कर चदान की तरह दृढ़ बंठा था । सहायक राजाओं की एक भ्यखला 
उसके चारों ओर कसी हुई थी । मगध से जो साग्राज्य उठ रहा था, उसके 
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साथ टक्कर कौन ले, यही प्रषन था। 


दो प्रकार की शासन-प्रणालियां 


इस समय भारतमेदोप्रकारको शासन-प्रणालियों सेलोग परिचित 
थे । एक सावभौम शासन-प्र णाली यी, जिसमें अनेक जनपदों के बीच कोई 
एक राजा अश्वमेध या राजसूय यज्ञकरके ऊपरतर आता था,किन्तु वह अन्य 
जनपदीय राजाओं को उखाडता न धा । प्रत्येक जनपद की पृथिवी कास्वामी 
पार्थिव कहुलाता था; किन्तु कई जनपदों के प्रदेण कोमिलाकर महापृथिवी 
या सर्वभूमि कहते थे । उसी का अधिपति सावभौम कहलाता था । दौःपन्ति 
भरत इसी प्रकार के सावभौम थे, जिन्हने अनेक अश्वमेधो दारा अन्य जन- 
पदीय राजाओं को अपने वश में किया, किन्तु उन्हे जड़से ठउखाड़ा नहीं । 

दूसरी शासन-प्रणाली गणराज्यों की थी 1 अन्धक-वृप्णियो मे यही 
शासन था । इस पद्धति में प्रत्येक कूल एक इकाई माना जाता था। हरएक 
कूल का प्रतिनिधि राजा कहलाता था । कुलो के राजा मिलकर अपनेमेंसे 
किसी एक को श्रेष्ठ चन लेते ये । कभी कोई श्रेष्ठ बनता, कभी कोड । इस 
प्रणाली को पारमेष्ट्य पद्धति कहा गया है । 

साम्राज्य ओर पारमेष्ट्य इन दोनोंकेतारतम्य का विवेचन करते 
हृए युधिष्ठिरने कटा, “हे कृष्ण, आपने जो कहा, वह ठीक हीदै। 
सम्राट शब्द अन्य सवको हडप लेने वाला है (सश्नाट्‌ णब्दोहि कत्स्नभाक्‌, 
सभा० १४।२) । उसमे भौर गणराज्य में तीन मुख्य भेद रहै । साम्राज्यका 
आधार वल है, कुल राज्य काञआाधारशमयाशांतिकी नीतिटहै। जोलोग 
केवल मोक्षमे शम की वात कठृते है, म उनसे सहमत नहीं । शम की नीति 
तो राज्यकेलिएभीदहै। दूसरे, सञ्राट सारे जनपद के कल्याण को अपने 
ही केन्द्र मे समेट लेना चाहता है । किन्तु कुलराज्यमें यह्‌ विशाल भूमि 
जहां तक देखे, रत्नो से विद्धी हुई जान पड़गी । जनपद के भीतर दूर-दूर 
तक जनता काश्रेयया कल्याण व्यापक रूपमे पाया जायगा। तीसरे, 
स ज्राट अपने समक्ष अन्य किसी के अनुभाव या व्यक्ति-गरिमा को स्वीकार 
नहीं करता, किन्तु कुलराज्यमें दूसरों से समवेत होकर ही कोई व्यक्ति 
, भ्रशस्त भौर पूज्य बनता है । भारम्भ (संनिक पराक्रम) से पारमेष्ट्य नहीं 
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प्राप्त होता । उसमे तो कुल के मनस्वी लोगों कौ सम्मत्तिसे कार्यं करना 
आवश्यक है । मुज्ञ यह्‌ निश्चय प्रतीत होता है कि जरासन्ध के चक्रको तोड़ 
विनार्म स्वयं सम्राट्‌ के गुण नहीं प्राप्तकर सकता। किन्तु प्रश्न यहदहै 
किं अपने स्वाथकेलिएभीम ओर अर्जुनको ओर आपको कंसेभेजद्‌ूं ? 
भीम ओर अर्जुनमेरी आंखे ओर आप तो मनके समानर्हैँ। दोनों 
आंखो ओर मन के विना जीना भी कोई जीवनहै ? राजसूयके लिए यह्‌ 
दूसरा क्ंज्ञट खड़ा करके कटींएेसा नहो कि कोई अनर्थं देखना पड़ । 
अतएव इस कायं से हाथ खींच लेना ही भच्छाहै। 

ह सुनकर अजुन ओर कृष्ण दोनों ने युधिष्ठिर को समज्ञाया । मर्जुन 
ने कहा, ^"राजाको पराक्रमयुक्त होना चाहिए । वही पूरा क्षत्रियदहै, जो 
विजय को वृत्ति रखताहै । समस्तगुणपराक्रम केसा । यदि राजसूय 
यज्ञके लिए जरासन्ध का विनाश करके हम राजाओं को छृडा सके तो इस- 
स वदृकरक्यावातटै? शम के इच्छुक मुनियोंके लिए काषाय ठीक है। 
आपके साच्राज्यके लिए हम शत्रृओं से युद्ध करेगे 1 

क्रृप्णने अजुन की वात कासमर्थन करते हुए कहा, “भारत वंशे 
उत्पन्न कुन्ती के पुत्रके लिए जो विचार उचित दहै, वहु अजुन ने कहा है । 
क्या मृत्यु ने किसीके साथ रातया दिन का समञ्चौताक्रियाहै ? अयृद्धसे 
क्रिसी को अमरहोतेहुए भौ नहीं सुना । अतएव जो विधिपूवंक सुविचारित 
नीति दहै, उसी के अनुसार हृदय को संतोष देने वाला कायं करना चाहिए 
हम लोग विना सेनाके मगधमें जाकर जरासन्ध के पास तक पहुंच जायंगे $ 
भीम, अर्जुन ओर मक्गसे एकान्त में मिलकर वहु एक के साथ अवश्य युद्धके 
लिएर्तयारहो जायगा । यदि तुम्हारा हूदयस्वीकारकरे, यदि मृज्ञमे तुम्दाय 
विश्वास होतो भीम ओौर अर्जुन को मृङे सपो; ्मैसवबटठीक कर लगा ।'' 

कष्ण की यह्‌ बात सुनकर युधिष्ठिरने कहा, “जापको अज्ञासे ही 
मैने राजसूय का विचार क्ियाहै। जिस प्रकार यह्‌ कायं सिद्ध दहो, वसम 
करिए । मेरा कायं जगत का कायं हे।'' 


जरासन्ध की उत्पत्ति | 
यहां महाभारतकारने जरा नाम को राक्षसी से जरासन्ध की उत्पत्ति 
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कासंबघ वतायादहै। यह॒र्मासओीरणशोणितका भोजन करने वाली नरभक्षिका 
कोई देवी थी, जिसकी पजा मगध कौ निषाद्‌-जात्िके लोग करतेये। 
अवश्य मगध जनपद को इस देवी की कहानी बौद्ध साहित्य मे भी भा गई। 

वहां इसे हारीती कहा गया है । वह्‌ पहले बच्चों को खाने वाली राक्षमसी 
थो । पीछे बुद्ध ने उसके एक वच्चे को छिपाकर उसमें मातृत्व का प्रेम 
जाग्रत करिया मौर वह्‌ बच्चोंको अधिष्ठात्रीदेवीके रूपमे पूजी जाने 
लगी 1 यहां भी उसने नवजात शिशुकेशरीरकेदो टृकड़ों को अपने मतर 
बल से एक में जोड़कर उसे राजाकोसौप दिया ओौर स्वयं मातृत्वकी 
भावना से भरकर अन्तर्धान हो गई । मगध मे उसका महोत्सव मनाया जाने 
लगा गौर लोग उसका चित्र अपने धरकी दीवारों पर लिखने लगे। हारीती 
के समान यह भी बहुत पत्रों की माता मानी जाने लगी। मगध कोजरा 
देवी की भांति गांधार जनपदमेभी भौमा नामकी भयंकर देवी थी। 
उसको कहानी भी बौद्ध धमं के साय जुड़ गई भौर पाचसौ यक्ष पुत्रको 
माताहारीती गांधारदेण कौ सवसे बड़ी देवी बन गर्ई। आगे वन-पवंमें 
भीमादेवी की यात्रा का उल्लेख आया है। माजतक भीमा-देवीको यात्रा 
भौर उसका मंदिर सारे पंजावमे प्रसिद्ध है। 


मगधकी ओर प्रयाण 


इस प्रकार मत निश्चित करके कृष्ण, भीम ओर अर्जुन मगध कीओर 
ष्वले। उन्होने अपने जाने कौ बात गुप्त रखी ओर स्नातकों का वेण 
बना लिया, जो कि विद्या पढ़कर गुरुगृह से लौटते हुए इधर-उधर चरक 
वेश में जाते-आते रहते थे मौर कोई उन्हं शंका को दुष्टिसेनदेखता था । 
दस वेश मे फल-मालार्ओं का पहनना आवश्यक था । 
, कष्ण के सामने दूसरी समस्या यान्ना का मागं निश्चित करने कौ थी। 
"मध्यदेश मँ से साकेत, वाराणसी होता हृ जो मागं मगध को जाता था, 
उमे उन्होने छोड दिया । सन्देह के निवारण के लिए पहले वे पश्चिम की 
ओर कुरु-जांगल मे घते, जो, वतंमान हिसार-सिरसा का इलाका था। 
यहां से कुरुक्षेत्र के पद्मसर नामक स्थान मेहते हए फिर उत्तर-पूवंको 
;ओर भृ । वहां कालसी, देहरादून भौर सुकेत के बीच में कालकूट जनपद 
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था। उसेपार कर पहाड़ को तराई के किनारे-किनारे आबादी को बचाते 
हए ओर सरयू, सदानीराया राप्ती तथा गंडकी को पारकर मिथिलां 
धुसे भौर वहां से गंगा उतरकर पूरवकी ओर मुडे। वहां जंगलमं कुर्वार 
(कुरवो रश्छद ) आदि आदिनिवासियों के इलाके मे होकर गोरथगिरिके 
पास पहुचे, जहां मगध को राजधानी थी । 
गिरित्रज वहार, वृषभ, वराह्‌, चत्यका-गिरि ओर ऋषि-गिरि, इन पांच 
पहाडियोंकेबीचमे वसा हुआ था। बौद्ध साहित्य में ओर पुरातत्त्व की खुदाई 
सभौ इन पांचों पहाड़ों के बीच की वस्ती के प्रमाण मिलते ै। पहाडियों 
के बीचमेगिरित्रज को घेरनेवाला एक वाहुरी परकोटा था, जिसके अवशेष 
पच्चीस-तीस मील की लम्बाई तक पाये गए है। यह्‌ दीवार पत्थर के बड़- 
बड़ ठढोकों से बनाई गई थी, जिसको चौड़ाई कहीं-कहीं पर भठारह पुट तक 
मिलीटै ओर ऊंचाई भीवारह्‌ फुट तक दै। इसमें स्थान-स्थान पर बुजं बने 
हुए यथे पश्चिमको ओर वंहारगिरि कीतलहटी में अभीतकरणभूमि नामक 
स्थान है, जिसे"जरासन्ध का अखाडा' भी कहते हैँ । वहार गिरि केपूर्वीदोर 
पर जरासन्ध को वंठकर यामचानदहै। गिरित्रन को राजगृह भी कहते ये । 
इसके वीचोंवीच मणिनाग का स्यान था,जो आजकल का मणियार मठ दहै। 
कृष्ण मौर दोनों पांडव राजगृह के बाहरी परकोटे के पास पहुचकर 
उसके साधारणद्वारसे भीतर नहींघुसे। राजगृहमप्रवेशकरनेके लिए 
उत्तरी द्वार, जहां तप्तोद कड, ओर दक्षिणी द्वार जहां से बाणगंगा 
निकलीदहैमयेदोद्वारये। कृष्ण आदिको दसी उत्तरी द्वारसे प्रवेश करना 
चाहिए धा, किन्तु वे ऋषभगिरि की, जिसका दूसरा नाम संभवतः चंत्यक- 
गिरि भी था, ओर बढ़ ।. राजमहल के चारों ओर एक अन्दङ्नी पररकोटा 
था 1 उसमे भो प्रवेश कठिन था। किन्तु उस समय एेसा हुभा कि जरासन्ध के 
प्रोहित राजा के यहु अग्निहोत्रादि कमं करने के लिए धूमधामसेजा रहे 


थे। ये भी उन्हीके साथ मिलकर महल की तीन कक्षाओंकोपार करते हुए 
"भीतर जा पहुचे । 


ज रासन्ध-वध् 


जरासंध क्न व्रत था कि वह्‌ स्नातक ब्राह्यगों का माध्ी रातको माने. . 
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 परभी स्वागत किथा करता था। अतः इन्हं देखकर इनका भी उसने स्वागद्र 
किया गौर वैठने के लिए कहा किन्तु ; इनका अपृवंवेश देखकर वह्‌ विस्मित 
हुआ गौर बोला,““स्नातक विप्रो को माल्य गौर अनुलेपन के साथर्मैने देखा 
है, किन्तु उनको भूजाभों में प्रत्यचा के निशान नहीं देले । सच वताओ, तुम 
कौन हो? स्त्य कटने मेही राजाओंकी शोभा टै । चेत्यक-गिरिकी चोटी 
पर चटकर सीघे मेरे महल में अद्वार से इस प्रकार निभेय.होकर आनेवाले 
तुमकौनहोगोरक्योंमेरीदीहरईपूजाको तुम स्वीकार नहीं कर्ते ?" 

यह्‌ सुनकर कष्ण ने कहा, “हे राजन्‌, ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वंश्य तीनों 
ही स्नातक ब्रती होते है, किन्तु उनके नियम अलगरहैँ। क्षच्निय की शक्ति 
भजाम रहतीदै, वाणीमें नहीं । वह्‌ श्री चाहतादहै। मित्रकेघरमेंद्वार 
से ओर एत्र के घरमे अद्रारसे घुसना चाहिए 1 शत्रु होनेके कारण हमने 
तुम्हारी पूजा नहीं ली 1" 

इस प्रसंगमे यह्‌ ध्यान रखने योग्यहैकिकेवल दो साथियोंके साथ 
जरासंधकेकोटमें ओर फिरउसके महलकेभोतरी भागम घुसकर कष्ण 
ने वड़े साहस का काम किया ओर भारी जोखिम भी उठाई । यदि जरासंध 
एक-एक के साथ युद्ध करने को उनकी चूनौती को स्वीकारनकरलेतातो 
उन तीनों पर सभी कुछ संकट आ सकता था) यंह भी संभव रै कि राज- 
गृहमे भी करु लोग जरासन्ध से असंतुष्ट हों; क्योकि इसी प्रसंगमे कृष्ण 
ने पहले कहा दै कि मागधो मष्क सौ एक कुल एेपे है,जो जरासन्धसे प्रसन्न 
नहीं है, अतएव उनपर वह्‌ बलपूर्वक शासन करता है (समा.१४।१३) । 

कृष्ण की वात सुनकर जरासन्ध ने कहा, ^“मृज्ञे तो याद नहीं कि तुम्हारे 
साथ.मेरा वर हुआ हो । कु विगाड न करनेपर भी क्यों तुम मुज्ञ अपना 
वरी मानते हो? 

कृष्ण ने उत्तर दिया, “लोक से इतने क्षत्रियो को पकड़कर तुमस्द्र 
. के लिए उनक्री बलि देना चाहते हो, इससे बढ़कर क्या पाप होगा? मनुष्यों 
का समालम्भ गाजतक कभी नहीं देखा गया । तुम मनुष्य-वलिं सेदेव 
शंकर को पजना चाहते हो । हम धमं के रक्षणमें समथंरह। तुम्हे युद्ध के 
लिए चुनौती देते है । हमारे साथ लड़ो या राजागोंको छोडदो। 

यह्‌ सुनकर जरासन्ध ने अपने एद्‌ स्वभाव से कहा, “विना जीते हुए 
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किसी राजा को मे नहीं लाया । क्षत्रिय के लिए यही धमंदहैकि विक्रमसे 
दूसरेको वशमें करके उसके साथजो चाहे, करे । देवता के लिए इनकी 
मान्यता करके भयसे म इन्हे भाज कंसे दधोडद्‌ ? सेनासे, या एक-एक से 
यादोसेयातीनसे, जंसेभो चाहो, मै युद्ध करने को तैयार हूं ।"* 

यह्‌ कहकर जरासन्ध ने अपने पीठं अपने पुत्र सहदेव के अभिषेक का 
जादेश दे दिया जौर स्वयं युद्ध के लि्‌ तंयारहो गया। कृष्ण ने पूटा, “हम 
तीनों मेंसेतुम किनके साथ लड़ना चाहतेहो ?" 

जरासन्धनेतीनोंकी ओर देखकर भीमके साथ लड़ना स्वीकार किया। 

इसके अनन्तर उन दोनों महावलवीरों का अत्यंत भयंकर बाहुयुद्ध 
हुआ । वे दोनों कातिक मास के पहले दिन अखाड़े मे उतरेथे। चतदंशी 
को रातको जरासंघ थककर अलगहो गया। तव कृष्णने कहा, “हे भीम, 
थके हुए शतत को जर रगड़ना ठीक नहीं, नहीं तो हो सकता है कि उसका 
दमही टूट जाय ।'' 

भोम कृष्ण के इस इशारे को समञ्ञ गए । वस्ततः कृष्ण का आशय 
थाक यही समय कि इसका दम तोड़कर काम तमाम क्ररो। 

भौमसेनने भी ऊपर सेदिवावटी रूपमे कहा, “हां, कृष्ण, मुञ्जे इस 
दशाम इसे ओरन रगड़ना चाहिए, जवकि इसके प्राण फूल कर छाती में 
आगएरै। 

इस प्रकार भीम भौर जरासन्ध फिर एक-दूसरे से भिड़ गए ओर अन्त 
मे भोमसेनने उसे मार डाला। | 

तुरन्त जरासन्ध का रथ जुडवाकर दोनों भादयों के साय कृष्ण उस पर 
सवार हए ओर जहां छियासी राजा वन्द थे, वहां जाकर उन सबका बन्धन 
मोक्ष किया ओर सहदेव का राज्याभिषेक कर वह्‌ इन्द्रप्रस्थ लौट आये । 


% : : दिग्विजय 


जरासन्ध का वधहो जाने पर युधिष्ठिर का राजनंतिक कटक तो मिट 
गया, किन्तु राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए दूसरी आवश्यकता थी कोष 
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कासंग्रह। कोष-विवद्धन केलिए राजाओं से करग्रहण करना आवश्यकथा 
गौर करके आहरण का मान्य उपाय उस समय की राजनीति में दिग्विजय 
सममा जाताथा। अतएव महाभारत के अग्रिम प्रकरणम चारपांडव 
भाद्यों द्वारा चारों दिशाओं की दिग्विजय का वणेन किया गया है । अर्जन 
ने उत्तर, भीमसेन ने पूवं, सहदेव ने दक्षिण ओर नकुल ने पर्चिम दिशा 
को दिग्विजय को । ज्ञात होतादै कि महाभारतकेमूलसंस्करणमें दिशाओं 
को विजय का केवल संकेत मात्र था। अर्जुन ने विजय-यात्रा के लिए 
युधिष्ठिर से प्रार्थना की गौर उन्होने उसका समर्थन किया, “योग्य ब्राह्मणों 
का स्वस्तिवाचन प्राप्त कर शत्र ओं के क्लेश ओर मित्रों के आनन्दकेलिए 
हे रजन, तुम्हारी निश्चय ही विजय होगी ।” 

यह सुनकर अर्जुन ने दिग्विजिय-यात्राकी ओर उसी प्रकार अन्य 
भाष्योने भो धममराजकी आज्ञासेदिशाओंको जीता । किन्तु इस संक्षिप्त 
उल्लेख से ऊॐनमेजय का मन नहीं भरा। उन्होने वंणम्पायनसे कटा, "हे 
ब्रह्मन्‌, दिशाओं को इस विजय को विस्तारके साथ कहिए, क्योकि पूवजों 
का चरित्रसुनते हुए मुज्ञ संक्नेपसे तृप्ति नहीं होती ।'” इस पृष्ठभूमि में 
वंशम्पायन ने दिग्विजय-पवं के उस वृहत्‌ संस्करण का वणन किया, जिसमें 
. देशकी चारों दिशाओं के भूगोल ओर अनेक एेतिहासिक उल्लेखो का 
समवेशदहो गया है। 

खाण्डवप्रस्थ से चलकर अर्जुन ने पहले कुणिन्द ओर कालकूट प्रदेण 
को जीता । यमुना के उत्तरमें देहरादून से जगाधरी तक फलाहुआ प्रदेश 
कुणिन्द कहलाता था 1 यहां से कुणिन्द गणराज्य के अनक सिक्के प्राप्त हुए 
है । इसी प्रदेश मे कालकूट था, जहां हिमालय के किसी शिखर मे काले 
अंजन की खान थी । हिमालय कं इस हिस्से कं कुछ उत्तर-पश्चिममे पंजाव 
की पहाड़ी रियासतें सिरमूर, नाहन, विलासपुर, मंडी आदि भी इस 
 प्रकारभरी हुई रहै, जसे कटहल में कोए । शिमला की इन पहाड़ी रियग्सतों 
के लिए ही सम्भवतः "सप्तद्वीप" इस भौगोलिक संज्ञाका प्रयोग हुआ है। 
इन्हे ही संसप्तक-गण भी कहते थे। इन पहाड़ी राजाओं कं साथ अर्जुन की 
सेना का तुमुल संग्राम हआ, किन्तु अन्त में उन्होने अधीनता स्वीकार कर 
ली गौर स्वयं भौ उसकी विजय-यात्ना मे सम्मिलित हो गए । 
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इस भौगोलिक प्रसंग मे महाभारतकार का ध्यान हिमालय की तराई 
मे वसी हुई किरात जातियों की ओर गया है । किरात प्रदेश नेपाल से आसाम 
तक फला हुआ भूभाग था, जिसके पूर्वी दोर पर प्राम्ज्योतिषदेश था \ क्हां 
कं भगदत्त राजासे तया ब्रह्यपृत्र आदि नदियों के कच्ारों में रहनेवाल्रे एवं 
समृद्धकी कुक्षि मे बसनेवाली जातियों से अर्जुन का युद्ध हुआ । अन्त में 
भगदत्त ने अर्जुन कं पराक्रम स प्रसन्न होकर मित्रता की याचना की। 
अजुन ने उससे प्रीतिपूरवंक कर लेना स्वीकार किया। 
इसी प्रसंग में ओर भौ अनेक पर्वतीय राजाओंको वशम करनेका 
उल्लेख दै । हिमालय कं भूगोल के विषयमे महाभारतकार ने मूल्यवान्‌ 
सूचना देते हुए उनके तीन भाग लिखे है--अन्तगिरि, उपगिरि ओर बहि- 
गिरि। समानान्तर फली हुई हिमालय की ये तीन बाहियां थीं, जो उसके 
भूगोल कौ सवस वड़ी विशेषता है । अन्तगिरिमें हिमालय की लगभगवबोस 
हजार फूट से ऊची गौरीणंकर, नन्दादेवी, केदारनाथ, बदरीनाथ, त्रिशूल, 
धवलभिरि आदि चोदियांर्है, जौ सदा बरफसे ठक रहती हैँ । इस हिस्से 
को पाली मे महाटिमवन्त कहा, जो अंग्रेजी में श्रेटसेन्टरल हिमालय'का 
पर्याय है । उससे नीचे को ओर हिमालयकीवे चोटियां, जो छह हजार 
सेआठनौहजार फटतक अची हैं। ननीताल, मसूरी, शिमला आदि 
स्वास्थ्यप्रदं स्थान हिमालय के इसी भाग में है, जिसकी प्राचीन संज्ञा वहि- 
गिरि थौ । इसे पाली में चल्लटिमवन्त (अंग्रेजी मे लसर हिमालय) कहा 
जाताथा। उपगिरि हिमालय के उस हिस्से कानाम था, जिसे अव तराई 
हत द । टरिद्वार से देहरादून तक हिमालय की जो उठती हुई ऊचाई है 
वह्‌ इसके अन्तर्गत दै । पाणिनि ने भी अन्तगिरि ओर उपगिरि इन दो भागों 
का उल्लेख अपने एक सूत्र (गिरेश्चसेनकस्य, ५।४।११२) मे कियादहै। 
हिमालय के इस भूगोल का प्रासंगिक उल्लेख करने कं बाद दिग्विजय 
कायह्‌ सिलसिला प्राचीन त्रिगतं या कल्ल्‌-कांगड़ा की ओर मृडता है । इस 
प्रदेश को कुलूत कहा गया है, जो कुल्लू का संस्कृत रूप है । कुलूत के राजा 
पर्वतश्वर बृहन्त ने अपने नगर से बाहुर आकर बड़ी सेना कं साथ अर्जुन 
कामागे छेका, किन्तु वह उसकं विक्रमकोन सह सका भौर उसने रत्न 
देकर सन्धिकरली। तब उसे साथलेकर अर्जुनने उसीप्रदेशके दूसरे 
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राजा सेनाविन्दु को एवं मोदापुर, वामदेव ओर पहाड़ी जातियों से भरेहुए 
सुदामा पवेत के प्रदेश को जीतकर उत्तर कुलूत या कांगड़ा के उत्तरी प्रदेण 
के राजाओंको अपने वशमें करके धर्मराज युधिष्ठिर के शासनान्तर्गतकर 
लिया । ज्ञात होताहै, यह्‌ सेनाविन्दु राजा,जिसकी राजधानी कानामदेव- 
भ्रस्थथा, उसी पौरववंशको शाखा मे था, जिसनेएेतिहासिक कालम मद्र 
देश के अपने राज्य की ओर वदृते हुए सिकन्दर से लोहा लिया था । चरिगतं 
कं राजा पवंतीय कहलाते थे । भारत के प्राचीन भूगोलमें दो पर्वतीय प्रदेण 
असिद्ध थे, जिनमें से एक कुल्लू कांगड़ा की पहाड़ी रियासतोवाला यही 
प्राचीन त्िगतं देण धा, जहां के जनपदों को पुराणों के भूवन कोण में पवता- 
श्रयी कहा गया है । यहां अधिकां गणराज्यये, जिनके लिए महाभारत 
मे “उत्सव-संकेत' शब्द आयादहै। रधघुवंशमेंभीरधु-द्ारा इसी प्रदेशमे 
उत्सव-संकतों को विजय का उल्लेख है । उत्सव-संकेत प्रदेश कांगड़ा ओर 
रामपुर बशहर कं वीच किन्नरों का प्रदेश जान पड़ता दहै । उत्सव-संकेत 
संज्ञा उस प्रदेश की जातियों के लिए इसलिए प्रयुक्त होती थी, क्योकि 
उनमें उत्सव या विशेष मेलों कं अवसर पर सामूहिक रूपसे वर-कन्याओं 
के विवाह स्थिर किये जाते थे । संकेत" का विशेष पारिभाषिक अर्थं विवाह 
या स्त्री-पुरुष का समागम है । वणं रत्नाकर में मदनगृहं को सकतगृह कटा 
गया है । कृटछ मंधिल ब्राह्मणो मे भी इस प्रकार की प्रथा वची रह गई दै। 

त्रिगतं-कुलूत के उलक्ञे हृए भौगोलिक वर्णन कं अनन्तर महाभारत- 
कार ने परश्चिमोत्तर भारत फे अन्य महत््वपृणं प्रदेशों की विजय का उल्लेख 
किया है। इनमे कए्मीर सुविदितटै। दावं, चिनाव ओर रावी कं उपरले 
प्रदेश के वीच का भूभागजम्म्‌ का इलाका था, जिसे अव “ङुग्गर'कटहतेहँ। 
अभिसार वतमान 'िभाल' प्रदेक्त था, जिसमे पुंछ, राजौरी ओर भिम्भर 
की रियासते है । मानचित्र देखने से स्पष्टज्ञात होताहैकि चिनाव क 
प्रव का प्रदेश दावं, उसके पश्चिम का अभिसार, एवं उसकं भी पश्चिम 
मे ञ्चेलम ओर सिन्धु केवीचक्ता प्रदेश उरशा कहलाता था, जिसे अव 
हजारा कहते ह । अभिसार, उरशा भौर सिहपुर (नमक के पहाड़ों कं प्रदेश 
को राजधानी ) इन तीनों राजाओं के साथ अर्जुनकोभारी युद्ध करना पड़ा। 

इसके बाद का भौगोलिक वर्णन ओर भी उत्तर-पर्चिम को ओर बढता 
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है 1 उसमें कश्मीर के उत्तर-पश्चिम दरद्‌ देश का उल्लेख है, जिसे इस समय 

ददिस्तान कहते ह अर गिल गित तथा यासीन जिसके प्रसिद्ध स्थान है । इसके 

उत्तरम वक्ष्‌ नदीया आम्‌ दरिया के उस पारप्राचीन कम्बोज जनपद था, 

-जित्तेइस समय पामीर काऊंचा पठार कहते ह । ददिस्तान के ठीक पश्चिम 
मे काफिरस्तान-कोहिस्तानकानजो प्रदेश ५ टूकुश तक फला हुआ है, वह्‌ 
प्राचीन भारतीय भूगोल की परिभाषा मं लोह्‌ःया रोह कहलाता था । इसी 
केनामसे मध्यकाले अफगानिस्तान केकुट्लु निवासी रुहेले कहलाए । 

प्राचीन भूवनकोप मे त्रिगतं के अतिरिक्त यह दूसरा पर्वतीय प्रदेश था। 

"पाणिनि ने अपने भूगोल मे इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है । यहीं अनेक 
लड़ाक्‌ जातियोंके कोठार भरेथे। महाभारतकारने लोहित देश के दश- 
मण्डल इस नाम से इनका उल्लेख किया है । हिन्दूकुश के उत्तर-पर्चिममें 
वक्षुकीशाखा वल्ख नदीके दोनोंओरकौ भूमि वाल्हीक जनपद थौ । 
यहां के निवासी घोर लङ्केथे, जो बड़ी रगड़के बादहीवशमेक्यिजा 
सके। वंक्षुके दक्षिण ओौर बाल्हीकके पूवंकारेतीला प्रदेश प्राचीन 
कालमे "चोल कहलाता था ओर जाज भौ उसे चोलिस्तान कहते ह 1 

वाल्टीक तक दखल करलेनेके वाद चुनी हुई सेना लेकर अर्जुन ने 
उत्तर-पूवं कौ राह पकड़ी ओर वहां जो दस्यु या ईरानी बसे थे, उनसे 
-लोहा लिया । उसके वाद उसने पामीरकेपठारके भी उस पार चीनी 
तुकिस्तानकी ओर छापा मारा। मवश्य ही इसी प्रदेश मे परमकम्बोज 
ओर उत्तर ऋषिक इन जातियों का निवास था। ऋषिको के साथ अजुन 
कासवसे भयंकर युद्ध हुआ, जिसकी उपमा तारकासुर ओर कातिकेय के 
युद्धसे दी गईरहै। ऋषिक लोगों की पहचान निश्चित रूप से गूची जाति 
से की जाती है, जिनकी भाषा आर्षी" कहुलाती थी । ऋषिको के ही अन्त- 
गंत एक उपजाति तुषार या तुखार कहलाती थी । 
महाभारत के इस महृत्वपूणं भौगोलिक प्रकरण के लेखक की पनी 

दृष्टि वाल्हीक, वक्ष्‌ गौर कम्बोजसे लेकर मध्य एशिया के ऋषिको तक 
से भलीभांति परिचित थो । ईसवी-पूवं दूसरी शती मे यूची या ऋषिक 
हणो के दबाव से चीनी तुकिस्तान से खदेडे जाकर बल्ख की ओर चले 
'आये-ये । महाभारत का वह्‌ प्रकरण उससे कुच पूवं काल का होना चाहिए । 


१५४ भारत-सावित्री [२. सभा पव 


इस विजय से वापस लोटते हुए अर्जुन कौ विजय-यात्रा मानसरोवर आौर 
कंलास के आसपास के हाटक नामक भू-प्रदेशसे गृजरती है । अन्तमें वह्‌ 
वीर अपनी चतुरंगिणी सेना के साथविविध रत्न ओौर्‌ घन का संग्रह करके 
इन्द्रप्रस्थ लौट आया । 


भोमसेन की दिग्विजय 


भीमसेन ने वड़ी सेना सजाकर पूर्वी दिशा की विजय के लिए प्रस्थान 
किया । इन्द्रप्रस्थ से चलकर उसने पहले पांचालो के नगरमे पांचाल 
क्षत्रियो को शान्ति कौ नीति से अनुकल वनाया। तव गण्डकी नदी पार 
करके विदेह जनपद को वश मेंक्िया। इस प्रसंगमें हिमालयसे लेकर 
चेदि तक के भूप्रदेशण का वर्णन क्रिया गयादहै। भीम की यह्‌ विजय-यात्रा 
गोमूत्रकागति से पूर्वं दिशामें वढती हुई कभी उत्तर की ओोरमौर कभी 
दक्षिण के जनपदों ओर राजाओं पर दो-फंकी मार करती हु ई चली 1 उसने 
दशाणं जनपद के सुधर्मा राजाको लोमहर्षेण यृद्धमें जीतकर उसमे अपनेवश 
मे कर लिया । सुधर्मा के पौरुषसे प्रसन्न होकर भीमसेन ने उसे अपने 
सेनापतियों का अधिपति नियत किया । तव अपने संन्यदल से पृथिवी को 
कपाते हुए भीमसेन ने अश्वमेधेरवर राजा रोचमान को जीता ओर उसके 
साथशमकोनीतिका पालन क्रिया । अश्वमेधेए्वर की ठीक पहचान नहीं 
दी गई; किन्तु सम्भवदहै कि दशाणं या धसान नदी के पश्चिम ओर 
चम्बल के पूर्वं का प्रदेश इस नाम से अभीष्ट हो, जहां अश्वनदी चर्मण्वती 
या चम्बलमे मिलती दहै । वन-पवंमें उल्लेख दहै कि कुन्ती ने नवजात शिशु 
कर्णं को मंजूषा मे रखकर अश्वनदी में वहा दिया था, ओर वह्‌ पेटी अश्व- 
नदी में वहती हुई पहले चम्बल मे ओर फिर चम्बलसे जमूनामें ओर तव 
गगा मे वहती हुई चम्पानगरीमे जा पहुची थी (वन पर्वं, २६२।२५) । 
जिस प्रकार चममंण्वती नदी गोमेध यज्ञोके लिए प्रसिद्ध थी, उसी प्रकार 
उसकी सहायक अश्वनदी का सम्बन्ध अश्वमेध यज्ञोंसे ज्ञात होता दहे। 
तव कुद दक्षिण को ओर मुडकर भीमसेन ने पुलिन्दों की वस्ती पर 
छापा मारा। यह विन्ध्याचल कौ तलहटी में वसा हआ वह्‌ प्रदेश ज्ञात 
होता है, जिसे अटवी-राज्य कहते थे ओर जो बेतवाके दोनों ओर घने, 
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जंगलो के रूपमे फला हुआ था इसी को बाण ने विन्ध्याटवी कहा है । वहां 
रहने वाले पुलिन्दों का भी उसने वर्णन कियाद । इसके वादभीमने चेदि 
के राजाशिशुपालकेदेशकी ओर मह्‌ मोडा, जिसे वशम लने के लिए 
युधिष्ठिर की विशेष आज्ञा थी । चेदि-जनपद नर्मदा के किनारे फला हुआ 
था । माहिष्मती उसको राजधानी थी । इस अवसर पर शिशुपालने कोई 
विरोध नदीं किया, किन्तु नगर से बाहर आकर भीमसेन का स्वागत किया 
ओरपरिवारकी कुणलपृद्धी। अपना चेदि राष्ट भौमसेन को सौँपते हुए 
उसने हृंसकर पृचछा, "यह्‌ सव क्रिसलिएकररहेहो ?भीमने युधिष्ठिर 
का नया संकल्प उसे सुनाया । ज्ञात होता हैकि इस संकल्प तक शिशुपाल 
को युधिष्ठिर की इस नई प्रवृत्तिकापतानथाओरन वह्‌ पक्षया विपक्ष 
मे अपना मन वनासक्राथा।भीमकी वात सुनकर भी शिशुपाल ने उसके 
साथवेसादही सद्व्यवहार क्रिया । वहां तेरह रातं सत्कारपूवेक विताकर 
भीम ने लिणुपालसे विदाली । फिर कुमार विषयमे श्रेणिमान्‌ राजाको 
जीता । यह्‌ गाजीपुर का प्रदेश था, जहां कातिकेय को पूजा प्रचलित थी । 
फिर कोशल जनपद में अयोध्याके राजा को ओर उससे उत्तर के मल्ल 
क्षत्रियो (गोरखपुर, देवरिया) को जीतकर हिमाचल के पाश्वं (तराई 
इलाके) मे जा निकला] 

इस प्रसंगमें दक्षिण की ओरकेदो प्रदेशोंका नाम ओौर लिया 
गया है -- गोपाल-कच्छ अर्थात स्रालियर या कोंतवारप्रदेशकेक्छारोमें 
रहने वाले लोगों का ओर शक्तिमान्‌ पवंत के निवासिथीं का । शुक्तिमान्‌ 
भारतवपं के सात कूलपवतोंमेसेएकथा। ये सातो कूलपर्वत भारत कं 
प्राक्रतिक मानचित्र में स्पष्ट सिलसिलेवार दिखाई पड़ते ह 1 महेन्द्र 
र्वीधाट का उत्तर भाग, मलय दक्षिणी गौर सह्याद्रि पश्चिमी घाटके' 
नामे इसके बाद सतपुडा ओर महादेवं पहाड़ां क्रम से आती है, 
जो णुवितिमान्‌ ज्ञात होतीरहै। इसी पवत-श्ुखला का पूर्वी भाग, जो 


सोन की उपत्यकामें आगे बढा हुआदहै, ऋक्षपवत होना चाहिए । दोनों 


के उत्तर मे विन्ध्य ओर उसी का उत्तर दक्षिणका बढाव अडावला पर्वत 
पारियात्रथा। पवं के अन्य देशोमे काशी, वत्स, भगं, मगध ओर अग 


जनपदों के नाम रहै, जिन्हें भीमसेनने करद बनाया। गया का भी उल्लेख 


# प्च कत पवक कक कक्कर ` रकः = ^ च क 


क त क भी 
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है, उसीके पास पशुभूमि सम्भवतः गिरित्रज कं आसपास थी, जो गया 
के उत्तर-पूवं ओर राजगृह के पश्चिममें है। जन आगमोंमेंदीहूरई 
"प्राचीन परिभाषाओं कं अनुसार दस सहस्र गौवों कौ इकाई एक ब्रज 
कहलातौ थी । इस प्रकार अनेक ब्रजोंसे भरा हुआ प्रदेण पशु-भूमिरहा 
-होगा । वस्तुतः गोरथगिरि के पास पांच पहाडयों सेधिरा हुआ प्रदेश 
-गिरखित्रिज कहलाता था (जो जरासंध की राजधानीयी) ओर उसकं 
बाहर कं मेदानों को ब्रज-भूमि पश्‌-भूमि। इसी प्रसंग में मत्स्य ओर 
मलयकं भीनामर्ह। मत्स्य की पहचान निश्चित नहीं, किन्तु दोनों 
कं पाठान्तर मल्ल भौर मलद भी उपलन्धर्है, जोइस प्रदेश केभूगोलसे 
संगत होते है । शमंक-वमंक नामकं क्षत्नियों की पहचान लिच्छवियोसे कौ 
गई है । भीमसेन ने इनके साथ भौर विदेह॒राज जनक कं साथ शान्तिपूर्वक 
सन्धिकी। भिथिलामें रहते हृए ही उसने इन्द्र पवंत के समीप रहनेवाले सात 
-क्रिरात राजाओंको भी विजित बनाया। यह्‌ कोसी भौर गण्डकीक वीच 
नेपालका भागहोना चाहिए । माधमें जरासन्ध के पृत्रनेकर देना स्वीकार 
"करिया, किन्तु अंगदेश (मुगेर-भागलपुर) कं राजा कणं ने उसका मागं रोका 
गौर युद्ध द्वाराही वहु वशमेंकियाजासका। पौण्ड्‌, वंग ओर सुह्या क 
राजाओं को जीतकर समुद्र के तटवर्ती म्लेच्छ राजाओंकोभीवशमें किया 
ओर असम मे लौहित्य तक बढ़ गया । इस प्रकार कोटिशत संख्य धन कं 
-साथ भीमसेन इन्द्रप्रस्थ लौट आया ओर उसे धमराज के चरणों में निवेदित 
किया । पूवं दिशा के वणेन में कुछही नाम एेसे रह जाते है, जिनकी पक्की 
"पहचान अभी सम्भव नहीं हुई, अन्यथा महाभारत कं इस वर्णेन से यह्‌ 
स्पष्ट है कि इन्द्रप्रस्थ से समृद्रतट भौर लौहित्य तक का ब्योरेवार भूगोल 
लेखक को विदित था। 


सहदेव की दिग्विजय | 


युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर सहदेव ने दक्षिण दिशा कौ ओर कूच किया। 
-पहले शूरसेन-मथु रा मौर उसके साथ सटे हूए मत्स्य देश (जयपुर-अलवर) 
को जीतकर अपने वशमे कर लिया। इसी यत्रामें उसने अधिराजके 
-स्वामी दन्तवक्र को करद बनाकर चोड दिया तथा अपरमत्स्य, पटच्चर 
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ओर नवराष्ट्‌के राजाओंको जीतकर कून्ति जनपद (कोतवार, ग्वालियर) 
के कुन्तिभोज को प्रीतिपूर्वकं वश में किया । चर्मण्वती के तटवासी राजाओंः 
को जीतता हुआ वहु नमंदाको ओर बढ़ गया भौर वहां विन्द, अनुविन्द 
राजाओं को जीतकर माहिष्मतीपुरी पहुचा । वहां के राजा नील ने उसके 
साथधघोरसंग्राम किया) त्रिपुरी (वतंमानतेवर) केराजाको जीतकर 
अए्मक जनपद की राजधानी पोतन (वतमान पैठण) कोजीता। वहांसे 
सुराष्टरको गोर गया । भोजकटयाविदभंके राजा भोष्मककेपासदूत भेज 
कर उसमे सन्धिको। सुराष्टर में कृष्ण से मिलकर दक्षिण की ओर अनेकः 
स्थानोंको जीता । इन स्थानों में से शर्पारक (वतमान सुपारा, वम्बडई के उत्तर 
समृद्रतट के पास), नासिक के आसपास दण्डकवन, मुरची पत्तन (वतमान 
क्रगनोर) संजयन्ती (वतमान संजन) तथा करहाटक (करहाड़) सुविदित 
है । ताग्रद्वौप सिंहल का पुरानानाम था। एकपाद जाति के लोग सम्भवतः 
उत्तरी कनाडा जिले के वनवासी नामक स्थान के रहनेवाले थे। 

महाभारतकेइस प्रकरणमेंदेश ओर विदेशकेनामों काभौरभीः 
मटत्त्वपूणं गुच्छक पाया जाता है । उस युग में भर्क्रच्छ (वतमान भडोच) 
नमंदाके मूख पर वहत बड़ा समुद्रपत्तन (बन्दरगाह) था । वहां से पश्चिम 
ओर दक्षिण की ओर जानेवाले पोत अपनी याव्रा आरम्भ करतेये। आंध्र 
सात-वाहनों के समय मे भारतीय जलयान एक गोर भरुकच्छ से पर्चिमी 
वेलातट के जलपत्तनो को ते हुए केरल, चोल, पाण्ड्य, द्रविड, आध्र गौर 
कलिगतककी यात्राकरतेथे। इन सवका उत्लेख महाभारकारतनेकियाहैः 

पांण्डयांश्च द्रविडांश्चेव सहितांइचोडकेरलंः । 
आांरध्नास्तलवनांश्च व कलिगानोष्टरकणिकान्‌ ॥ (सभा २८४८) 

दूसरी ओर पर्चिममें रत्नाकर के उस पार के तीन अतिप्रसिद्ध पोत- 
पत्तनों का उल्लेख इस प्रकरण मे आया है, जिनके साथ रोम-युग मे भारत- 
वषं का विशेष व्यापारहोताथा।येतीननाम इसप्रकार है-मंताखी 
रोमाओरयवनोंकोपुरी 

अंताखीं चेव रोमां च यवनानां पुरं तथा । 
दूतरेव वशे चक्रं करं चेनानदापयत्‌ ॥ (सभा २८।४९) 
अंताखी सीरिया का एन्तीगोकस नगर था, जिसे सिकन्दर के.उत्तरा- 
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धिकारी राजा एन्तीओकस (प्रा० अंतिओक) ने वसायाथा। रोमारोम 
साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी यी, जिसका उच्चारण आज भी रोमादहै। 
यवनो की पुरी नील नदी के किनारे एलेग्जेङ्िया थी । सहदेव ने अपने दूत 
भेजकर इन सर्वके साथ राजनेतिक सम्बन्ध स्थापित कर उन्हं अपने अनु- 
 -कल बनाया । इस प्रकार की कल्पना यहां महाभारतकारनेकीहै। अवश्य 
ही यह प्रकरण आंघ्र-सातवाहन युग में इस दिग्विजय पवं के अन्तगंत लिया 
गया होगा, जब भरुकच्छ के पोतपत्तन से अंताखी, रोमा भौर यवनपुरीके 
साथ व्यापारका सीधा सम्बन्ध था । अनेक पाथिवोंको बल ओर णान्तिसे 
अपने वश में लाकर ओर उन्हें करद वनाकर सहदेव इन्द्रप्रस्थ लौट आया । 


नकूल को दिग्विजय 


पश्चिम दिशाकी दिग्विजय के लिए नकूुलने महती सेनाकेसराय 
भस्थान किया । सवप्रथम आरम्भमें ही उसकी मुठभेड़ रोही तक के मत्त- 
मथूरक्षत्रियों से हई । इसदेश के लोग कात्तिकेय को पूजा करते थे । वतमान 
रोहतक के पासही खोकराकोट नामक स्थानसे यौधेयगण के सिक्के ढालने 
के मिट्री के अनेक साचे प्राप्त हुए है, जिनमें बहुधान्यक का उल्लेख हैँ । 
इसका वणंन महाभारतकारने भी किया है । उसके वाद रोहतकसे आगे 
श्वौ रीषक (वतमान सिरसा) कोवशमें किया। तदनन्तर पंजाब ओौर 
राजस्थान के अनेक जनपद भौर क्षत्तिय जातियों को वशमे करता हुआ वह्‌ 
पश्चिम को ओर बढ़ा । इनमें शिवि (क्लंगमधियाना के दक्षिण शेरकोट), 
त्रिगतं (कांगड़ा), अंवष्ठ, मालव (रावी-चिनाब के संगमके पास) भौर 
-पंचकपंट के नाम उल्लेखनीय हैँ । मघ्यमिकापुरी में वाटधान नामकेब्राह्मणों 
को वश मे किया । मध्यमिका चित्तौड के पास प्रसिद्ध पुरी थी, जिसे अव 
नगरी कहते है । इसके अनन्तर नकुल बीकानेर रियासत के उत्तर-पश्चिम 
मे गया, जहां सरस्वती नदी की प्राचीन धारा किसी समय बहती थी, कितु 
अव बालूमें अदृश्य हो गरईहै। शूद्रभौर आभीर नामक क्षत्नियोके गण 
सरस्वती के किनारे बसे हुए थे गौर उनका प्रदेश जंसलमेर से आगे बढ्कर 
उत्तरी सिन्ध तक चला गया था । यूनानी भ्रगोल-लेखकों ने सक्खर-रोड़ी के 
. “पूं मे उनका उल्लेख किया है। ये दोनो पड़ोसी गणराज्य थे, जिनमे आभीर 
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श्रो से किसी समय अधिक बलवान भौर समृद्ध हो गएथे, जिससे उनके 
लिए 'महाशद्र' संज्ञा का प्रचार हुआ । 
इसी प्रसंग में महाभारतकार ने सिन्धु नदी के किनारे वसनेवाली उन 
महाबली कवाइली जातियों का उल्लेख किया है, जो राजनतिक परिभाषा 
मे ग्रामणेय कहलाती थीं, (सिन्धु कूलाचत्रिताये च ग्रामणेया महाबलाः 
सभा० २६।८) । प्राचीन भारतमें प्रामीणदो प्रकार के होति थे: एक 
ग्राम-ग्रामणी अर्थात्‌ गांव का मुखिया, जो सब जगह होतादहै, ओर दूसरे 
पूग-ग्रामणी । पूग लूटमार करके जीविका चलानेवाली (उत्सधजीवी) 
जातियों केसंवको कहते थे । इस प्रकार को जातियां सिधु नदी के किनारे 
किनारे आजतक बसी हुई! वे लोग अपने किसीनेताया पूवपृरुपके 
नाम से विख्यात होते है; जसे य॒सुफजाई, ईसाखेल मादि । इन्हींके लिए 
पाणिनिने स एषां ग्रामणी सूव्रमें इनके नाम रखनेकी विधि का उल्लेख 
कियादहै। इध्लामसे पहले हिन्दूकालमें भी इन कवाइलीया ग्रामणेय 
जातियोंमंनाम रखने की यही प्रथा थी। 
समस्त पंचनद प्रदेण ओर सिधुतीर के गिरि-गह्वरवासी ग्रामणेय 
जातियों को जीतने के वाद नकूुलने ओर भौ पश्चिम दिशा के कितनेही 
स्थानोंको वशम किया, जिनमें रमठ (जागुडया गजनी का प्रदेश), 
हारहूर (दल्ञिणौ पश्चिमी अफगानिस्तानमें अरगन्दाव नदी-- प्राचीन 
ईरानी हरह्व ती, अरख्वंती प्रदेश-के निवासी ), उत्तरजोतिक (उत्तर- 
पश्चिमी पहाड़ों का जोता), वृन्दाटक (वृन्द अर्थात्‌ बुरिन्दु-बुनेर ओौर 
अटक) ओर दारपाल का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है । यहां यह भी 
सूचित कियागयाहैकि नकुलने इन स्थानाोंमें स्वयंन जाकर केवल शासन 
भेजकर ही उन्हें अधीन किया । वासुदेव नामकेकिसी राजाने दस राज्यों 
के साथर्पांडवका शासन मानकरसन्धिकरली।ये दस राज्य भर्जुनकी 
दिग्विजय मे उल्लिखित लोह्‌-मंडल के दस राज्य ज्ञात होते ह। उत्तर- 
पश्चिम को इस यात्रा से वह मद्रोकी राजधानी शाकल (स्यालकोट) में 
लौट भाया भोर वहां अपने मामा शल्य से भिला। यहींसे उसने सागरकुक्षि 
अर्थात्‌ सिध्रु-सागर-संगम के समीप रहनेवाले पह्व गौर बवंर नामक 
स्लेच्छ राजाभों को वश में किया । तदनन्तर दश सहेज्ञ ऊंटों पर अपना 
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संचित कोष लदवाकर वह्‌ इन्द्रप्रस्थ लौट आया। 

इस प्रकार चारों पांडवों द्वारा चारों दिणाओं की विजय समाप्त हुई 
ओर युधिष्ठिर के कोषमें मणि, हिरण्य, वस्त्र, धन ओौर धान्य का अपूवं 
अक्षय भंडार संगृहीतदहो गया । किस प्रकार राजसूय यज्ञकेसमय चारों 
दिशाभों के करद नृपति अपनी भट लेकर इन्द्रभरस्थ में उपस्थित हुए, इसका 
अत्यन्त रोचकात्मके वर्णन दुर्योधन ने राजसूय यज्ञ से लौटकर धृतराष्टरके 
सम्प्रुख किया । उसमें भी भारत के राजनेतिक ओर आाधथिक वभव कीः 
जो साक्षी मिलती है, उसे हम आगे देखेगे । 
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दिग्विजय होने पर राजसूय यज्ञ का भाव युधिष्ठिरकेमनमेंजोर 
पकड़ने लगा । सवश्रथम उन्होने अपने राज्य का सुशासन किया। शत्रुओं 
के शेष हो जाने से श्रान्तरिक रक्षणद्वारा शान्तिसे ओर राजकाजके सव 
व्यवहारो मे सचाई बरतने से प्रजाएं अपने-अपने काममें लग गई । मेधों 
ने समय पर जल वरसाया। प्रजाओंसे ठीक मात्रामें कर लिया गया। 
दूसका परिणाम यह्‌ हुआ कि सारा जनपद जीवन से लहलहा उठा) 
गोरक्षा, कृषि ओर वाणिज्य, ये तीनों कायं भली-भांति चल निकले । 
विशेषतः राज्य के प्रोत्साहन से इनकी अधिक उन्नति हुई : 
सर्वारम्भाः सूप्रवत्ता गोरक्षं क्षणं वणिक्‌ । 
विशेषात्सवंभेर्वंतत्‌ संजज्ञे राजकमंणः ॥ (सभा० ३०।३) 
धममनुकूल धनागम से युधिष्ठिरके कोषागारओौर कोष्ठागारमें 
महान्‌ संचय हौ गया । यह देखकर राजा ने यज्ञ का विचार मनम किया। 
मित्रो ने भी यही स॒ञ्ञाव दिया । इसी समय कृष्ण भी द्वारका से वहां आए । 
उनके आगमन से इन्द्र भरस्य हषं से भर गया, जसे सू्यंहीन प्रदेश मे सूयं के 
आनेसे गौर वायुरहित स्थानम वायुकेसंचारसे आनन्द हो जाताहै। 
स्वागत-सत्कार के अनन्तर युधिष्ठिरने कृष्ण से कहा, ““हे कृष्ण, आपको 
क्ृपासेसारी पृथिवीमेरेवशमेंहो गईहै ओर बहुत-साधनमभी प्राप्तो 
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गयादहै। अवमेरी इच्छाटैकि मं आपके साथ विधिवत्‌ यज्ञकरके इसका 
उपयोग करू, सो आप आज्ञादे। हे गोविद, भापही दीक्षा ग्रहण करे, 
क्योंकि आपके यज्ञ करनेसेर्म भी पापरहित हो जाऊंगा, अयवा आप मृजे 
टी आज्ञा कर, जिससे आपकी अनृज्ञा पाकर म इस उत्तम क्रतु को करू" 
यह सुनकर कृष्ण ने उत्तर दिया, “हे राजन्‌, तुम्हीं राजसूय जंसे महायज्ञ 
करनेके योग्य सम्राट्‌ हो, तुम्हारे यज्ञकरनेसेहम लोगभी कृतकृत्य होगे । 
जोमेरे योग्य कायंहो बत्तागो ।' यह्‌ सुनकर युधिष्ठिरने कटा, “हे कृष्ण, 
अवमरासंकत्पस्षफल हुआ ओर अव मुज्ञ अवश्य सिद्धि मिलेगी ।* इस 
प्रकार कप्णकी अनुमति पाकर युधिष्ठिरने सहदेवको ओर मत्ियोंको 
आज्ञा दी कि राजसुय कं लिए आवश्यक सामग्री, यज्ञ-पात्र, मंगलात्मक 
वस्तुएं ओर अन्न आदि समस्त सम्भार का प्रबन्ध कियाजाय। उस यज्ञ 
मे व्यास स्वयं ब्रह्मा वने। उन्होने अनेक वेदज्ञ ऋत्विजो को बुलाया । 
व्रह्धिष्ठ याज्ञवल्क्य अध्वर्यो ओर्‌ पल नामकऋषिधोौम्यके सायटहोता बने । 
पृण्याहवाचन के अनन्तर वह्‌ देवयजन-कायं शास्तोक्त-विधि से प्रारम्भ 
हो गया । सहदेव को राजाने आज्ञादीकिि चारोंओर दूत भेजकर सब 
राज्यों स तब्राह्मण, क्षत्तिय, वंश्य ओर प्रतिष्ठित शूद्रको आमन्त्रित किया. 
जाय । सवने यथासमय आकर युधिष्ठिरको दीक्षा के उत्सवमेभागलिया 
ओौर युधिष्ठिर ने अनेक विप्र, भाई्-वन्धु, मित्र, सचिव ओर अनेक स्यानों 
स समागत लोगों के साथ साक्षात्‌ णरीरधारी धमं कं समान यज्ञ-भरूमिमे 
प्रवेल क्रिया । यज्ञ के उस्र आयतन में अनेक आवसथ शिल्पियों द्वारा बनाये 
गए थे । उनमं सव ऋत्‌ ओं कं अनक्‌ल अन्न, शणयनादि का प्रवन्ध था, खाय 
ही अनेक कथा-वार्ता जौर नट, नतकोंके नाट्य कमंकी भौ व्यवस्था थी! 
इस प्रकार राजसूय-यज्ञमें जहां एक ओर वेदिक कर्मकांड कं अनसार अग्नि- 
टोत ओर वेद-पाठ होता था वहां दूसरी ओर उसका रूप प्राचीन काल कं 
समाज नामक उत्तवो-जंसा था। दान दीजिए, भोजन कीजिए,' यही ध्वनि 
वहां सुनाई पड़ती धौ । युधिष्ठिरने विशेषरूपे नकूल को हस्तिनापुर 
भेजकर नीप्म, द्रोण, धृतराष्टर्‌, विदुर, क्पाचायं भौर अपने सव भादयों 
को आमंत्नित क्रिया । सव गुरुजन ओर दु्योधिन आदि भाई भी वहां पधारे। 
उनक साथ शकुनि, कर्णे, शल्य, जयद्रथ भी आए । ओर भी प्राग्ज्योतिष, 
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पुण्ड, वंग, कलिग, कुन्तल, अन्ध, द्र विड, सिहल, बाल्टीक, कादमीर आदिं 
अनेक जनपदों के राजा मौर राजपुत्र वहां आए । अपने पुत्र कं साथ महा- 
जली शिशुपाल भी युधिष्ठिर के यज्ञमें सम्मिलित हुआ 1 इसी प्रकार ओरं 
भौ मध्यप्रदेश के राजा एवं अनेक वृष्णि वीर वहां आए, जिनका युधिष्ठिर 
ने उचित स्वागत-सत्कार किया 1 उन्होने समयक अनुसार यह्‌ विनीतं 
वचन कटा, “इस यज्ञमे आपसव मृञ्च पर अनूग्रहकरे। म ओर जितना 
मेरा धन दै, वह॒ सव आपका है । आप इच्छान्‌सार उससे प्रसन्न हों 1" यह्‌ 
कहकर उसने खाने-पीने का प्रवन्ध दुःशासन को सौपा । ब्राह्मणों की पूजा 
का अश्वत्थामा को, राजाओं के सतकार कासंजयको भौर सुवणं, रत्नादि 
कं देखने एव दक्षिणा देने का कायं कृपाचायं को सौपा । भूल-चूक की देख- 
रेख (कताकृत परिज्ञान ) कं लिए महामति भीष्म ओरद्रोणसे प्रार्थना की। 
व्यय विदुर कं हाथमे सौपा ओर दुर्योधन को यह्‌ कायं नियुक्त किया कि 
जो लोग भेट लेकर आये, उन्हं वहु स्वीकार करे । 

धममराजयुधिष्ठिर की सभा को देखने के लिए गौर उनके दर्शन के 
लिए अनेक लोग एकत्र हुए । हमारे लये हुए रत्नों से कौरव्य राजा 
युधिष्ठिर का यज्ञपूराहो, इस प्रकारको ठोडसे राजालोगोने युधिष्ठिर 
का कोष भर दिया। कौन्तेय महात्मा युधिष्ठिर का वहु सदन अनेक आव- 
सथोंसे सुशोभित हो उठा ओर स्वयं युधिष्ठिर उस दक्षिणावान्‌ यज्ञसे 
सुशोभित हुए । न कवल देवता, किन्तु ब्राह्मण ओौर सव वर्णोंकी प्रजाएं 
उस यज्ञसमागम से तृप्त ओर प्रसन्न हृड्‌ । 


| 1 कृष्ण को पूजा 


जिस दिन मभिषेक का समय आया, उस दिन ब्राह्मण ओरक्छषिलोग 

यज्ञ कौ अन्तवंदी में प्रविष्ट हुए । उस समय भीष्म ने घर्मंराज युधिष्ठिरसे 
कहा, “हे भारत, आए हुए राजाओं का यथायोग्य सत्कार होना चाहिए । 
एसा प्राचीन नियम है क्रि आचार्य, ऋत्विज, राजा, स्नातक, अपने भाई- 
बन्धु ओर स्त्री-पक्ष के सम्बन्धी--ये छह संवत्सर के अनन्तर जव दशन दें 
तो वे विशेष सम्मानीय अतिथि होते ह । तुम्हारे यहां तोये सब लोग एकतर 

, "हए है, मतएवं इन सबक्रो अध्य देना चाहिए भौर इन सवमें भौ जो सबसे 
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वरिष्ठ ओौर श्रेष्ठहों, उसे विशिष्ट रूप में पूजा से सम्मानित करना 
चाहिए ।'' यह सुनकर युधिष्ठिर ने पूद्धा, “हे पितामह, इन सवे माप किसे 
सवस अधिक पूजा के योग्य मानतेदं ?'” यह्‌ सुनकर भीष्मने कहा, “हे 
युधिष्ठिर, जितने लोग आये रहै, उन सबमें तेज, बल ओर पराक्रमद्वारा 
क्ष्ण परम पूज्य ह । नक्षत्रोमे सूयं के समान सवके मध्यमे वह्‌ तप रहे 
ह । उनकी उपस्थितिसे हमारी यह्‌ यज्ञ-भूमिजगमगहोरहीदहै। 
इस प्रकार भीष्मकी सम्मतिपाकर सहदेव वार्ष्णेय कृष्ण के लिए तुरन्त 
अधघ्यंले आये। कृष्णने उसे विधिवत्‌ स्वीकार किया। वासुदेव कृष्ण को यह्‌ 
पजा शिशुपाल को ठीक न लगी) उसने संसद्‌ केवीचमें ही भीष्म,युधिष्ठिर 
ौर कृष्ण इन तीनों पर आक्षेप किया । चेदिराज शिशुपालने कहा : 
“देसे महात्मा राजाभोंके होते हुए क्ष्ण को यह सम्मान देना ठीक 
नहीं । महात्मा पाण्डवो ने यह्‌ उचित शिष्टाचार नहीं किया। क्यादइस 
विषयमे जो सूक्ष्म ममं है, उसे अनजान की भांति भाप नहीं जानते? भोष्म 
कीसमन्न भी थोड़ी दहै । कृष्ण राजा नहीं ह । केसे सव राजाओंके मध्यमे 
यह्‌ अघ्यं के योग्य है, जो आपने इनको पूजा की ? यदि आयु में बड़ा जान- 
कर यह्‌ किया दहो, तो वद्ध वसुदेव के होते हुए उनके पुत्रकौ पूजा कसो ? 
अथवा कृष्ण को जआचायं मानकर पूजाकीहोतोद्रोणके होति हृए वह भी 
अनुचित है । यदि कृष्ण को पूजा के लिए ऋत्विज समक्षाहो, तो व्यासके 
होति हए कृष्ण कौ अर्चा कंसी? कृष्ण न राजा हैन ऋत्विजिहै,न 
आचायं; क्रिस नियम से आपने उसको सम्मान दिया ? यदिपेसाही करना 
थातो राजाओंको यहां वुलाकर उनका अपमान करने की क्या आवश्यकता 
थी ? हमने भय से, लोक से, या चापलूसी से युधिष्ठिर को कर नहीं दिया, 
वल्कि यह समज्ञा थाकि धर्मंके मागं से युधिष्ठिर राजा होना चाहते 
तभी हमने उसे कर दिया 1 किन्तु वह्‌ हम कुछ नहीं मानते । इसे अपमान 
के सिवाओर क्या समज्ञा जाय, जो इस राज्य-संसद्‌ मे राज्य-चिह्ञं प्राप्त न 
करने पर भी कृष्ण को अघ्यं दिया गया ? “युधिष्ठिर धर्मात्मा है' यह बात 
आज अकस्मात्‌ भिट्टी में मिल गई । कृष्ण तो घमेच्युत है, क्योकि वृष्णि- 
कुल में जन्म लेकर, जहां राजा नहीं होते, इन्होने एक राजा (जरासन्ध )का 
वध क्रिया ? आज युधिष्ठिर का सारा धर्मात्मापन चला गया गौर उनका 
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हदय संकीणं हो गया ! पर यह्‌ पाण्डव भयभीतहोकरकृपणवन गएतोहे 
कृष्ण, तुम्हे तो यह समञ्चनाथा किं पूजाके अधिकारीनहोतेहृएर्म उसे 
कंसे स्वीकार करूं । इस अयुक्त पजा से तुम्हारे लिए अपना वड़प्पन समज्ञना 
एसा ही है, जसे कोई कुत्ता एकांत मे. हवि का टुकड़ा खाकर अकड़ता है । 
राजाभोंकातो इस अपमानसे कुं विगड़ा नहीं, तुम्हारी ही हे कृष्ण, इससे 
विडम्बना हुई । जसे अन्धे को कोईशीणशा दिखाए या नपुंसकका विवाह 
करे, राजाके होते हुए तुम्हारी यह राजा-जंसी पूजा है । युधिष्ठिर जसेराजा 
है, वसे ही यह देख लिया, भीष्म जसे राजा है, यह भी देख लिया, ओर जैसे 
यह्‌ कृष्ण ह, वह भी देख लिया । सव जैसा तंसाही दै" 

यह कहकर शिण॒पाल उठा भौर अनेक राजाओं के साथ आसन छोड़ 
कर संसद्‌ सेवाहरचला गया। तव युधिष्ठिर शिशुपाल के पीये दौड़े जीर 
मनाते हुए मोठ वचन कटने लगे, “हे राजन्‌, तुमने जंसा कहा, वह्‌ उस 
प्रकार नहींदै। एेसाखूखा व्यवहार अनुचित दटै। शायद तुम धमं को नहीं 
जानते । यह शान्तनु के पत्र भीष्मरहै, इनका अर्नादरटठीकनदीं। आौरभी 
देखो, तुमसे कहीं आयु में वड़े राजा यहां है, उन्हें कृष्ण की पूजा पर कोई 
आपत्ति नहीं हुई । तुम भी उसेवसेही सह्‌ लेते । भीप्मकृष्ण को ठीक सम- 
कमते है, तुम उन्हें नहीं जानते 1" यह्‌ देखकर भीष्म ने कटा, “इसको मनाना 
व्यथं है । कृप्ण आयु में या राजपद में वृद्ध न सही, पर लोक में वह्‌ वृद्धनम 
है। न केवल जो लोग यहां आये है, उनमें कृष्ण पृज्यतम है, अपित्‌ तीर्न 
लोकों मे अचंनीय हं । अतएव वड़-वृढोके होते हुएभी हमनेकृष्ण को पूजा 
की, दूसरोंकी नहीं। मने भो बहूतसे ज्ञानवृद्धोंसेभेटकी टै, उन सवने 
कृष्ण के गुणों का मुज्ञसे वखान किया है 1 जन्मसे लेकर आजतक उनके जो 
कमं ह, उनकी चर्चा लोकम मने मनुष्योंसे सुनीदटै। दहै चेदिराज, किसी 
कामनासेया सम्बन्धी जानकर हमने कृष्ण कौ पूजा नहीं कौ । यहां उप- 
स्थित लोगों मे कोई वालक भी एेसा नहीं है, जिसे हमने न परख लियाहो 1 
गरुणोके कारण ही हमने कृष्ण को सिरमौर समञ्च कर उनको पूजाकी। 
ब्राह्यणो में ज्ञान-वृद्ध ओर क्षत्रियो मे अधिक बली पूज्य होति) कृष्णमें 
दोनों बातें हँ । लोक में, मनुष्यों मे, क्ष्ण से बढृकर कौन ह ? शिशुपाल 
यदि इस पूजा को ठीक नहीं समक्ता, तो जो वह्‌ ठीक समक्षे, करे ।* भीष्म 
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के चूप होने पर सहदेव ने भी अपनी वात कही, “हे राजानो, मेरेद्रारा 
कृष्ण की पूजा जिसेनरुचीहो, उस बलीकेसिर परमेरापरदटै।र्मेयह 
हता हूं, किसीके पान अच्छा उत्तरहो तो कहे । राजाओंमेजो बुद्धिमान 

हो, वे मेरा समर्थन करे 1" 

सहदेव के इस प्रकार ललकारने पर सभाम खलबली मच गडई। 
सुनीथ ने लाल-लाल आंखें दिखाकर कोधे कहा, “मै सेनापति हूं, सारे 
वृष्णि जोर पाण्डवो को अभी युद्ध में निपट लूंगा ।' इस प्रकार सनको 
उभाडकर शिशुपाल यज्ञ विध्वंस करने के लिए राजाओंसे सलाह करने 
लगा । तव राजाओं को विचलित देखकर युधिष्ठ्रिने भीष्मसे कहा, “ह 
पितामह, राजाभों के इस समुद्रम क्रोध का ज्वार-भाटा उठ खड़ा हुआ है। 
अवरम क्या करू, जिससे यज्ञमें विघ्नन हो ओर प्रजाओं कादहितहो? 
यह्‌ सुनकर भीष्म ने कहा, “हे राजन्‌, डरो मत । क्या कुत्ता कभी सिह को 
पद्छाड़ सक्ता? जोकल्य्राणका मागं था वह्‌ मने पटले ही च॒न लिया। 
वृष्णि-सिह्‌ कृष्णके सामनेये राजा भौंक रहे ह। जवतक कृष्णरूपीशेर सोया 
हे, वे नहीं समज्षते । यह्‌ अल्पबुद्धि शिशुपाल उन्हं यम के घर भेजना चाहता 
दै।'' भीष्मको यह्‌ वात सुनकर शिशुपालनेभी रूखे ओर कड़वे वचन कहे 

“अरे बढ कुलांगार, एेसी घुडक्रियोसे तू राजाओं कोडराना चाहता 
है । तुज्ञे लज्जा नहीं आती? हां, तेरे जसे नपुंसक केलिए ग्रही ठीक दहै। 
हे भीष्म, तू जिन पाण्डवोंका अगृआहै, तेरे पटले से जिन्होने पनसुदया 
जांधी ह, वे अन्धे पाण्डव अन्धे के पीय चल रहे है। अरे भीष्म, तू ज्ञानवृद्ध 
होकर इस ग्वाले की बड़ाई करताहै! तेरी जिह्वा के टकड़-दटुकड़ नहीं 
हो जाते ! बचपन मे एक छोटे शंकट कोः इसने पैर मारकर उलट दिया, 
इसमे क्या अद्भत वात हो गई ? बवांवी-सा गोवर्धन सप्ताह भरहाथपर 
रख लिया,्मैतो इसे अचम्भा नहीं मानता 1 हां, अन्न का पहाड़ वहां यह्‌ 
साफ कर गया, इसका हमे अचरज अवश्य है। जिस राजा,का इसने अन्न 
खाया, उसी कस को इसने मार डाला, यह्‌ भी इसके लिए भद्भृत बात ` 
नहीं 1 जिसका अन्न खाय, उस पर शस्त्र न उठाना चाहिए, धमं का अनु- 
शासन तो यही है। तु इस स्त्रीहंता की चाहे जितनी बडाई करे, तरे कहने 
से वह सच्ची नहीं हो सकती 1 तु गवेया-सा चाहे जितना भी अलाप ले, तेरे 
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गीत से उसकी प्रशंसा नहीं हो सक्ती । वह तो जंसारहै, वसाही रहेगा । 
घमं के जानकार होकर तूने कंसे दूसरे को चाहनेवाली अम्बा का अपहरण 
किया ? तेरा ब्रह्मचयं न जाने मोह से है या क्लीवत्व से। अरे निस्सन्तान 
बडे, तेरा धर्माचुशासन मिथ्याहै। मेउस जरासन्धकीप्रशंसाकरता 
हं, जिसने इस केशव को दास समक्षकर इससे युद्ध को इच्छा न की । जरा- 
सन्ध-वध के समय इसने जो किया, वह्‌ भी मृक्षे ज्ञात है। आश्चयं है, ये पांडव 
नहीं समक्षते, कंसे उन्हं भी तूने धमंकेमागंसेघसीटलियादहे।" 


शिशुपाल-वध 


उसके इन र्खे वचनो को सुनकर भीमसेन क्रोधं सरु. आगवब्रूला हो गया) 
किसी तरह भीष्म ने उसे वलपूवंक रोका । किन्तु शिशुपाल को-जपने वल 
का गवं था, वह्‌ वित्कुल भीन डरा गौर हसता हुआ कहने लगा, “अरे 
भीष्म, इसे छोड क्यों नहीं देते ? अपने प्रतापकी अग्निम जलते हुए इस 
पतिगे को मै देव लू ।' इस प्रकार गौर भी ^तू-तु, म्म उस सभाम हदं 
गौर शिशुपाल ने अपनी गालियों की बौद्धार कृष्ण पर छोड़ दी भौर उन्हे 
युद्ध के लिए ललकारा । अन्तमें कृष्ण ने क्रुद्ध होकर अपने चक्र से शिशुपाल 
कासिर अलग कर दिया। उस समय मानो अनध्र आकाशसे वृष्टि हुई 
गौर जलता हुआ व्र छटा । उपस्थित राजाओं में सन्नाटा छा गया । कुछ 
दांत पीसने ओर होंठ काटने लगे, कुछ कृष्ण की बड़ाई करने लगे ओर क 
मध्यस्थ हो गए । तब युधिष्ठिरने शिशुपालके पुत्रको चेदि देशका राज- 
तिलक कर दिया, ओर इस प्रकार वह यज्ञ णान्त-विघ्न होकरसमाप्त 
हुआ । युधिष्ठिर ने मवभ्रृथ स्नान क्रिया ओर समस्त राजमण्डलने चारों 
ओरसे उन्हे बधाईदीः 
“ह अजमीढ के वंशज, तुमने आज साम्राज्य पाकर अपने पूवंजोंका 
यश बढ़ाया है । तुम्हारे इस कमं से धमं कौ वृद्धि हुई है। अब हमें आज्ञा दो, 
जपने राष्टों को जायं ।' वह सुनकर युधिष्ठिरने सबको यथोचित रीति से 
बिदा किया। राजाओं के चले जाने पर कृष्णने भी युधिष्ठिरस बिदा 
मांगी । युधिष्ठिर ने गद्गद कण्ठ से कृष्ण का ऋण स्वीकार करिया 1 चलते 
हए कृष्ण ने कहा, “हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार मेघ सब भूतो का संवधन 


[+ 
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करताहै, वसे तुम प्रमाद-रहित होकर प्रजाओं का सदा पालन करनाः। 
इस प्रकार कहकर कृष्ण अपने रथ पर चढृकर द्वारावती चले गए । 


१६ : : दुर्योधनं का सन्ताप 


पटले वतायाजा चुकाहै क्रि राजसूय यज्ञमें राजाओं द्वारा लाई गई 
उपटार-सामग्री को भली प्रकार लेकर रखंने का कायं दुर्योधन को सौपा 
गया था। उस वंभवको ओर मयद्वारा वनाई विलक्षण सभा को देखकर 
दुयधिन का हदय ईर्ष्या से उसे नोचने लगा । इस सभा में अनेक प्रकार क 
दिव्य अभिप्रायवने हुए थे। यहीं पर स्फटिक की तरह चमकते हुए फशं 
को देखकर उसे थल में जलदहोनेिकाश्रमहुजआथा ओर जल को स्थलं 
समञ्कर वह्‌ वापीमें गिरकरभीग गया था। 

इस सन्तापसे भरा हुआ वह्‌ युधिष्ठिर से विदा लेकर हस्तिनापुर 
लीटा । पाण्डवो के यश ओौर महिमा से संतप्त उसक्रा रग फीकापड़गया 
ओर वह्‌ विक्षिप्त-सा रहने लगा । उसे इस अवस्था में देखकर शकुनि ने 
उसके दुःख काकारण पूद्धा । दुर्योधिन ने उससे अपने मन कौ वात कही, 
“वह युधिष्ठिर सारी पृथिवी का राजा हो गया है, उसके पास कितनी 
सम्पत्ति आ गई है, उसने इतना वड़ा यज्ञ कर लिया रहै, वह देखकर भीम 
कंसे सुखी रह्‌ सकता हूं ? मै अशकत ओर असहाय हूं, इससे सोचता हूं कि 
मृत्यु ही अच्छी । युधिष्ठिर कं विनाशक लिए मैने जितना प्रयत्न किया वह 
सव व्यथं गया ।पानीमें कमल कौ तरह्‌ वह्‌ दिन-दिन बदृता ही जाता है। 
इसलिएहं मामा, मुज्ञ दुःखी परतरस खाकरधृतराष्टर्‌ से यह्‌सव हाल कहो 

यह्‌ सुनकर शकुनि ने उसे समज्ञना चाहा, किन्तु कोई प्रतिकार न 
देखकर उसने धृतराष्टर्‌ से सव हाल कहा, “महाराज, दुर्योधन शोक सं 
पीला पड़ गया है । क्या आपको इसक्रा कुट पता नहीं 7" 

धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की ओर देखकर पूछा, “हे पृत्र तुम व्यो दु.खी 
हो? मुज्ञ तुम्हारे शोक काकारण नहीं जान पड़ता । सारा एेष्वयं मैने 
तुम्हें सौप रखा है । तुम अच्छा खाते-पहनते हो, फिर क्यों दीन ओर कृश 
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उपायन-परवं 


दु्योधिन ने गहरी सांस लेकर कहा, “मेरा खाना-पहुनना कायर पुरपों 
जंसा है । जव र्म युधिष्ठिर की महती श्री देखता हूं तव॒ खाया-पिया मेरी 
देह्‌ को नहीं लगता 1" 

इस प्रसंग मे आगे दूर्योधिनने युधिष्ठिर कीडउस अतुल धन-सम्पत्ति 
का वणेन किया, जिसे राजाओं से उपहार लेते समय उसने स्वयं देवा था । 
इस प्रकरण को महाभारत में 'दुर्योधन-संताप' या कहीं द्ुर्योधिन-प्रलापः 
भी कहा गया है। हमने इसे 'उपायन-परवं नामं दिया है, क्योकि इरामे उन 
उपायनोयाभेटके सम्भारो काव्णनदहै, जिन्हं चारों दिशाओंकं राजा 
युधिष्ठिर को देनेकेलिएलायेथे। आधिक ओर भौगोलिक दुष्टिसे यह 
रकरण महत्त्वपूणं टै। मध्य एशिया से दक्षिणी समृद्रतक ओर सिन्धसं 
कलिग-ताम्नलिप्ति तक कं अनेक जनपदों ओर भरू-भागों का इसमें उल्लेख 
है । इस प्रसंग के लेखक के मनमेदेश की भौगोलिक ओर आधिक इकाई 
काविचार बद्धमूल था। सभा-पवं के चार अध्यायो (अध्याय ४५-४८) 
मं यह्‌ प्रकरण आया है 1 अ्रध्याय ४५ में इसका संक्षिप्त रूप टै, जिसमें 
बहुत ही योड़ उल्लेख है, किन्तु इसकं बाद अध्याय ४६ मे जनमेजयने इसी 
कथा को पुनः विस्तार से सुनने की इच्छा प्रकट की, जिसकं फलस्वरूप लग- 
भग सौ श्लोकों मे इसका पुनः वर्णन हुआ है । ज्ञात होता है कि महाभारत 
कं मूल संस्करण में इस विषय का बीजरूप में उल्लेख किया गया था । वही 
शक_-कुषाण काल के वाद परिवर्धित भौगोलिक ओर आर्थिक पृष्ठभूमि को 
लेकर वतमान रूप में सजा दिया गया है। इस विस्तार का उल्लेख भी 
विचित्र सचाई के साय इस प्रंथमें रह्‌ गया है। णक, तुषार, कक, वाल्हीक 
ओर चीन कं नामोत्लेख से इसका काल सूचित होता दहै। 


युधिष्ठिर की अतुल सम्पत्ति 
दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर-की अतुल संपत्ति का हाल सुनाते 
हए कहा : । 
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“वहां इन्द्रप्रस्थ के राजभवन में दस सहस स्नातक सोनेको थालीमें 
नित्य भोजन पाते हैँ । कम्बोजदेण (वक्ष्‌ के उत्तरकापामीर प्रदेश) के 
राजाने कीमती कंबल, ओर कदली-मृग कं काले, लाल ओर सांवले समर 
- युधिष्ठिर के लिए उपहार में भेजे 1 वहीं के राजाने भेडों कौ खालसि बने 
दए (एड) ओौर वृषदंश नामक जंगली विलावों के चमड़ से बने हुए वस्त्र 
(वारषदंश चल) ` जिनके ऊपर सुनहला काम बना हुजा था (जातरूप 
परिष्कृत), ओर बकरे कौ खालोंसेवने हुएप्रावारनामक ओदने के कवल 
भेजे । उसी देण से तित्तिरकल्मापरंगकेतीन सौ गुल्दार घोड़े भी प्राप्त 
हए । पील्‌, शमी ओर इंगदी के पत्ते खाकर तगड़ बने तीन सौ ऊट ओौर 
खच्चर भी लाये गये । गोवास्‌न देश (संभवतः शिवि देश, जो गोधन के लिए 
प्रसिद्ध था) के राजा, ब्राह्मण जनपद (सिन्धमें ब्राह्मणावाद) ओौर 
` दासमीय (सिन्धु पार अफगानिस्तान केत्रात्य लोग) सोनेकेवने हुए 
कमण्डलु लेकर उपस्थित हए, तव उन्हे प्रवेश मिला । 

“कार्पासिक (संभवतः मध्य एशिया केसमीप कारापथ)देशके निवासी 


` स्वर्णालंकार से भूषित लम्बे केशवालो छरहरे वदन की युवती दासियां एवं 


रक नामक वड़े बालोंवाले वकरो कीखालं लेकर आये। भरुकच्छं के 
निवासी गान्धार देश में उत्पन्न उत्तम घोड़ेभेटमेलाये। सिन्धुनदीके 
मुहाने के इस पार के लोग, जहां नदी-मूख कौ सिचाई से धान्य उत्पन्न 
होता है, सिन्धू के उसपारके लोग, जहां केवल इन्द्र की कृपापरः ही वृष्टि 
निभर है, कच्छ-काटियावाडके प्रायद्वीपके लोग (समद्र निष्कुटे जाताः), 
वल्‌चिस्तान के पहाड़ी प्रदेश मे रहने वाले वराम, पारद (हिगुलदेश के 
लोग), वंग (लंग जाति), कितव (केज मकरान कं निवासी )-ये सब 
अनेक प्रकार के रत्न, भेड, वकरी, गो, हिरण्य, ऊंट, गधे, अंगूरी शराव 
(फलज मधू) ओर अनेक प्रकारके कम्बललेकर उपस्थित हुएतो भी 
` उन्हें मुलाकात कं लिए महलके द्वार पर ही रुक जाना पड़ा । 
“श्राग्ज्योतिष देश का राजा भगदत्त यशव के बने हुए कौमती बरतन 
(अश्मसारमयभांड) ओर सफंद हायीदांत को मूटोवाली तलवार उपहार 
मे देकर वापस गया । ओौर भी कितनेही राजाओं को मैने वहां देखा। 
: यक्ष, (बदख्शां) त्यक्ष (त्वानि) गौर ललाटाक्ष (लदाख) के पर्गड- 
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धारी राजा वहां आये । विशेषतः एकपाद संज्ञक कवीले के लोग बीरवहूटी 
के ओर सुग्गे के रंग के अनेक घोडे लेकर उपस्थित हुए। चीन, हण, शक, 
ओड़, पर्वतीय (कोहिस्तान-काफरिस्तान के निवासी), हारहूर (दक्षिणी- 
पश्चिमी अफगानिस्तान मेंहरह्वति या अर्गन्दाव देश के निवासी) ओर 
हैमवत (काश्मीर के उत्तर मे हिमालयस्य प्रदेश के निवासी), इन राजाओं 
का वणेनर्म कहांतक करू, जो राजद्वार परस्के हुएये ओरभेटमेंदेनेके 
लिए अपने साथ काली गरदनवाले, महाकाय, सौ योजन-गामी, काबुली 
गधे लेकर आये थे ? उनके साय वाहूली (बल्ब) भौर चीन देश के वने 
हृए ऊनी (ओणं), रेशमी (कोटज), भौर पाट (पट्‌टज) के वहत प्रकार 
के मुलायम वस्त्र, कमलके समान ललाई लिये हए नम्दे (कुट्रीकृत), 
मध्य एशिया के रंकु नामक बकरे के लम्बे वालों के रांकव कम्बल, भेड्‌ 
नकरों की खालों की पोस्तीन(शविक-अजिन), लम्बी तेज तलवार, भाले, 
वरदे ओर तीखे फरसे एवं अनेक प्रकार की सुगन्धियां ओर रत्न उपहार 
को सामग्री में सम्मिलितथे। इसके अतिरिक्त शक, तुषार (शकोंकी 
एक शाखा), कक (शको कौ णाखा-विशेष, जिसे चीनी भाषा मेककुया 
कग्‌ कहा गया है, ओर जो मध्य एशिया के पश्चिमी भाग सुग्ध-वुखाराके 
प्देशमेथे), रोमश (शकोंकी किसी शाखा-विशेषपकेलोग), भौरन्छगीः 
(शको कौ एक शाखा, जिसमे पुरुष सिर पर में के सींग उष्णीपमें लगाते 
थे, जिनके कुच मस्तक मथुरा-शित्प में मिनेरदै)-येसवलोगतेज चाल: 
वाले अगणित घोड़े ओर असंख्य सुवणं लेकर उपस्थित हुए । पूवं देण का 
राजा भी मूल्यवान आसन, सवारी ओर मणि-जटिद दांत के पलंग, भांति- 
भांति कं सुनहले रथ, जिनमे सिखाये हए घोड़े जुटे थे ओर जो व्याघ्र चमं 
से मढ़ हए थे, एवं विचित्र कालीन ओर नाराच, अधं-नाराच आदि शस्त्र 
लेकर महात्मा युधिष्ठिर कं यज्ञ-सदन में प्रविष्ट हुआ। 

"मेरु भौर मंदराचल कं वीचमें (मध्य एशियामेंपामीरकं समीप) 
जो शंलोदा नदी है(वतंमान खोतन नदी, जहां यशव की खाने है) ,उनकं दोनों ` 
किनारों पर कीचक संज्ञक वांसके वनहैँ(कीचक चीनी भाषा का शब्दहे), 
वहां अनेक जातियों केलोग निवास करते है, जसे खश, एकाशन, जोह, प्रदर,. 
पणुक, कुणिन्द, तंगण, परतंगण आदि । वे लोग पिपीलिक नामक रवेदार्‌. 
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सोनः द्रोणसे नापकरले आये। इस सोने को चीरियां खोदकर मानो वरदानः 
मे मूप्त उन्हं देती थीं (पिपीलिक सुवणं के वारे में इस क्रिवदती का 
उल्लेख यूनानियों ने भी किया है, जो प्राचीन व्यापारी जगतमे मध्य 
एशिया गौर तिन्वती सुवणं के विषय में प्रचलित थी) 1 हिमवान्‌ पवेत के 
निवासी राजा काले ओर श्वेत चंवर, हिमालय के फूलों से उत्पन्न स्वा- 
दिष्ट मधु, कंलासके उत्तर की वन्य ओषधियां ओर उत्तर कुर्‌ (मध्य 
एशिया प्रदेश) की वनी हुई पानीकी भांति हरियाले यशवकेदानोंकी 
मालाएं (अम्बुमाल) उपहार में लेकर प्रणाम करने के लिए उपस्थित हुए । 
“"हिमवान्‌ के पूरव में उदयाचल पर्वत के राजा एवं समुद्र के किनारे 
वारिपेण (आधुनिक बारीसाल) एवं लौहित्य नदी के दोनों किनारो पर 
रह्नेवाले गण तथा फल-मूल खानेवाले किरात, जो चमडङ़ से अपना शरीर 
ठकते है, बड़ी अद्भुत भेट की सामग्री लेकर आये । चंदन, अगर भौर कालि- 
यकर के मुट्‌ठे, बह्या चमं, सुवणं ओर गन्ध, भांति-भांतिके मृग ओर पक्षी 
एवं किराती दास्तियां युधिष्ठिर कौ स्वीकृति के लिए उपायन में लाई गड्‌ । 
उस अजातशत्रु राजा के लिए जिन-जिन जनपदेश्व रो ने बलि आहरण करिया, 
उनकेनामोंकार्मै कटांतक वर्णन करूं? कायव्य (खवर दरं के निवासी); 
दरद्‌ (काश्मीरके उत्तर-पर्चिममेंददिस्तान), दावं (ङग्गर, वतमानजम्मू 
प्रदेण), णर (प्रसिद्धअफगान कवीला) , वेयमक (अफगानी एिमक कवीला }), 
पारद, बाह्लीक (बल्ब), कुन्दमान (अफगानिस्तान कौ उत्तरी सीमापर 
कुन्दुज के निवासी), पौरक (पठानोंका पोरे नामक कबीला), हंसकायन. 
(काए्मीर की उत्तर-पर्चिमी सीमा पर हजा प्रदेश) , काश्मीर, ओदुम्बर, 
शिवि (क्ंगमवियाना के दक्षिण शोरकोट), त्रिगर्तं, यौधेय, राजन्य (एक 
प्राचीन जनपद, जिसके सिक्के होशियारपुर जिले में मिले हे), मद्र (पंजाव 
का प्रसिद्ध जनपद, जिसकी राजधानी शाकल या स्यालक्रोट थी), केकय 
(शाहपुर, ज्ञेलमं ओरगजरात के जिले), अम्बष्ठ (पंजाव का एक जनपद), 
कौकरूर (संभवतः पंजाव की खोक्वड जाति, जो ज्ञलम ओर चिनावके बीच 
मे वसी है), पह्त, वसाति (सवी), मौलेय (मूला नदी के आसपास रहने 
वाले), क्षुद्र क, मालव, शक, अंग, बंग, पुण्ड, कलिग, तास्नलिप्ति, शाणवत्य 
(संथाल), ओर गया के आसपास के रहनेवाले--इस प्रकार अनेक क्षत्रिय 
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जबद्वारपरउपस्थितहुए, तवद्वारपालोंने राजा की आज्ञा से निवेदन 
क्रिया, आप लोग कर ओर उपहार लेकर अयेहोंतो द्वार पर आइएगा 1 
“पूवे मे काम्यकसर (उड़ीसा में चित्काज्ञील) के समीप रह्नेवाला 
राजा सोनेके साज जौर जड़ाऊ ज्ललोंसे अ्रकरृत, क्षमावान्‌, कुलीन भीर 
पवंततुल्य हाथी देकर, भीतरभ्रवेण पा सका । उड़ीसा की शूकर जाति ओर 
वहीं के पांणु-राष्टर (पांस रियासत) के राजाओंने भी हाथी ओर घोड़े भेट 
में देकर प्रणाम किया । सिहल के नृपति समृद्रका सारभृत धन शंख, मुक्ता 
ओर वंदे के रूप में लेकर संकड़ों कालीनों के साथ उपस्थित हुए › उनके 
सांवले शरीर पर मोतियों के वने हृए मणि-ची र-वस्त्र सुशोभित थे ओर 
उनके नेच्रो के अपांग-भाग तावे से दमकतेथे । नानादेश ओरनाना जातियों 
के उच्च-नीच वर्णों के मनुष्य ओर म्लेच्छ देण के निवासी मनुष्य युधिष्ठिर 
के लिए जो उपहार-सामग्री लाये, उसका स्मरण करके आज मक्षे मर जाने 
की इच्छा होती है। उस राज-भवन मेँ पक्वान्न ओौर सीधा जिस प्रकार 
ब्राह्यणो, स्नातको, यतियो ओर भृत्यो में वटता था, उसका कोई अन्त 
नहीं । कुन्ज ओर वामन सदृश छोटे-दछोटे नौकरों तक को चिलाकर ही याज्ञ- 
सेनी द्रौपदी स्वयं भोजन करती थौ । केवलदोनेही युधिष्ठिर को कर 
नहीं दिया-एक तो विवाह-संवंध के कारण पंचाल क्षत्रियो ने ओौर दूसरे 
सखा होने के नातेअन्धकवृष्णियोंने । उस राजसुय यज्ञ की श्री पाकर युधि- 
ष्ठिर हरिश्चन्द्र के समान सुशोभित हो गए । एसी दशा में मेरा कश, सशोक 
ओर विवणं होना स्वाभाविक है । मुज्ञ चन कहां ? क्या तुम समक्षते हो, 
मेरे प्राण वचेगे ? तुमने किसी अन्धे सारथी की तरह उल्टा ज॒ वाध 
दियादहै।जोदोटेरहै,वे वठ्‌ रहैहै, गौरजो बड़है, वे छीज रहे 1" 


रकनि कौ योजना ` 


दूर्योधन का यह विलाप सुनकर धृतराष्ट्‌ ने समक्ञाया, “हे पुत्त, तुम 
ज्येष्ठ के पुत्र होने से ज्येष्ठ हो, तुम्हे पांडव से द्वेष नहीं करना चाहिए । देष- 
१. इस महत्त्वपूणं प्रकरण की भौगोलिक ओौर आधिक सामग्री के विषयमे 


जिन्हें भ्रधिक जानने की इच्छाहोवे कृपया श्री मोतीचन्द्र एत “उपायन पर्वं : एक 
अध्ययन अंग्रेजी पुस्तक देखें । 
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कर्ता मृत्यु-जंसा दुःख पाता है। तुम अपने भाई की संपत्ति पर क्यों आंख 
गड़ाते हो ? तुम्हें भी वंसी यज्ञ-विभूति चादिएतो तुम भी महायज्ञ करो, 
जिससे तुम्हारे यहां भी राजा विपुल धन भरदं। जो अपने ध्मंमें रहकर 
निज धन से संतोप पातादहै, वही सुखी होता है। मनुप्यको चाहिए कि वह 
स्वकम में नित्य उद्योगकरे, दूसरोंकेकाममें न उलन्षे। 

धृतराष्टर के इस प्रकार समज्ञाने पर दुर्योधिन को तनिक भीशांतिन 
मिली, उलटे उसे मनमेंईर्प्या ओर द्वेष की आग ओौर भभक उठी । उसने 
वहुत कुद अनर्गल वकने के वाद अन्तमं कटा, यातो मृक्े वंसीही 
लक्ष्मी चाहिएुया मै लडकरर प्राण देदूगा। आज्ज॑सी अवस्थामेमेराजीना 
व्यथं टै।"' 

मौका पाकर पास में वठे हए शकुनि ने कटा, “युधिष्ठिर के पास तुम 
जो संपत्ति देखते हो, उने र्म विना जोखिमके ओर विना युद्ध के केवल 
अपने पांोंके वलते तुम्हं दिला सकताहूं। दांवमेरा धनुष दहै, पासे मेरे 
बाणै, द््‌त-कलामेरी प्रत्यचादै ओर पांसो का फलक ही मेरारयःहै।" 

शकुनि का इशारा पाकर दुर्योधन ने पिता सेफिर वात चलाई, “हे 
तात, यह्‌ शकुनि केवल द्यूत से पाण्डवों की सारी संपत्ति मज्ञे दिला सकता 
टै । बस आप कह भर दीजिए 1" 

धृतराष्ट्र यह्‌ सुनकर फर मेपड़गए। उन्होने कहा, “मै विदुरस 
सलाह कर लू, तो कटू 1“ 

दुर्योधन यह्‌ चाल समज्ञता धा । उसने कहा, “विदुर तो पांडवों का 
हितंपी दहै । वह तो तुम्हारी बुद्धि को गड़बड़ादेगा। दो आदमियों को राय 

कहीं मिलाकरतीटहै ? अपने कामम दूसरे की सहायता कंसी ? मन्दबुद्धि 

डरकर अपने को बचाता रहता है । वरसातमे भीगे हुए भूतेकी तरह्‌ वह्‌ 
सव तरह विगड़ जातादहै। रोग ओर मृघ्यु वाट नहीं देखतीं कि मनुष्यका 
काम हुजाया नहीं। इसलिए जबतक शक्ति है, तभौीतक हितत कर लेना 
चाहिए 1" । 

यह्‌ सुनकर धृतराष्ट्र ने दुयधिन को फिर वरजते हुए कहा, “हे पुर्तर, 
तुम इस अनथ द्वारा घोर कलह का सूतरपात करने चले हो 1 

दूय धिन ने कहा, “इसमे अनथं को क्या बातदहै? पुराने लोगोंनेही 
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-तो द्यूत का व्यवहार निश्चित कर दिया है। न उसमें किसी धम्यं मागंका 
अतिक्रमणदहै,मौरन किसी का अदहितदहै। जो अक्षद्यूत में प्रवृत्त होते दहै, 
उनके लिए स्वगं काद्वारखलाहै। अतएव शकुनि की वात मानकर आष 
शीघ्र सभा-निमणि करने की आज्ञादे दीजिए 1 
धृत राष्ट ने कटा, ““पुत्र, तुमने जो कटा, वह्‌ मूज्ञे नहीं जं चता । फिर 
भी तुम्हाराजो मनदहो, करो । वेसा करके पीष्ठे पद्यताओगे, यह्‌ वात कभी 
-धर्मानुकूल नहीं हो सकती । मुद्ध क्षत्रियो का वीज नाश करनेवाला वड़ा 
भय आया हुमा जान पड़ता है 1'' इतना कहकर धृतराष्टरूनेमनमें विचारा, 
"देव का विधान दुस्तर है, उसे कौन टाल सकता है ! ' ठेसा सोचते हए उनकी 
बुद्धि पर मानो देवने ही परदा डाले दिया ओर राजा धृतराष्टरने पत्रकी 
बात मानते हुए अपने राज-पुरुषों को सभा वनने को आज्ञादे दी । 


पाण्डवो को निमंत्रण 


तदनुसार सहस्रो शिल्पियां ने मिलकर सहस्र स्तंभोवाली, सौ दार 
पाली तोरणों से अलंकृत सभा का शीघ्र निर्माणकरदिया ओरराजाको 
उसकी सूचना दी । 

तव धृतराष्ट्‌ ने मन्त्र-मुख्य विदुर सेकहा, “जाओ, मेरी आजासे 
राजपुत्र युधिष्ठिरको शीघ्रही यहांले आओ। वह्‌ भाइयों के साथ यहां 
आकर इस विचित्र सभाको देखे ओर मन-चहलाव के लिए कुछ पांसो का 
खेल (सृुहृद्‌-दत) भी खेल लें 1" | 

यह्‌ सुनकर विदुर सन्नटेमेआ गए । उन्हें यह॒सब अच्छानलगा 
ओर भाई से बोले, “हे राजन्‌, मेरी इस कायं के लिए जानेमें रुचि नहीं 
है। तुमणेस्ानकरो।र्मकुलकेनाशसेडररहाहुं । मृज्ञे आशंकाटहैकि 
द्यत के फलस्वरूप तुम्हारे इन पततो मे अवश्य ज्ञगड़ा हो जायगा ।“ 

धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, “हे विदुर, यदि दंव प्रतिक्लन होतेतोक्या 
मृ स्वयं इस कलह का संतापन होता ? ब्रह्मने जो रचदियादै, सारा 
जगत्‌ वंसी ही चेष्टामे लगा है, स्वतंत्र नहींहै। इसलिएहेि विदुर, मेरी 
आज्ञा से युधिष्ठिर के पास जाभो मौर उसे शीघ्रही ले आओ।“ ` 
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१७ : : टखकूनि का कपट-द्यत 


राजा धृतराष्टर्की आज्ञासे विदुर युधिष्ठिर के समीपगए। उनका 
मन कूट्‌ रहा था; क्योंकि उनको बलपुवंक इस काम मे नियुक्त किया गया 
था । युधिष्ठिर ने उचित सत्कारपूवंक पृदा, “हे विदुर, आपका मन प्रसन्न 
नहीं जान पड़ता 1 सव कुशलसे तोर ? धृतराष्ट्‌ कं पृत्र तो उनके अनुकूल 
है? प्रजाएंतो वशमे ह? 

विदुर ने उत्तर दिया, “महात्मा धृतराष्ट्‌ पुत्रो के साथ कुशलसेदहँ। 
उन्टोने आपकी कुशल पृ्ीदैजौर कहादहै, “तुम्हारी सभा के जंसीही 
हमारी सभातेयार हो गई है। उसे आकर देखो । थोड़ा सुहूद-य॒त भी यहां 
करके मन-बहलाव करो । आपके अनेसेहम सव प्रसन्न होगे 1 इसलिए 
म यहां आयाहूं। वहांधृतराष्टरनेजो पासे बनवाए हैँ ओर वहां जो कितव 
(ध॒त्तं जुजारी) आये होगे, उन्हें भी चलकर देखना होगा 1" 

युधिष्ठिर ने कहा, ““मुञ्ञे यूत मे कलह्‌ दिखाई पड़ता हे, जानवृञ् कर. 
इसके लिए कौन तयार होगा ?आप क्या ठीक समञ्ञतेर्ह? हम सवके लिए 
आपका वचन प्रमाण है 1" | 

विदुर ने कहा, “भेरी राय मे जुआ अनथं की जड़ दहै । मने इसे रोकने 
का यत्न किया, फिर भी राजा ने मृज्ञे तुम्हारे पासभेजादहै। तुम विद्वान्‌ 
दहो, आज्ञा सुनकर जो ठीक हो, करो 1" 

युधिष्ठिरने पूछा, ““धृतराष्ट्‌के पुत्रों के अतिरिक्त वहां कौन-कौन से 
कितव आए, जिनसे हमे बेलना होगा ?" 

विदुर ने कहा, “गांधारराज शकुनि मंज हुए खिलाड़ी है, अक्ष-विद्या के 
उस्तादर्है,सदाजीतकादांव फकते हैँ ओर भी विविशति, चित्रसेन आदि है।'" . 

ये नाम सुनकर युधिष्ठिर अनिष्टके भयसे कांप गए। उन्होने कहा, 
"वहां भयंकर छलिया ओर कपटी खिलाडी आए हैँ । विध्षाता की आज्ञाके 
वश में सवक है । मेरा मन नहींकिउनधूर्तोकेसाथ दयत करू, साथही 
धृतराष्ट्केशासनसेन जाऊ, यह भी नहीं चाहता । पत्र को सदा पिताकी 
मर्यादा रखनी चादिए । इसलिए हे विदुर, जसा कहते हो, चलता हूं । यदि 
सुक्षे सभामें कोई चुनोतीन देगा तो शकुनि से खेलने कौ मेरी इच्छा नहीं । 


१७६ भारत-सावित्री २. सभा पवं 


लेक्रिन मेरा यह सदा ब्रतहै कि आहत होने पर मुह्‌ न मोड़गा।' यह्‌ 

कटकर धमराज अगले दिन भादयों ओर द्रौपदी-सहित विदुर के साथ चल 
दिये वे हस्तिनापुरमे धृतराष्टरू-भवनमे पहूुंवे ओर वहां सवसे मिलकर 
गांधारी से मिले। धतराष्टकी बहएं द्रीपदी की उस दीप्तणोभाकोदेख- 
करमनमेप्रसन्न नहीं हूड्‌ । 


शकुनि की चुनौती 


अगले दिनवेलोगसभामे गए, जहां खिलाड़ी जमे थे | वंठने पर पहले 
शकुनि ने कटा, “हि राजन्‌, सभाजमीहुर्ईटै। सवलोग मन-बट्लाव के 
लिए उत्सव के भावसेजआयेदह। हे युधिष्ठिर, पासि फेक्रकर खेलने का नियम 
रहे 1" 

युधिष्ठिरने कहा, “अक्षद्यूत पापसे भरा हुआ, दूसरोंकोटगनेका 
व्यापार दहै। क्षात्न-पराक्रम के अनुकूल नहींदै। नीति-धमं भी द्यूतके पक्ष 
मे नहीं है। तुम व्यथं उसकी वड़ाई करते हो । परवंचकतामें जुजआरीका 
जो मानदंड होता है, उत्ते कोई अच्छा नहीं समज्ञता। हे णकुनि, इस कूमायं 
से हृदयहीन को भांति हमें जीतने की इच्छान करो ।'' 

शकुनि ने उत्तर दिया, “छल के समय भीजो पांसो की ठीक गणना 
कर ले, वही सच्ची विधि जाननेवालादै। वही विलाड़ीदहै, जो षपांसोंके 
अनुकूल-प्रतिकूल गिरने पर भी चिन्ननहो। जो द्यूत का जानकार रहै, वह्‌ 
महामति होता है, वही इसके उतार-चढाव सह॒ सक्ता 1 पर पांसोंके 
साथजोदांवरदैभवे हीघातकर्है, वेही कालरूप, क्या तुम्हारा यही 
अभिप्रायहै? यदिहां,तोहे युधिष्ठिर, शंकामतकरो, हम लोगमिल 
कर खेलेगे । दांव लगाओ,देरीन हो 1 

शकुनि के इस प्रकार वचन सुनकर युधिष्ठिर को फिर धमकी याद 
आई ओर उन्होने मानो अन्तिम पतरा चलते हृए कहा, “मुनिसत्तम असित 
देवल ने कहादहै, श्वूर्तोकेसाथद्धलसे चेलनापापदहै) धमसेही युद्धमें 
जय भिलती है । धमेपरायण होकर ब्ेलना अच्छा है।' स्त्रियांगाली-गलौज 
पर उतर आती ह, किन्तु छल-चिद्र नहीं करतीं । युद्ध भी विना कपट ओर 
शठताके ही होना चाहिए । यही सत्पुरुषो का ब्रत है । जो धन यथाशक्ति 
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ब्राह्मणों को अपति करने के लिए है, उसे हे शकुनि, दांव पर मत रवाो।“ 

जुएके मागं में इतनी दूरतकपर बढ़ाकर युधिष्ठिरनेजो बार-बार 
छल से वचने कौ माला जपी, उससे तड़पकर शकुनि ने कहा, ““हे युधिष्ठिर, 
जानकार अनजानके साथ लोकम जो व्यवहार करता है, क्या सर्वत्र उसमे 
कपटहीभरारहतादहै?हमलोगोकोतो इन व्यवहारो मे कपटकी गन्ध 
नहीं आती । यहांतक आकर यदि तुम अनजान बनकर कपट की दुहाई देते 
हो जर मनमेंडरतेहो तो खेलना दवोडदो 1" 

शकुनि केये वचन ठीक निशाने परलगे। युधिष्ठिरने कहा, «मने 
व्रत क्ियादहैकिजो मूञ्ख चनौती देगा, उससे मे मुंह न मोड गा। विधाता 
वलवानदहै। र्म भाग्यकेहदाथोमेहूं। तो कहो, कौन मेरे साथ खेलेगा ओर 
इसद्यतमे दवि का धनी-धोरी कौन बनेगा 2" 

ह सुनते ही दुयधिन ने चट कहा, “भेरा मामा शकुनि मेरे लिए 

खेलेगा, दांव क लिए रत्न ओर धनम दुंगा।' 

यह्‌ सूनकर युधिष्ठिर वोले, "तुम्हारी भोर से किसी दूसरे का खेलना 
मृज्ञे नियम-विरुद्ध लगता है। पर तुम्हारी इच्छा ! एेसाहीहो।'' 


दूतारम्भ 


इस प्रकारवट्‌ सुहूद्‌-यूत आरम्भहो गया । पहले दावमें युधिष्ठिरने 
समुद्रसे उत्पन्न अपनी सर्वश्रेष्ठ मणि लगाई । जवाबमें दुर्योधिननेभी 
अपनी मणियां रख दीं ओरमृञ्ञे धन से क्यालेना है" यहु कहते हुए वह्‌ चट 
बोल पडा, “अव जीता 1” अक्ष-विद्ा का ममं जाननेवाले शकुनि ने पांसा 
फकते हुए कहा, ““वह्‌ जीता !1” युधिष्ठिर कहते ही रहे, “अरे, यह्‌ दांव 
कपटसे जीत लिया, अभी गौर बहुतेरे दांव चलने हैँ । ये सहस्र निष्को 
कण्ठ्यं से भरी हुई सौ कूडियां दांव पर लगाता हूं ।'' लेकिन शकुनि पांसे 
फककर ट बोला, “"वह्‌ जीता 1 

युधिष्ठिर ने फिर कहा,“्यह्‌ मेरा व्याघ्र के चमड़से मढ़ा मौर घंटियों 
से इनञ्षनाता हुआ जंतररथ है। सहस्र कार्षापण इसका मूल्य है । भब की 
वार इसी धन से खेलता हूं 1” इतना सूनना था कि शकुनि ने फिर उसी 
कपट से पांसा फ़कते हुए आवाज दी, ““ वह॒ जीता ! । 
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इसके वाद युधिष्ठिरने सुवणं के आभ्रुषणों से सज्जित एक सहस्र 
हाथी; दस सहस्र निष्कसे अलंकृत दासियां, उतने ही दास, हैमसज्जित 
रथ, तीतरपंखी रगके गांधार देशक घोड़ एवं रथ ओर णकटों में जुतने 
चाले एसे अनेक अश्वजो दूध-भात का भोजन पाते ओर खड रहते 
थे, दांव पर रखे, पर शकुनि ने उसी प्रकार कूटचालसेषांसा जीतकर 
कहा, “वह्‌ जीता 1“ 

इसके वाद युधिष्ठिर नै अपना कोषपभी दांव पर लगा दिया । उसमें 
चारसौतयविकेकलणये ओर एक-एक मेंतौलमें पांच-पांच द्रोण आहत 
सुवण-मुद्राएं थीं। उसे भी णकुनिने “वह्‌ जीता 1” कहकर हूर लिया । 


विदुर का उपदेश 


इधरद्यत का पारा चढृता जा रहा था, उधर हाल विगहता हुआ देख- 
कर विदूरने धृतराष्टर्‌ को समज्ञाया, “महाराज, मरनेदाले को जसे ओषध 
अच्छी नहीं लगती, वसे टी मेरा कथन आपकोन ठचेगा, फिर भी कहूंगा, 
विचार करे । दुर्योधन भरत-वंण के लिए काल जन्मादै। यह राजमवनमें 
ही णृगाल उत्पन्नहो गयादहै। मधुकालोभी जसे पहाङ़की चोटी पर खड़ा 
हआ छत्ते को देखता दहै, ड्ध को नहीं देखता, एेसे ही यह्‌ दुर्योधन अक्ष-यूत 
से मत्त पांडवोंसे वर कर अपना नाश नहीं देखता। आपकोज्ञात है, जितने 
यादव, भोज ओर अन्धक कसके सगे-संवधी ये, सत्रने उसेद्धोड दिया। 
एेसे ही सौ-सौ वपां से खाने-पौनेवःले भापके जातिबन्घु भी अलग हो जायंगे। 
आप यदि आज्ञादंतो अर्जुन दुर्योधन को कंदकरले, उस पापीके निग्रहुसे 
सव कौरव सुखौ होगे । हे राजन्‌, इस कौए को त्यागकर मोरोंको ओौर इस 
शृगाल को त्यागकर शार्दूल पांडवों कौ अपने पक्षम करो । क्यों णोक-समुद्र 
मे डवतहो ? नीतिदहैकिकुलके लिए एक पुरुषको, एक कुल कोग्रामके 
लिए, ग्राम को जनपदके लिए त्यागदे, ओर आवश्यकता होतो अपने 
लिए पृथिवी भरको छोड दे । प्राचीनकालमें कवि-पुत्र उशनाने इस नीति 
का उपदेश असुरोंको देकर कहा थाकि तुम लोग पापी जम्भासुरकात्याग 
करदो । वन में रहनेवाले कुद पक्षियों ने, जो सोना उगलतेथे, क्रिसीके 
चरमे घोसलालारखा। उस अधेनेसोनेके लोभ से उन्हे मारकर अपने 
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चतमान जौर भावी दोनोंलाभोंकानाशकर लिया) एेमेही राजन्‌, तुम 
पांडवों से द्रोह करके पछताओगे । उद्यान में जंमे-जंसे पुप्प फलते है, माली 
उन्हें च॒नता है, किन्तु कोयला फूकनेवाला सारे पेड को जङ्‌ भूलसे जला 
डालता दै) 

"यूत कलह का मूल है । आपसमें फूट पैदा करके युद्ध करादेताहै। 
दुर्योधन वंसाही उग्र वर करनेवालाहै। वह्‌ मदसेसारे रष्टरकेक्षेमको 
मिटा देगा, जसे वैल स्वयं अपने सींगको तोड़ डालता है, जसे नौसिखषए 
कणघार्‌ कीनावपर्‌ चकर यात्री समुद्रमेंड्वतारहै, वंसेही हे राजन्‌, 
तुम भी नष्ट्होगे। दुर्योधन पांडवों केसाथद्यूत मे जीततादै, क्या तुम 
इसत प्रसन्न होते हो ? इस उत्पन्न होती हई घोर अग्नि को अयुद्ध से शांत 


करो! चत्त द्वारा आप जितना धन चाहते ह, उससे कहीं अधिक के लिए 
पांडवों को अपने पक्न में क्यों नहीं करते 2" 


दूर्योधिन के कट वचनं 


विदुरकैये वचनदुर्योधनन सह्‌ सका। उसने कहा, “हे विदुर, तुम सदा 

चि हए पांडवों की प्रणंसा ओर हमारी निन्दाकरतेहो। जहां तुम्हारा 
स्नेह रै, हम जानतेर्है। क्यातुम हमे अवोधं समङ्ञतेहो? तुम्हारी बाणीं 
वता ग्हीहैकि तुम्हारा मनकहांद?तुम गोदमें वंठे हृएनागदहो। विलाव 
की तरह अपने पोपक्रकीदही हिक्राकरतेहो। स्वामि-द्रोह्‌ से वढ्कर पाप 
नही । णत्ओं को जीतकर हमने महाफन प्राप्त किया है। हमसे कड्वी 
वातं मत कहो । ह विदुर, अपने यशकी रक्षाकरो। हमे छोडकर दूसरेके 
हेत में मत लगो। म ही सवकुच्ध कराने वाला हूं,क्यों तुम रेरा समज्ञते हो ? 
मेरे लिए क्था हित दहै, यहम तुमसेकव पृद्ता हूं ? तुम्हारा भलाहो, कृपा 
करके हम सहिष्णृओं को अपने वाम्बाणोंसे मत वींधो। मेरातोएकही 
शिक्षक दै, दूसरा नहीं; उसीने गभमें सोतेहुएही मुज्ञ शिक्षादेदीथी, 
वही मुञ्ञे जसा चलाता है, वेसा करता हूं । पानौ जसे ढाल की ओर बहता 
है, वेनदहीर्म भी अपनेस्वभावकी ओर जाता हं । जो बलपू्वंक किसी को 
सिखाता है, वह्‌ अपना सिरवचदानसे टकराताहैयासांपको दूध पिलाता 
है । उसमे केवल मनमृटाव बढ़ता है । हे विदुर, जो भसमं आग लगाकर 
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स्वयं वहां से भाग नहीं जाता, उसकी राख का भी पता नहींलगता। कटा 
है, जो दूसरे का हितु भौर अपनावेरी दहै, एसे अहितकारी मनुष्यको पास 
मेन रहने दो । इसलिए जहां चाहो, चले जाओ । जो असती स्त्रीह, उसे 
चाहे जितना रिज्ञाओ, वह भागही जाती है ।' 

इन विषवुज्ञे वचनो से विदुर कं मन को अत्यधिक संताप हञआ,फिरभी 
उन्होने अपने को सम्हालते हुए कहा, “हे धृतराष्ट्र, इन वातो से व्यथित 
होकर यदिर्म तुम्हें दछोड़द्‌, तो मेरी मित्रता हलकी कटी जायगी । राजाओं 
के चित्त तो चंचल होते । वे णांतिको बात कहकर मूसलोंसेमारतेरहं। 
हे दुर्योधन, तुम अपने को पंडित ओर मुञ्को मूखं समज्ञतेहो। मूखं वह टै,जो 
अपने ही आदमी को मित्र वनाकर पद्ये उसपरदोपलगातादै। मंद बुद्धि 
व्यक्ति कोसुमागंपरले जाना वेसाही कठिन, जसा श्रोतरियकेषर की 
चंचला स्त्रो कोसंयममेंरखना। हिति भौर अनहितके कार्यो में यदि चाप- 
लूसी की बात ही सुनना चाहते हो, तो किसी मूढसे जाकरसलाह्‌करो।जो 
पुरुष प्रिय-अप्रिय की भावना छोडकर हितकारी अप्रिय बात भी कट्‌ सकता 
है, वही राजा का सच्चा सहायक है । सज्जनो के लिए एक एेसा पेय पदार्थं 
है, जो कड.वा, तीखा, गरम, यशनाशक, स्खा भौर दुगन्धिपृणं है! उसका 
नाम क्रोध दहै । असज्जन उसे नहीं पीसक्ते। हे महाराज, उसक्रोधको 
पचाकर शांत बनो । पंडित वह दहै जो सपंकी तरह नेत्रो सेज्वाला उगलने- 
वाले क्रोधी व्यक्ति से स्वयं कुपित नहीं होता, इसलिए मै अपने आपको 
रोककर यह सब कह्‌ रहा हू 1" 


युधिष्ठिर की हार 


धृतराष्ट्र, दुर्योधन भौर विदुर के इस वार्तालाप की पृष्ठभूमि मे युधि- 
ष्ठिर ओर शकुनि का वह दूत भी चल रहा था । “हे युधिष्ठिर, पांडवों का. 
बहुत-सा धन हार चुके, अव ओर कुहो तो बोलो 1" शकुनि का यह्‌ वचन 
सुनकर युधिष्ठिरने फिर कहा, “भेरा धन असंख्य है । सिधूनदकेपूवकी 
प्रजां काजितना धनद, वहमेराही दै। उसेर्मै दांव पररखता ह। ब्राह्मण 
राज्याधिकारी गौर ब्राह्मणों का धन इन दो के अतिरिक्त जितने पुर ओर 
जनपद है,वह सवमेरा धनहै,उसे दांव पर रखता हू ।'` इतना सुनते ही शकुनि 
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ने फिर पासा फकते हुए कहा, “वह जीता 1” उसे हारकर युधिष्ठिरफिर 
सव राजयपृत्रों को एवं नकुल ओर सहदेव को भी दांव पर हार गए । 

तव शकुनि ने च॒टकी ली, ““तुम्हारे प्रिय माद्री-पृत्रों को तो र्मैने जोत 
लिया। ज्ञात होता है कि भीमसेन ओर अर्जुन तुम्हें अधिक प्यारे हैँ ।"' माहत 
ठोकर युधिष्ठिरने कहा, “भरे मूखं, तू हम सव भादयों के मन मेंट 
डालता है 1'* शकुनि ने उत्तर दिया, ““दयूत खेलनेवाले जो प्रलाप कर जाते 
है, उनपर स्वप्नो मं भी क्या कोईध्यानदेता है? हे युधिष्ठिर,जाप सचमुच 
जेठे ओर वङ्‌ हैँ । नमस्कारहैञआपको। जोएक वार नशेमें चूर हो गया,वह्‌ 
गड्ट़ेमेगिरताहीहै। जो प्रमत्त होगया,वह्‌ नाशको प्राप्त होता दही है। 

अब युधिष्ठिर कौ विवेक-वृद्धिक्षीण हो चुकी थी । उन्होने अर्जुन ओर 
भोमकोभी दांव पररख दिया गौरहार गए । शकुनि ने ललकारा, “अब 
कटो, युधिष्ठिर, दांव पर रखने के लिए क्या धन है? ” युधिष्ठिर ने निबुंदधि 
होकर कहा, “सव भादयों काप्यारार्मही अव बचाहुं। अपनेकोही म 
दांव पर रखता हूं 1 इतना कहना था कि शकुनि ने पांसा फका गौर कहा, 
“"वह्‌ जीता 1 "“ ओर ऊपर से व्यंग्य किया, “हे युधिष्ठिर, यह्‌ तुमने पाप 
किया, जो धन अवशिष्ट रहने पर भी अपने आपको हार गए ! अभी 
तुम्हारी प्यारी द्रौपदी अपराजित बचीदहै! उसे दांव पर रखकर फिर 
अपने आपको स्वतंत्र करो 1 

इ्ससमय तकयुधिष्ठिर पक्के जुआरी केसमान अपने विवेक को विल्कुल 
खो चुके ये । शकूनि कौ वात सुनकर विचार करनातो दूर, उन्होने द्रौपदी 
कोभी दांव पर रख दिया। इतना सुनते ही सभा के सव वृद्ध सदस्य उन्हे 
धिक्कारने लगे । सारी सभा क्षुभित हो गई । भीष्म, द्रोण ओर कृपाचायं 
को पसीना हो आया । विदुर प्राण-शून्य की तरह सिर पकड़कर नीचा मुह्‌ 
कर सोचने लगे । केवल धृतराष्टर प्रसन्न होकर वार-वार पने लगे, “क्या 
जीत लिया ? क्या जीत लिया?“ वह्‌ अपनी मृद्राचिपान सके: 

धतराष्ट्स्त॒ संहृष्ट; पयपृच्छत्‌ पुनः पुनः। 

किल्न्चितं फिञ्चितमिति आकारं नास्यरक्षत ।1 (सभापवं ५८।४१) 

महाभारत के समस्त कथा-प्रवाह्‌ मे जिस प्रकार अकेला ही यह्‌ श्लोक 
धुतराष्टूके कुटिल चरित्नकोतराश कर सामने रखता दहै, उस प्रकारका 
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गौर कोई श्लोक दृढ न मिलेगा । ठीक अवसर पर कहे हुए इस श्लोक में 
वेदव्यास की साहित्यिक प्रतिभाकी पराकाष्ठाहै। चरिव्र-चित्रण कः 
इतना संक्षिप्त मौर चृटीला उदाहरण दूसरा नहीं मिलता 1 क्या सचमुच 
घतराष्टर्का भीतरी मन इतनी दूर तक दुर्योधन के षड्यत्रमेंसनाह्अ 
था? हमेस्मरणरटै किं एक पहले अवसरपर भी जव दूयधिनने यह 
प्रस्ताव क्िथाथाकियदि धघृतराष्टरकिसी मीठे उपायसे पांडवोंकोटह्र्तिना- 
पुरस बाहर वारणावतनगरभेजदंतो वह्‌ राज्य परपूरा अधिकार कर 
ले, तव धृतराष्ट्नेएेसेही कहा था, “दुर्योधन, वाततो कृदणेीदही मेरे 
मनमेंभो चक्कर काटरहीदहै, पर इस पापी विचार को खुलकर कट नहीं 
सकता 1" धृतराष्टरका प्रस्तुत वाक्यतो कहीं अधिक निष्टुरहै) द्रौपदी के 
दांव पररवे जानेखेकणं, दुःशासन आदिकीतो वाठ चिल गड} उसस्भा 
भे गौरजो लोग थे, उनकी आंखों से आंसुओंकी धारा वह्‌ निकली । उधर 
भदोद्धत शकुनि ने विना विचारे “'वह्‌ जीती 1” की आवाज लगाई । 

जव वात वट्ती हई इस दुःखद स्थिति तक पहुच गई, तव कौरव षले 
न समाये । दुर्योधन ने डपटकर कहा, ““हे विदुर, जाओ ओर पांडवोंकी 
त्रिय भार्या द्रौपदी को यहांले आभो। वहु जाकर शीघ्र घर का आंगन 
बुहारे ओर दूसरी दासियोंकी तरह हमें सख दे 1" 

यह सुनकर विदुरने अपनेको कठिनतासे सम्हालते हए कहा, “हे 
मूखं, तू गड्ढेमे गिरता हुआ अपने आपको नहीं देखता । हिरण होकर 
व्याघ्रो को कुपित करना चाहतारहै। कृष्णा किसी प्रकारभी दासी नहीं 
बनी, क्योकि द्रौपदी को दांव पररखते समययुधिष्ठिर स्वयं स्वतत्तनहींरह्‌ 
गए थे । आज र्मदेखता हु किनरककाघोर द्वार खुलगया है । शिलां तैर 
रही हैँ ओरनाव डङ्‌व रही है। राजा धृतराष्ट्‌ का मूढ पुत्र किसको बात 
नहीं सुनता, इससे कुरुवंश का दारुण विनाश अवश्य होकर रहेगा 1" 

विदुर के वचन का दुर्योधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा 1 उसने उलट 
एक दूसरे सूत को आज्ञा दी, “तुम जाओ ओौर शीघ्र द्रौपदी को यहां 
लाभो । विदुर को तरह तुम्हं पांडवों से भय नहीं है ।'ˆ राजवचन सुनकर 
ब्रह सूत गया ओर सिह कीमांद मेंकुत्तेकी तरह धूसकर पांडवों की 
राज-महिषी के पास पहुचा । 
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परिचारक सूतने अन्तध्पुरमे जाकर द्रौपदीसे कहा, “हे द्रौपदी, 
युधिष्ठिर मदमत्त होकर दूत में तुम्हार चुके । दुर्योधन ने तुम्हं जीत 
लियादै। अव तुम धृततराष्टकेधरमेकामकरनेके लिए मेरे साय वहां 
चलो ।'" द्रौपदी ने कटा, “अरे सूत, यह्‌ क्या कहते हो ? कहीं कोई राज- 
पत अपनीस्त्रीकोभीजुएमेंहारतादहै ? क्या मूढ्‌राजाके पास ओर कुद 
दांव लगाने के लिए नहीं रह्‌ गया था?” सेवक ने उत्तर दिया, “हां, जव 
राजा के पास कुदं जौर नहीं रहा, तव उसने तुम्हे दांव पर रख दिया। हे 
राजयपृत्री, तुम्हं दांव पर रखने से पूवं वह राजा अपने भाइयों ओर अपने 
आपको भी दांव पर लगा चूका था 1" द्रौपदीः ने कहा, “हे सूतपुत्र, जाभो 
ओर द्वस दय॒तकारी राजा सेसभामेंपूषछो करि पहले उसने अपने आपको 
हाराया मृज्ञ ? यह्‌ जान कर आओ, फिर मृक्षले चलो ।' 

सूतपुत्र ने सभामें जाकर द्रौपदी का प्रणन दोहराया । उसे सुनकर 
युधिष्ठिर को जेत काठ मार गया! हां, नही-उनके महसे कुखछन 
निकला । इस पर दुर्योधन ने कहा, “द्रौपदी यहां आकर प्रष्न कहे 1 यहीं 
सव लोग उसक्रा प्रण्न ओर युधिष्टिर का उत्तर सुनें ।"' 

दुयधिन के वणवर्ती उस सूतने व्यधित होकर वह्‌ वात जाकर कठी, 
““हे राजपत्नी, सभ्य तुम्हं वहीं बुलाते हैँ । जान पड़ता है कि कौरवो का 
नाश ओआगयादहै 1" | 

सुनते ही द्रौपदी सन्नाटे में आ गई । उसने अपने महान्‌ चरित्नकी 
सारी शक्ति वटोरकरर कहा, “विधाता इसी प्रकार पंडित ओौर मूखंको 
टु ख-सुख दिया करता है। इस लोकमें धमं ही महान है । उसीकौ रक्षा 
करनेसेकल्याण होगा ।'' 


दो कथान्तर 


द्रौपदीके कौरवोंकीसभामें लाये जाने को घटना महाभारतमेदो प्रकार 
से दी गरईदै। एक तो जव दुर्योधन ने द्रौपदी को लिवा लाने के लिए अपना दूत 
महल में भेजा, तव युधिष्ठिर को संभवतः मन मे यह्‌ आशंका हुई कि द्रौपदी 
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को लाने के लिए कहीं बल-प्रयोग न किया जाय, अथवा द्रीपदी कोटी यह्‌ 
सन्देह उत्पन्न हो कि उसके वहां आने के विषय मेँ उसके पति की क्या सम्मति 
है । अतएव युधिष्ठिर ने भपना्‌ विश्वस्त दूत भी महलो मे भेजकर द्रौपदी 
को संदेश भेजा कि वह वहां आ जाय । फलतः मलिनवसना द्रौपदी सभामें 
आकर अपने ससुर के सामने खड़ी हो गई। (सभा. ६०।१४ १५) 

ज्ञात होता है, यही उस घटना का संक्षिप्त ओरमूल हशू्पथा। घटना 
का दूसरा बृहत्तर रूप इस प्रकार वणित हृआदहै : दुर्योधिनके दूत ने महल 
से लोटकरसभामेंद्रीपदी का प्रश्न युधिष्ठिर से कह सुनाया, किन्तु युधि- 
ष्ठिरने उसका कोई उत्तरन दिया। तव दूतने स्वभाव्रतःसभाकौ ओर 
अभिमुख होकर वही प्रश्न दोहराया ओर आग्रह किया, “आप लोग 
वतावें, म जाकर क्या उत्तरदूं ?"" 

इस पर दुर्योधन तमतमा गया । उसने तमककर दु.शासन सेकटा, 
“्ञात होता है कि यह्‌ सूतपुत्र कायरदहै, मनमेंभीमरोनमे उरतादटै। तुम 
स्वयं जाकर द्रौपदी को पकडकरनले आओं। उसकेये पराधीन पति अव 
क्या कर सकते है?" 

यह्‌ सुनकर दुःशासन उठा ओर द्रौोपदीके भवनम जाकर बोला, 
“अयि पांचाली, तुमद्यूतमें जीत ली गईहो । लज्जा त्यागकर दुर्योधन के 
दशंन करो । उसने धमं से तुम्हें पाया दहै । सभामें आओ।"' 

दुःशासन कौ यह निलंज्ज वाणी सुनकर द्रौपदी अत्यंत दुःखी हुई। 
अपने विवणं मुख को हाथमे चछिपाकर रोती हुई उस ओर दौडी, जहां 
महलमें गान्धारी रहती थी । दुःशासनने क्रोध से क्चपटकर उसकेवाल 
पकड़ लिये ओर वह उसे बलपूवेक सभामेले आया ।1'' 

द्रौपदी ने कांपते हए कहा, “हे अनाय, मैसभामें चलने योग्य नहीं 
हं । म भाज मलिनवसना हुं ओर केवल एक वस्त्र पहने हूं 1 

उद्धत दुःशासन ने उत्तर दिया, “तुम मलिनवसना हो, एक वस्त 
पहने हो, या वस्त्रविहीना भी हो, तोभीजृएमे जीती हुई दासी हो चूकी 
हो, दासियों के साथ यथाक्राम व्यवहार दोता है। 
, इस प्रकार दुःशासनस पराभव पाकर अमषंसे जलती हुई द्रौपदीने 
लज्जा भौर शोक से कहा, “अरे मन्दबुद्धि, इस सभा मे शास्त्रों का उप- 
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देश देनेवाले क्रियावान गुरुजन सदस्य वंठ हैँ । उनके सामनेर्मे खडी होने 
योग्य नहीं हूं । तुम्हारा यह व्यव्हार मनार्योचित ओर क्रूर दै1 हा, भाज 
भारतोंकासव धमंनष्टहो गया ! क्षत्रियोका आचार लुप्त हो गया, जहां 
भरीसभामेकुर-धमं को मर्यादा इस प्रकार रदी जाती हुई सव चृपचाप 
देख रहै! द्रोण ओरभीष्ममें कुटंसत्त्व नहीं वचा, ओर क्या सचमुच 
महात्मा राजा धृतराष्ट्र तथा अन्य कुरुवृद्ध इस अधमं को नहीं देख रहे ? 
यों कहते ह ए उसने अत्यन्त करूणा से अपने पतियों की ओर देखा \ 
उनके शरीरोंमे क्रोधाग्नि धधकरही थी । कृष्णा की दृष्टि देखकर वे ओर 
दुखी हए । 
इसी अवसरपरदुःणासननेरूखो हसी हंसकर चिढाते हुए उस्ने फिर 
दासी" कहा । कर्णं ओर शकुनि ने उसका अनुमोदन किया । दुर्योधन, कणं 
ओौर शकुनि को छोडकर जितने सदस्य वहां थे, सभी द्रौपदीकोसभामें 
खींचकर लाई जातो हुई देखकर दुःख मौर शोक से गड़ गए । 


भीष्म का अस्पष्ट उत्तर 


दस अवसर परभीष्मने द्रौपदी के महाप्रश्नका मुहु खुला हु देखकर 
कहा, “हे सौभाग्यवती, धमंकीगति सृक्ष्मदहै। तेरे प्रन का ठीक्‌ उत्तर 
नहीं दे सकता । एक ओर तो यह्‌ सिद्धांत दहै कि जो स्वयं अधन ओर अवश 
टै, वह्‌ पराये धनको दांव पर नहीं रख सकता । दूसरी ओर यह वात दहैकि 
स्त्रियां अपनेस्वामी के स्वत््वमे होती हैँ । इस बारीक बातमेंमेरी बुद्धिकाम 
नहीं करती । युधिष्ठिर सारी पृथिवी को छोडकर भी सत्यको न छोड़ंगे । 
वह्‌ कह चुके हैँ कि म जीत लिया गया, इसलिए मै तुम्हारे प्रश्न को विवेचना 
नदीं कर पाता । शकुनिने युधिष्ठिरको दूतमें जीता । जव स्वयं युधिष्ठिर 
ही उसमें छल-कपट नहीं देखते तव मँ तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तरद्‌ं ?. 

दस प्रकार कानूनी बारीकी को भाड़ लेकर भीष्मने प्रषन का उत्तर 
चेने का साहस न किया। तव द्रौपदी नेसभाकी ओर देखकर कहा 
+“भौःर.जो कौरव सभाम बठह, वेमेरेप्रष्न का उत्तर दं।'' 
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भीमकाकरोध 


विलाप करती हई असहाय द्रौपदीसे दुःशासन ने फिर कद्ध अप्रिय 
ओर कठोर वचन कहु । इस पर भीमसेन रहा गया। उसने क्रोध से युधि- 
ष्ठिर कौोओर देखते हुए कहा, “हे युधिष्ठिर, कितव लोगो की भी बन्धको 
स्त्रियां होतीर्ह,उनपरभीदयाकी जाती । कोई उन्हं दांव पर नहीं 
रख देता । अनेक राजा जो धन-रत्न उपहारमे लाय थे, उन्हे, राज्य ओर 
अपने आपको भी तुमदांव पर रखहारगए। इसका मुज्ञ क्रोध नहीं, क्योकि 
तुम सवके मालिक थे, लेकिन द्रौपदी को तुमने दांव पर्‌ रखा, यद सचमुच 
बड़ी ज्यादती दटै। हे सहदेव, जल्दी अग्निले आओ, र्म इस राजाकी दोनौं 
भूजाओं को, जिससे इसने द्रौपदी को दांव पर रखा है, जला डालू ।' 

इस पर अर्जन ने कहा, “हे भीम, पहले कभी एसे वचन तुम्हारे 
से नहीं सुने । क्या तुम्हारी धमं में पूजा-वुद्धि जात्ती रही ? बड़ भाई 
इस प्रकार उल्लंघन ठीक नहीं । 

भीमसेन ने उत्तर दिया, “हि अर्जुन, क्या कहते टो ? म इसे अपना 
पुरुषाथं समक्षुगा, यदि मेँ आज धधकती आग में इसक्रौ दोनों भुजाणएं जला 
डाल्‌ं ।' 


मह्‌ 
क 


विकणे का साहस 


इस स्थिति मे धृतराष्ट्र के पृत्न विकणं ने कहा, “हे राजा लोग, 
द्रौपदीने जो प्रन पृच्ा टै, उसका उत्तर देना चाहिए 1 इस 'तु-तू ममे 
से क्या लाभ? भीष्मओौर धृतराष्ट्र दोनोंकुरुओोमें वृद्ध ।वे क्यो कुछ 
नहीं कहते ? विदुर भी महामति है । द्रोण ओर कृप दोनों ही ब्राह्मण ओर 
आचायं होकर इस प्रश्न का उत्तर क्योंनहींदेते? ओरभीजो राजाः 
एकत्र है, वे काम-क्रोध को छोडकर वतावं कि कौन-सा पक्ष ठीक है 1" 

विकणं के इस प्रकार कह्ने पर भी सभःसदों मे से कोई टस-से-मसन 
हआ । इस पर क्रोधसे मुदरी भींचते हुए विकर्णं ने स्वयंही कहा, “अप 
लोग प्रश्न का उत्तरदें यानदे, मैजोन्याय समक्षतादहूं उसे कहूगा, 
राजाओं के चार व्यसन है--शिकार, शराव, जु ओौर व्यभिचार। जो. 
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इने आसक्तर्है, वह धमं को दछोड़कर ही फिर किकी कायं में प्रवृत्त टौता 
ठे । एसा व्यक्तिजो कायं करे, उसका प्रमाण नहीं माना जा सकता 
(सभा० ६१।२१) 

“इस युधिष्ठिर ने जुए के व्यसन मे इवकर द्रौपदी को दांव पर 
लगाया, अतएव यह्‌ मान्य नहीं हो सकता । दूरी वात यह्‌ कि जव यह्‌ 
स्वयं अपनेकोहारचृकाथा तव इसे द्रौपदीको दांव पर रखने का अधि- 
कार कटां रह्‌ गया ? इसप्रकार विचार करके मेरा दढ मतै कि द्रौपदी 
विजितन ६1 हृद । 


चीरहरण 


इतना सुननाथाकिसभाके सदस्योंमें हर्षं की लहर दौड़ गई। सव 
ग विकरण को प्रशंसा जीर शकुनि को निन्दा करने लगे। किन्तु कणं क्रोध 
आग वदब्रूलाहो गया । उसने विकणं काहाथ पकड़कर कठा, “अरे, 
तू बडाखोटा ह । जहांसे जन्म लिया, उसीका नाश करतादटै। द्रीपदीके 
तार-तार पुद्धने पर भीउसकेपति तो कुद नहीं कहते । म समक्ता हू, उनक्री 
रायन भौ द्रौपदी धम्मं स जीतीगई। यह तेरा लड़कपनरहै,जो सभाके बीच 
गे बूट कीसी वातं करताहु। तू धमं को ठीक नहीं जानता । द्रौपदी कसे 
अविजित रही, जव युधिष्ठिर ने अपना सवस्व दांव पर रख दिया 
था? द्रौपदी भी सवंस्वके अन्तर्गतदहै। जबनामलेकरद्रौपदीको दांवपर 
रखा तव वता, वह अविजित कंसे रही? ओौरयदि उक्तकासभामेलाया जाना 
अधमदहोतो सून । स्त्रियो का एकपतिहोता है, यहतो अनेककौ है । इसके 
सभामेलेअनेसेक्याहो गया? ओ दुःशासन, यह्‌ विकणं बड़े बोल बोल 
टादहै। तुम उठो, पाण्डवो के ओर द्रौपदी के भी वस्त्रो को उतार लो। 
ह सुनकर पां चों भादयों ने अपनी पगड़ी ओर उत्तरीय स्वयं उतारकर 
रख दिये । तव दुःशासन सभाके बीच में बलपूषक द्रौपदी का वस्त्र खींचने 
लगा । चारोंभोर सेअनाय हुई द्रौपदी ने मनम भगवान्‌ का स्मरण किया: 
““हे देव, आपत्तियो म तुम्हीं अभय देनेवाले हो । हे लोको के पितामह, 
क्या तुम नहीं जानते, म किस पराभवकोप्राप्तहो गईहू? हे महात्मन्‌, 
तुम धम-रूप हो, मेरी रक्षा करो 1" 


ठ 
र 
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द्रौपदी के वस्त्र के भीतर से अनेक प्रकारके ओर वस्त्र प्रकट होने 
-लगे ओर वहां सभा मेँ वस्त्रों काअम्बार लग गया । 


द्रौपदो को रक्षाकंसे हुई ? 


इस प्रसंग मे यह कहना आवश्यक है कि जिस समय दुःशासन ने 
द्रौपदी के वस्त्र खींचना आरम्भ क्रिया, उससमयद्रौपदीनेजोकृष्णसे 
प्राथना की, वह प्रसंग महाभारत पूना-संस्करणमें प्रक्षिप्तहोनेके कारण 
पाद-रिप्पणी मे चला गया है, क्योकि अधिकांण हस्तलिखितप्रतियों के 
प्रमाणसेएेसाही सिद्ध हुआ है। इसमें सन्देह नदीं कि उस अतिदीन ओर 
करुण स्थिति में पड़ हुई अनाथा द्रौपदीने अवश्यहीधमंमयनारायण 
का स्मरण कियाहोगा। कोई भी मानव एेसी स्थिति मे यही कर सकता 
है । उसके उत्तरमें ईष्वर की महिमा क्या कर ख्कती है, इसके विवाद में 
कोई रस नहीं । यह अपने-अपने दृष्टिकोण ओर धार्मिक आस्थापरदहै। 
अवश्य ही उस समयनजोद्रौपदीकेसाथहो रहा था, उससे वढ्‌कर अनथं 
की कल्पना सम्भव नहीं । यदि धमं ओर न्वाय की कोई सत्ता तो उसकी 
अभिव्यक्ति एेसे अवसर पर होनी ही चाहिए। उस अभिव्यक्तिका एक रूप 
वहु चमत्कार है, जिक्षके द्वःरा द्रौपदी का वस्त्र इस प्रकारसे वढ्गयाकि 
उसको लज्जा वच गई; किन्तु यदिउसप्रकारका चमत्कार मानव के लिए 
भ्रत्यक्षनभीदहोतो भी ईश्वर, स्त्य, न्यायओौर धमं, इनकी सत्ता अखण्डटै, 
वहु त्रिकालमें अबाध रहती है। मानव उसके साथ कितना भी अनाचार करे, 
सुष्टिका सत्य अन्ततोगत्वा दुर्धषं ओर अखण्ड है । मनुष्य अपने अनाचारसे 
उसेचिपाया मिटा नहीं सकता। दुःखओौर अन्याय की अग्नि, जो थोड़े 
समय के लिए ज्लसा देती है, अन्तमें सत्यके अमृतसेही शान्तिपातीहे। 
इस जगतमें मनुष्यों द्वारा किये हुए अनाचारोंका अन्त नहीं ; किन्तु सृष्टिके 
सत्यको अनुभूति यह भी मानवीय मनकी सबसे ऊची प्राप्तिहे। द्रौपदी कं 
इस दुःखद-कराण्ड के भीतर सत्य का वह्‌ प्रज्वलित रूप देखा जा सकता है । 
किस प्रकार युधिष्ठिर द्वारा आचार का उल्लंघन इस सर्वनाशका कारण 
इआ, यह भी तो धमं के दुर्धषं नियम की ही चरितार्थता है। 


कने 
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भीमकी प्रतिज्ञा 


जिस समय दुःशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचने के लिए उद्यत हुआ, उस ` 
समयसारी सभा विक्षृन्धहो उठो ओर चारोंओर शोर-गुल मच गया 1: 
भीमने क्रोधसे दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, “म प्रतिज्ञाकरताहूंकि 
इस पापौ दुःणासन की छाती फाड़कर उसका रक्तपान करूगा । यदिरएेसा 
न करू तो मृज्ञे सद्गति न मिले 1 

सभामेचारों ओरसेलोग दुःशासन को धिक्कारने लगे ओर वह्‌ 
लज्जित होकर वेठ गया । सवलोग धृतराष्ट्र की निन्दा करते हुए कहने 
लगे, “'व्यों नहीं द्रौपदी के प्रण्न का उत्तर दिया जाता ?"" 


धर्मज्ञ विदुर का भाषण 


इस पर सभासदों को रोककर धमज्ञ विदुर ने कहा, “हे सभासदो, 
द्रौपदी अपना प्रण्न कहकर अनाथ को तरहरो रहीहैओौर आपलोग 
उत्तर नटीं देते, यह धमं को वड़ी हानिदहै। दुःखी जनमग्नि से जलते हुए 
की भांति सभामें आतादहै। सभ्यलोग सत्यओौर धमं काजल छिडककर 
उसे णान्त करते हैँ । विकर्णे ने अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दियारहै, आप 
लोग भी यथामति उत्तरदं। सभामें जाकर भौर धमदर्णी बनकरजो प्रण्न 
का उत्तर नटीं देता, वहु अनृत का भागी होतादै। अधमके वाणोसे विधा 
हअ धमं जब सभा में पहुचता है, तव वे बाण उसके शरीर को नहीं कोचते, 
वे सभासदां के शरीरो को कोंचने लगते है। अतएव कृष्णा के प्रशन का 
उत्तर सभासदलोगदं।'' 


द्रौपदी की स्पष्टोकिति 


विद्र की बात सुनकर भौ कोई राजान वोला। कणंने दुःशासनसे 
कहा, “"दासी द्रौपदी कोघरले जाओ।' दुःशासन उसे खींचकरले जाने 
लगा, तव द्रीपदी ने कटा, “इस सभामें आने पर मुज्ञेजो करना चाहिए 
था, वह्‌ मने पहले नहीं करिया, क्योकि मै घव राई हुई थी । अब मै कुरु-संसद्‌ 
मे उपस्थित इन गुरुजन को प्रणाम करती हूं । जो मैने नहीं किया, उसका 
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मुञ्चे अपराधन लगे 1 यह्‌ कटूते हुए वह्‌ विलाप करने लगी ओर फिर 
बोली, “इससे अधिक दुःख की ओर क्यावातदहोगी किर्म स्त्री होकरआज 
सभाके बीचमेलाईगई? धमकी सनातनी मर्यादां कौरवोंनेआज 
तोड़ डालीं । यह्‌ समय का विप्ययदै कि जिसे पटले स्वयंवरमें राजाओं 
ने देवा था, आज उसेवेहीलोगसभामेंदेख रहें । आाजर्मे अधिक यह 
दुःख न सह सकूगी । मँ दासी हया अदासी, जीती गईं या जजित रही, 
जंखा आप सम्षते टै, उत्तरदे, वारम करू 1" 

द्रौपदी के वचन सुनकर भीष्मका मुह्‌ खुला, “हे कल्याणीर्म कहं 
चका हु,धमं की चाल महीन । महात्मा विप्र भी उस परनहीं चल सकते। 
मे तरे प्रणन का निश्चित उत्तर नहीं दे सकता, व्थोकरि मामला वड़ा सुक्ष्म, 
गहन ओर गौरवसेभराहुआदटै। इस कौरव-कुलकानाश तो निश्चित रै) 
हे पांचाली, इतनी कठिनाईमें पड़ी हुई भीतुमधरमंकी दही वृद्धि रखती, 
यह तुम्हारे अनुरूप हे । द्रोण आदिकये ओर भी धमं के जाननेवाले वृढ एेसे 
वेठे हं जसे इनके शरीरमेप्राणदही नहीं । मेरी तो सम्मति कि युधिष्ठिर 
ही तुम्हारे प्रण्न का उत्तरदं कितुम अजितहौया जीती गरहौ 1“ 

द्रौपदी को मुक्ति 

यह्‌ देखकर दूयधिन ने भी भीष्मकी वात कासम्थेन किया। इससे 
सभासद कुछ प्रसन्न हए ओर युधिष्ठिरके मूखकी ओर देखने लगे फं वह 
क्या कहुगे । इसके वाद भीम ओर कणं की फिर कद्ध गरमागरमी हर्‌ । 
विदुरने बीच-वचावक्रिया ।तवदुयधिनने कटा, “यदिभीम, अर्जुन, नकुल 
ओर सहदेव का यह कहना टै कि द्रौपदी को दाव पर रखते समय युधिष्ठिर 
स्वतंत्र नहीं रह गएथे, तोहे द्रौपदी, तुम दास्यभावसे मुवत हृदं ¦" 

इस पर अजुन ने कहा, “जव युधिष्ठिरनेहमचारोंको दाविपररखा 
था, तवतक वे स्वतंत्र थे, किन्तु जव वहु अपनेकोहार चूकेतववे स्वतंत्र 
कंसे रहे, इसे आप लोग समक्न लें 1" 


घृतराष्ट्का वरदान 
इसी समय कौरव"राजकूुल मं वड़-बड़े अपशकुन होने लगे । गान्धारी 
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-चवराई हुई सभा में आई ओर उसने एवं विदुर ने धृतराष्ट्र को क्ञकञ्ञोरा। 
तव धृतरणष्टर्‌ ने दुर्योधन को पटा, “हे मन्द वुद्धि, तेरा नाशदहो,जोतू 
इस प्रकार सभासमेस्ती ओर विशेषतः द्रौपदीके साथ व्यवहार करता 
है 1 '" फिर द्रौपदी से कहा, “हे पांचाली, तू मेरी सव बहुओंमेंश्रेष्ठदहेँ 
जो चाह, वर मांग । 

द्रौपदी ने कहा, “म मांगतीहंकि मेरे धर्मानुगामी पति युधिष्ठिर 
दासभाव से मुक्त हों। कहीं मेरे पत्र प्रतिविन्ध्य को द्धेलनेवाले साथी दास- 
'पृत्न कहकर न पुकारे । वह्‌ पहले की ही तरह राजपुत्र रहे । 

धतराष्टर्‌ने कटा, “हे भद्रे, दूसरा वर ओर सांग। 

द्रौपदी ने कहा, “भीम, अजुन, नकुल, सह्देवये भो स्वतंत्र टो, यह्‌ 
दूसरा वर मांगती हूं । 

धृतराष्ट्र ने कटा, “दो वरदानोंसे तेरा पर्याप्त आदर नहीं हज 
तीसरा वर ओर मांगभ। 

द्रौपदी ने उत्तर दिया, “लोभसे धमंकानाशहोतादहै। मै अव तीसरा 
वर मांगने कै अयोग्य हं । मेरे ये पति गड्ेमे गिरकर उस्केपारहौ गए 
ह! यदि दलका कामं पवित्र होगा, तो इन्हे पनः कल्याणो की प्राप्ति होगी 1 

द्रौपदी कै एमे नैत्तिक ओौर तेजस्वी वचन सुनकर कणं भी, जो पहले 
उसके सम्बन्ध में निष्ठुर बात कट्‌ चुकाथा, चकितहो गया ओौर वोला, 
“मनुष्यों मँ जो स्वयां आजतक सुनी गई है, किसी का एेसा उदात्त कमं 
नही सुना 1 जव पांडव ओर धृतराष्ट्र के पृत्र दोनों क्रोधसेभरगएतवभी 
द्रौपदी शान्तमूति बनी रही ! अगाध जल में ङवते हुए पाण्ड्प॒त्नो के लिए 
तुम पारगामी नाव बन गड्‌ 1" 

भीमनेकणंकी इस बातकोभी ताना समन्ना ओर क्रोधसेउवल 
पड़ा । तव युधिष्ठिरने उसे रोककर पिता धृतराष्टरके सामने हाथ जोडकर 
कटा, “हे तात, आपहम सवके नाथर्है। सदाहम आपको आज्ञामे रहना 
चाहते है ! किए, हम क्या करें 7? 

धृतराष्ट्र ने कहा, “हे अजातश, तुम्हारा कल्याणहो। अब तुम 
अपने राज्य का अनुशासन करो । मुञ्च च्रुढेका यही कहना दे कि तुम शांति 
का अवलम्बन रखना । जहां वुद्धि है, वहीं शांति का आश्रय लिया जाताहै 
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हे तात! दुर्योधन की इस निष्ठुरता को हृदय में मत लाना । माता गांधारी 
ओरमेरे वृढापे को ओर देखना । मैने इस द्ूतको तमाशे की तरह उपेक्षा 
भावसे लिया था, जिससे यहां एकतर अनेक मित्रों को देख पाऊं भौर पुत्रं 
के बलाबल को भी जान लू । अव तुम खाण्डवप्रस्य जाओ)" यहु सुनकर 
युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थ लौट गए । 
पुनः यूत-क्रीड़ा 

यह समाचार जानकर तुरन्त दुःशासन दुर्योधन के पास दौड़ा गया 
ओर खीजकर बोला, “वड़े कष्टसे यह सव हुआ था, पर वृड्ढने सव 
चौपट कर डाला (स्थविरो नाशयत्यसौ) । सारा जीताहुआ धन फिर 
शत्ृओं को दे दिया ॥' 

सुनते ही दुर्योधन, कणं ओर शक्रुनि धृतराष्टर के पास दौड़े गएओर 
दुयधिन ने मृदुवाणी से कहा, “सव उपायों से शतु कोमारना चाहिए, 
वृहस्पति को यह नीति क्या आपने नहीं सुनी ? पांडव काले नागथे, उन्हें 
कण्ठमे लटकाना कहांतक उचितहै? अववे हमे निःशेष किये विनान 
मानेंगे । द्रौपदी का क्लेश वे कहां भूल सकते हैँ ? इसलिए पाण्डवो के साथ 
हम फिर द्यूत खेलकर उन्हे वशमेंकरे। जो हारेगा, वह्‌ बारह वषं वनमें 
रहेगा ओर तेरहर्वे वषं अन्ञातवास् करेगा ।. हम राज्यमेंजमेदै,सेनाभी 
बहुत है, तेरह वषं का ब्रत पार करके यदिवेलौट मायेतो युद्धमे उन्दं 
जीत लेगे । आप आज्ञादेदे। | 

यह प्रस्ताव सुनकर नि्वृद्धि धृतराष्टर्नेकुटिल भावसेचट कहा, “ह्‌ 
हां, अभी वे रास्तेमेंहोगे। जल्दी उन्हे लौटा लाओ 1 पाण्डव यहां आकर 
फिर द्यूत खेलं 1” 

द्रोण, विदुर, अश्वत्थामा, भीष्मओौर विकणे ने बहुत समज्ञाया। 
गांधारी भी शोक से डव गई ओर कह्ने लगी, “इन अशिष्ट पुत्रों की वात 
तुम मत मानो । करल के घोरनाश काकारण मत वनो ।"' किन्तु धमंदशिनी 
गांधारी को बात भी धृतराष्ट्र ने अनसुनी कर दी भौर कहा, “जसा तुम 
चाहते हो, करो । पाण्डव लौट आवें ओर दयत खेलें 1” 

तुरन्त दूत दोडाया गया 1 मागंमेसेही युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का वचन 
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सुनकर फिर लौट आये । अबतक की दारुण विपत्ति पर उन्होने कु ध्यान 
न दिया । फिर वही अपनी टेक की दुहाई देने लगे । उनके मते ही शकुनि 
ने जए की नई शतं सुनाई । पांसा फेक्ा गया ओर चट शकूुनिने कटा, 
“मैने जीत लिया । अव तुम लोग वनवास करो ।' 

पाण्डव सव प्रकारसेहीन होकर वनकी ओर चल दिये) द्रौपदीभी 
उनके साथ चली । केवल कती को विदुर ने अपने यहां रख लिया । पाण्डवो 
के पुरोहित धौम्य भी उनके साथ हो लिये। 

(समा पवं समाप्त) 


१९ : : विदुर पर धृतराष्ट्र का कोप 


महाभारत के तीसरे पवं-आरण्यक पवं या वन पवंमे पाण्डवोंके 
वनवासकी कथादटहै। यद्यपि इस वृहत्‌ पवं में लगभग ३०० अध्याय ओर 
१२,००० ए्लोक है, किन्तु कथा-प्रवाह्‌ की दृष्टि से इसकी स्नामग्री परिमित 
है 1 इस कमी की पूत्ति इस पवं के अनेक उपाख्यान, चरित, नीति ओर 
धमं के प्रसंगों एवं ती्थंयात्रा-सम्बन्धी वणेनों से भली-भांति हो जाती है। 
एमे स्थल इस पवं में कटहल मे कोयो कौ भांति भरे हुए है, मानो बारह 
वपं के लम्बे वनवास-काल को संतुलित करनेया समय काटनेकेलिएवे 
प्रसंग यहां आवश्यक समञ्चकर रखे गए हों । 

वनवासमे पांडवोंका दुःख हलका करने के लिए यहां नलोपाख्यान 
की सुन्दर कथादै, जो उक्कृष्ट साहित्यिक रस से युक्तै ओर अवतो 
संसारकी विविध भाषाओंमे अनुवादके रूपमे विश्व-सारित्य का अंग 
वन चुकी है। ऋष्य्रश्छग उपाख्यान, रामायण का रामोपाख्यान भौर भारतं 
के साहित्यिक जगत को अमर कृति सावित्नी-सत्यवान उपाख्यान भो इसी 
पवेमेदटै। इस पवंके अन्य विषययेदहै: 

पाण्डव-प्रव्राजन, पौराभिगमन, शोनक-वाक्य, आदित्य के १०८ नामों 
का स्तोत्र, विद्भुर-विवासन, धृतराष्टर्‌-संताप, सुरभि-इन्द्र-संवाद, म॑त्रेय- 
धृतराष्ट्‌-भेट, क्रर्मीर-वध, कृष्ण-पाण्डव-समागम, शाल्व-वध-कथा, दंत- 
वन-प्रवेश, द्रौपदी-वाक्य, शस्त्र-प्राप्ति, इद्रकीलाभिगमन, किरात-युद्ध; 
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` नलोपाख्यान, कातंवीर्य-वध-उपाख्यान, पुलस्त्य-तीर्थयात्ना, लोमशागमन्‌, 
लोमशतीथयात्ना-प्रस्थान, ऋप्यश्युग-उपाख्यान, च्यवन-सुकन्या-उपाख्यान, 
मांधाता-उपाषख्यान, श्यनकपोतीय, अष्टावक्रीय उषाख्य।न, यावक्रोत-उपा- 
ख्यान, गन्धमादन-प्रवेश, हनुमद्‌भीम-समागम, पृष्पाभिह्‌रण, जटामुर-वध 
मणिमद्‌-वध, अजुनाभिगमन, निवातकवचवध, आजगर-पर्वं, माकंण्डेय- 
समास्या, ब्राह्यण-माहात्म्य, धुन्धुमारोपाख्यान, सररवती-ताध्यसवाद, 
मत्स्योपाख्यान, मण्डकोपाख्यान, द्रौपदी-प्रमाय, रामोपाञ्यान, सावित्नी- 
उषाड्यान, कुण्डलाहुरण, आरणेय ओर यक्षप्रणन । इन उपाख्यानं के हृदय- 
ग्राही अंशो को अव हम क्रमशः देखेगे। 

हस्तिनापुरके नगरद्वारसे बाहर निकलकर पाण्डव द्रीपदीके साथ 
उत्तर कीओर चले) जैसेहीयह समाचारनगर मं फला, णोक्संतप्त 
पुरवासी कौरव, भीष्म, द्रोण, विदुरादिक को बुरा-भला कह्ने लगे ओर 
बाहर निकलकर युधिष्ठिर से बोले, “जहां आप जायेगे वहीं हम भी चलेगे, 
हमारा यहां रहना व्यथं है 1" 


तृष्णा का रोग 


युधिष्ठिरने उनके स्नेह से व्ययित हो उन्हं समज्ञा-वुञ्नाकर वापस 
भेजा गौर स्वयं रथपरवेठकरगंगाके किंनारेहोलिये। फिरभी कुद्छ 
ब्राह्मण उनके साथ रह्‌ गए। युधिष्ठिर ने कहा,““स्वयं अपने लिए भोजन का 
भ्रवन्धकरते हुएमौरमेरे लिए क्लेशपतिहुए आपको म कंसेदेखसकगा?'* 

इस पर विद्वान शौनक उन्हँं समक्लाने लगे, “आपके सद्ण जन शरीर 
आौरमनकेकणष्टोसे दुःखित नहीं होते । जनक का अनुभव-वाक्यदहैकि 
सवसंसारमन ओर दुःखोके कष्टसे पीड़तिहै। शारीरिक व्याधि का 
उपाय चिकित्सा से ओर मानस दुःखोंकीशांतिज्ञानसे होतीरहै। मनके 
दुःखों का मूल स्नेहटै। कोटरमें रखी हुई अग्निजंसेसमूलक्ष को जला 
देती दै, वसे ही थोडा-सा रागभी धर्मर््ीकोनष्टकर डालतादहै। जो 
ज्ञानी दैवे रागसे अभिभूत नहीं होते रागकेकारण तृष्णावदृतीहैओौर 
वट्‌ बठ्ृती हुई मनुष्य को सदा चिताओंमें डाल देती है। तृष्णा प्राण।न्तक 
रोग दै । तृष्णा का आदि-अन्त नहीं । निर्वृद्धि मनुष्य अपने भीतर उत्पन्न 
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हुए लोभ से नाण को प्राप्त हो जातादहै। हे युधिष्ठिर, संतोष ही परम 
सुख है ओर सव अस्थिर दै, इसलिए तुम तुष्णाको वश में रखना 1" 


सूये का वरदान 


इस उपदेश में युधिष्ठिर का मन इस्र समय क्यालगता |] उन्हं तो यही 
चिन्ता सतारहीथीकिसायमें चलते हुए इन ब्राह्मणों के भोजन आदि 
का प्रवन्ध कंसे हो। युधिष्ठिरनेअपनेपुरोहित धोम्यसेपूष्ठा, “महाराज, 
म एेसी स्थितिमें क्या करू? 

धौम्यने सूयेके १०८नाम बताते हुए उसको आराधना करने का परा- 
मणं दिया । युधिष्ठिर नेतपद्वारासूयको प्रसन्न क्रिया ओौरसूर्यने प्रसन्न 
होकर वरदान दिया, “तुम्हारे चौकेमे अक्षय अन्न रहेगा।'' युधिष्ठिर 
ने नियम लियाकिब्राह्मणों को ओर अपने भाइयों को भोजन कराकर स्वयं 
भोजन करेगे । इसी प्रकार द्रौपदी ने नियम किया कि युधिष्ठिर को भोजन 
करानेके वाद वहु स्वयं भोजन करेगी । 

सूयंके वरदानमें द्रौपदी को एक तावे कौ अक्षय बटलोई मिलनेकां 
उल्लेख नीलकंठ के संस्करणमें पाया जाता दहै, किन्तु पूनाके संस्करणमें 

एलोक प्र्लिप्त सिद्ध हुआ है। 
विदुरपरक्रोव 

उधर पाण्डवों के चले जाने पर धृतराष्टर कामन कु सोचकर वेच॑न 
हो गया 1 उन्होने विदुर से कहा, “हे विदुर, कहींएेसानहो करि पाण्डवं 
के प्रति हमारे व्यवहारसे करुद्ध पुरवासी टमें जड़ से उखाड़ दं। इसलिए 
वताओ, हम क्या करे 1" 

इस प्रण्नमें धृतराष्टरके मनमेंचछिपा हुआ टका साफ दिखाई पड़ता 
है । प्रश्न सुनकर विदुर भी पहले तो ठ्ठिके, फिर कटने लगे, “हे 
राजन्‌, धर्मं, अर्थं, काम इस त्िवगं कामन भी धमहै; राज्य कामूल भी 
धमं है । वह धमं तो सभामें अश्नद्य्‌त के समय लुप्न हौ गया । तुम्हारी उस 
करतूत का अव एक ही उपाय मेरी समञ्षमें आता है, जिससे तुम्हारे उस 
"पापी पुत्र को लोग पुनः साधु सम्लने लेग । तुमने पाण्डवोंकोजो राज्य 
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आओौर भ्रुमि पहले दौ थी वह्‌ उन्हें फिर प्राप्त हो, यही तुम्हं करना चाहिए 

मने पहले ही तुमसे दुर्योधन का त्याग करने के लिए कटा था, किन्तु तुमने 
माना नहीं । अव इस हित-वचन को न मानोगे तो पी पषछताओगे । तुम 
युधिष्ठिर को पुनः उनका राज्यदेदो 1 तुमने पृद्ा, इसलिए मैने यह्‌ कहा 


हे 1" 

धतराष्ट्र ने उत्तर दिया, “ह्‌ विदुर, तुम्हारा यहु कहना मेरे गले 
नहीं उतरता। इससे पांडवों का हित होगाभौर मेरे पूत्रोंका अहित । 
मृक्चेतोएेसालगतादहैकि तुम हमारे हित नहीं रहे। म षांडवों के लिए 
अपने पत्रों को कंसे खोडद्‌ ? ह विदुरर्मतो तुम्हारा इतना आदर करता 
हृ, पर तुमटेदी वातदहीकरतेहो। तुम्हारा जहांमनहो, चले जाओया 
यहां रहो । असती स्त्री को जितना भी मनाओ, वह्‌ अन्तमेंदछोडदही जाती 
है । यही तुम्हारी दशा दहै ।'' इतना कहकर धृतराष्ट्र क्रोध से कांपत हए 
एकाएक उठे ओर अन्तःपुर में चले गए । इधर विदुर भी ““वात एेसी नहीं 
है“ कहते हए पांडवों के पास चल दिये । 

उधर पांडव वनवास के विचारसेगंगाके किनारे वदते हए कुरुभ्नेत्र 
को ओर अभिमुख होकर यमुना जर दुषदरतीपार करते हुए सरस्वतीके 
पास जा निकले । यह्‌ इलाका जगलो से भरा हुभा था, इसे ही कुर्-जांगल 
कहते थे । सरस्वती का किनारा दक्षिणक्रो ओर जहां रेगिस्तानकोष्टूता 

वहीं काम्यक्‌ वन था, जो अव कामां कहलाता है । विद्र उसी काम्यक 

वन मरे पांडवों के पास जा पहुचे । उन्हे देखकर पहले तो युधिष्ठिर डरे 
“कहीं फिर यह कोई अक्ष-यूत जसौ उपाधि कासर्देण लेकर तो नहीं भाया? 
“कहीं क्षुद्र शकुनि ने कपट से हमारे हथियार हरलेनेका व्यौततो नदीं 
वांधा ? भीमसेन, यदिेमाहृआतोक्यादहोगा? दूत की चनौती पाकर 
म फिर उससे मह न मोड सक्रगा । कहीं यदि गांडीव चला गयातोसदाके 
लिए राज्यप्राप्तिसे हाथ धोना पड़गा। 

कुछ देर वाद आश्वस्त होकर वेढने पर उन्होने विदुरसे भानेका 
कारण पूद्धा। विदुर ने वताया, “तुम्हारे चले आने पर धृतराष्टर ने मुञ्जसे 
अपने लिए हितकर बात धृद्धी। मने कहा, "पांडवोंका हित करनेसेही 
तुम्हारा हित होगा ।' किन्तु रोगी को पथ्य अन्न कौ तरह मेरा यह कहना 
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उसे अच्छानलगा। कौरवोंका नाश निश्चितदहै। क्रोधसे बौखलाकर 
घृतराष्ट्‌ ने मृक्षसे कह दिया, “जहां मन की साध हो, वहां चले जाओ। 
मुञ्चे अव तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए 1' यों धृतराष्टर से छुटकारा हु 
तोरम तुरन्त तुम्हारे पास आयाहूं। मैनेजो सभामेंकहाथा, वही फिर 
कहता हूं । शत्रुओं से सताये जाकर जो क्षमावृत्तिसे समय कौ प्रतीक्षा 
करता टै, वही पृथिवी का राज्य भोगता है।'' 

युधिष्ठिर ने कहा, ““हे विदुर, जसा कहते हो, म वसा ही करूगा ।' 


२०: : सेत्रेय ऋषि का लाप 


इधर विदुर के चले जाने के वाद धृतराष्ट्र उन्हं याद करके छटपटाने 
लगे । दौडकर सभाकेद्वार तक अये ओरविदुरकोन पाकर लड़खडा 
करगिरगए। उठाये जाने पर संजय से बोले, “हाय, मेरा भाई सुहृत्‌, 
साक्षात धम्म, वह्‌ विदूर कहां गया? संजय, जाओ ओर उसका पता 
लगाओ । कहीं मुज्ञसे अपमानित होकर वह्‌ अपनाप्राणनत्यागदे! उसे 
मनाकर शीध्र यहां ले आओ।' 

“अच्छा 1” कहकर संजय भागे हुए काम्यकं वन पहुचे भौर वहां 
उन्होने विदुर को पांडवों के साथ बंठे हुए देखा । पूचचे जाने पर संजयने 
कहा, “विदुर, धृतराष्ट्र तुम्हारे लिए व्याकुल हैँ । उन्हं चलकर देखो ओर 
होशमे लाओ1'" 

यह सुनकर विदुर युधिष्ठिर कौ अनुमति से पुनः हस्तिनापुर लौट 
आये । मिलने पर धृतराष्ट्र आनन्द-विभोर होकर लिपट गए ओर बोले, ` 
“ह विदुर, तुम सचमुच आ गए! मैने रोष से जो कहा, उसे क्षमा करो 1 

इस प्रकार के पिलपिले व्यक्रितिसे विदुर क्या कहते ! बोले, “हि 
राजन्‌, मेने क्षमा किया। आपहममे बङर्ह। इसीसेर्म आपके द्शंनके 
लिए जल्दी लौट आया । धमचेता पुरुष दीनो की ओर ज्लकते है । पाड के 
पुत्र ओर तुम्हारे पुत्र दोनों मेरे लिए एक-समान है । किन्तु पांडव दीन, 
अतएव मेरा मन उनको ओर ज्कता है 1” 
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कणं की सलाह 

विदुर को लौटा हा जानकर ओर धृतराष्टर्‌ केसाय फिरमेनकीो 
बात सूनकर दुय धिन ने शङ्कनि, कणं मौर दुःशासन से कहा, ““धृतराष्ट 
का यह खोटा मंत्रीफिरञागयादहै। .राजा की बुद्धि उसके कारण कहीं 
फिरन चकरा जाय भौर वहु पांडवोंको बुला भेजे । तवतक कोई हितकारी 
युक्ति निकालो । पांडव फिर लौटे नहीं किरम सूखकरकांटाहो जाञ्गाया 
जनिखो दगा 1" | 

शकुनि ने कहा, “क्यो बच्चों की-सी वातं करते हो ? पाण्डव सत्य- 
वादी हैशर्तोका पालन करगे । तुम्हारे पिताकेवृलानेपरभीवेन आये, 
आर यदिआनीगएतोमेरा पासा तो कहीं चला नहीं गया ।"' 

दुःशासनने मामा शकुनि के वचन कासमर्थनकिया। कणेने कटा, 
“मेरा भी इसमे एकमत है ।”* पर दुर्योधन का मन इन सूची बातों से विला 
नहीं । उसने मह फर लिया । कणं ने उसकी नन्ज पहचान ली ओर क्रोध 
से प्रचण्ड होकर कहा, “हम लोग राजा दुर्योधन के हाथ-वांधरे गरलाम हं । 
जबतक हाथ-पैर न हिलायंगे, ` उनको प्रसन्नतानहोगी। मेरामतदैकि 
हम सब हथियार लेकर चले ओर वनमें पांडवों को ठिकाने लगा दं) 
उनके ठंड हो जाने पर सन ज्चगड़ा निषट जायगा 1" 

कणं की यह्‌ बात सुनते ही उनके मुख से "वाह्‌-वाह्‌' निकल पड़ी ओर 
तीनों गट बनाकर पाडवों कानाण करने के लिए निकले । 


वेदव्यास का आगमन 


इधर व्यासजी को उनके इस षड्यन्त्र का पता लगा । उन्होने धृतराष्ट 
से आकर कहा, “हे राजन्‌, मँ जो सबके हित की बात कहता हुं, उसे सुनो । 
पाडवों का वन मे जाना अच्छा नहीं हुजआ। छल से उन्हे जीता गया । तेरह 
, बषं पूरे होने पर उनके क्रोध की फुफकरारे कौरवो पर छृटेगी 1 तुम्हारा यह्‌ 
पापी पुत्र उन्हे मरवाना चाहता है । इसे बरज लो, अथवा इसे अकेले वन 
भे निकाल दो। वहां भटकेगा, तो सम्भव है, इसके मन में पांडवों के लिए 
प्रेम का अंकुर फूट निकले ।" 
धृतराष्ट्र ने कहा, “भगवन्‌, मञ्चे भी वहु जुए का कांड अच्छा नहीं 
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लगा। मै समज्ञताहं कि ब्रह्माने हठात्‌ वह सरव करालिया। भीष्म, 
द्रोण, विदुर, गांधारी, कोई भो उस अच्छा नहीं समज्ञताथा। यह्‌सव 
जानकर भी पृत्र-स्नठसम दुवधिन को नहीं छोड़ सक्ता“. 

व्यासने गम्भीर होकर कहा, “हे विचित्रवीयं के पुत्र, तुम सत्यही 
कट्ते हो । पुत्र वड़ो चीज रहै, उससे बट्कर करु नहीं । इस विषय मे मुञ्चे एक 
पुरानी व्रात याद आती दै । एक समयस्वगंकोसुरभिगौ केनेत्रो से आंसुओं 
को धारावहने लगी । इन्द्र ने उसत्ते कारण पदधा तव उसने कहा, "हे देवेन्द्र, 
आपकी कोईतरुटि नहीं है । पुथिवी पर फले हुए अपने पूत्रोकेणोकसेर्मेरो 
रही हं । इस निष्डुर फरिसान को देखो- मेरे दुर्बल पुत्र को, जो हलके-भारी 
वोज्ञम मिसा जातादै, कि प्रकार नुकोली आर चुभान्चूभाकर मार 
रहादै। एकतो थके हुए, दूसरे इस प्रकार मार खाते इसे देखकर 
मेरा मन घवड़ा गयादहै। हे इन्द्र, देखो, बोज्ञे.से लदे हुए उस 
छक्डेको मेरे दो पुत्र खींच रहे रै। एक बलीहै, कितने भारी बोज्ञ 
कोटोरहादै। दूसरा निबल ठठरीमात्र है, वहु बोक्षकेभारसे धिसटरहा 
रै। उसे चावृक्कीमारओौर आरकी कोच सहते हुए देखकर भेरा हदय 
टुकड़-ट्‌कड हुआ जाता दै । उसोके दुःखसेदुःखी मकरणासे आंसू बहारही 
हं ।' इन्द्रने कहा, हे गौ, तेरे हजारो पुत्रोंको इसी प्रकार पीड़ा सहनी 
पड़तीदटे। इस एक पुत्र के लिए त्रु इतना दुःख क्थोंकरतीदहै?*गौने कहा, 
"यदि मेरे सहस्र पुत्र भीहोंतो मेरे लिए सव बरावर, किन्तुजो दीनदहै, 
मेरे हृदय मे उसीको अधिक्र चोटदहै।'गौकीबात सुनक्रर इन्द्रका हृदय 
पिवल गया ओर उसने समज्ञ लिया कि पुत्र प्राणसे अधिक त्रिय होता दहै। 
इन्द्रने चट मूसलाधारमेववरसाया ओर किसानकीमारसे बेल को छृट- 
कारा मिला। इसलिए ह धृतराष्ट्र, मै कहता हूं करि अपने सव पुत्रो पर समान ` 
भाव रखो । उनमे जो दीन है, उनषर अधिक कृपाकरो। यदि चाहतेहो कि 
सव कौरव-पांडव्र फूले-फले तो दुर्योधन से कटो कि पांडवों से मेल करले।" 

धृतराष्ट्र ने कद्‌, “हे महाप्राज्ञ, आप जंसा कहते है, उसे मै भी ठीक 
समक्लता हु । विदुर, भीष्म, द्रोणनेभीरएेसाही कहाथा। यदि आपकी 
मुक्षपर क्रपाटैतो आपही दुर्योधन को क्यों न स॒मन्ञादे?" 

व्यास ने मन में सोचा होगा कि यह अच्छी. वल गले पड़ी । उस दुष्ट 
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के मुंह कौन लगे ! पर ऊपर से बोले, “हे राजन्‌, देखो, यह त्रेय ऋषि 
पांडवों से मिलकर हम लोगों से भिलने भा रहे है । वह दुर्योधन को समज्ञा 
सकगे । जो यह्‌ कहँ, वही करना । यदि वैसा न हु तो यह्‌ तुम्हारे पुत्र 
कोशापभीदे सकते है" 


मेत्रेय काशाप 


व्यास यह्‌ कहकर चले गए ओर मंत्नेय आगए। धृतरष्टर्‌ ने उनसे 
जात चलाकर पांडवों को कुशल पूष्टी। मंत्रेयने कहा, “पतीर्थ-यात्रा के 
भ्रसंगमें कुरु-जांगल गया धा । वहां काम्यक वन में युधिष्ठिरे मिला। 
वहां मक्षे जुए के अनथ की वात ज्ञात हुई । तुम्हारे ओर भीष्मके रहते हृए 
पुत्रो का यह विरोध उचित नहीं । सभामेंजो कुच हुआ, वह्‌ दस्युओं का 
आचरण था, उससे तुम्हारी शोभा नहीं बढ़ी । निग्रह ओर दंडकी भुनी 
तुम्हीं हो । क्यो घोर अनर्थं की उपेक्षा करते हो ?“ 

तब मेत्रेय ऋषि कोमल वाणी से दुर्योधन को भी समञ्लाने लगे, “हे 
महाबाहु, तुम्हारे हित के लिए जो कहता हू, सुनो । षांडवों से द्रोह मत 
करो । वे बड़शू्‌र ओर विकराल युद्ध करनेवाले ह । कृष्ण उनके सम्बन्धी 
है । युद्ध मे कौन उनके सामने ठहर सक्ताहै ? मेरा कहा मानो, मौत के 
मुह मे मत कृदो ।'" 

मेत्रेय के इस प्रकार समश्षाने से दुर्योधन पर क्या असर होता ! वह्‌ 
अपनी जांघ ठोककर मृस्कराने लगा । इसपर मंत्रे आग-बव्रूला हो गए 
ओर उन्होने अंजंलि मे जल उठाकर दुर्योधन को शापदे डाला, ^तुम इस 
अभिमान काफल जल्दी ही भोगोगे। युद्धमें बलीभीम गदासे तुम्हारी इस 
जंघा को तोड़ डालेगा 1 फिर कु स्ेपकर धृतरष्टरकी भोर देखकर वोले, 
“यदि तुम्हारा पुत्र मेल करलेगा तो मेरा शाप सच्चान होगा ।" 


किर्मीरवध 


मैत्रेयने भीमकेवल का वखान करते हुए उसे हिडिम्ब, बक ओौर 
किर्मीर का मारनेवाला बताया। इसपर धृतराष्ट्‌ने किर्मीरिके विषयमे 
जानना चाहा । मंत्र॑य र्खे भाव से यह कहकर चल दिये कितुम लोग 
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हमसे प्रोति नहीं करते । तव धृतराष्ट्र ने विदुर से वह॒ कथा पूद्धी। 

किर्मीर कोई जंगली जाति का प्राणी था। उसे राक्षस कहागया है। 
वह्‌ वक का भाई ओर हिडिम्ब का मित्र था। उसकी वस्ती काम्यक वनमें 
वच गई थौ । उसके पास धनुष-वाण आदि लड़ने के साधन न थे । अतएव 
जलती हई लकड़ी याङंडसे ही उसने युद्ध किया। घोर वाहु-युद्धमे भौम 
ने उसे रगड़कर मार डाला । उसके वाद पांडवद्रेत वनमें चले गए । देत 
चन काम्यकवनकाही एक भागयथ।। कामा-डीगके इलाकेमें यह्‌ पुराना 
चन होना चाहिए । 

पांडवों कौ इस विपत्ति का समाचार उनके मित्र वांधवों ते फल गया। 
चृप्णियोंके साथ कृष्ण भी क्रोध से उत्तप्त हो वहां पहुचे । उन्होने अपनी 
धीर वाणी को गुंजाते हुए कहा, ““दुःशासन, कर्णं, शकुनि ओर दुर्योधन के 
रक्त की प्यासी यह्‌ भूमि अवश्य तृप्त होकर रहेगी । तव हम धमराज का 
अभिषेक करेगे । जो कपट ओर दृष्टताका व्यवहार करे, वह्‌ वश्य है। 
-यह सनातन नियम है 1 


श्रोकष्णके पराक्रमो कौसूची 


अ्जुनने कृष्ण को इस प्रकार विचलित देखकर उन्हें शान्त करना 
चाहा भौर वहु उनके पराक्रमो का वखान करने लगा। 
कृष्ण के पराक्रमो की सूचौ यहां ( १३।१०-३६) भौर दो वार उद्योग 
पव में आईहै। वहां एकवार तो विदुर ने ही दुर्योधन से (उद्योग १२८।४१- 
५०) ओौर दूसरी वार संजय ने अर्जुन के शब्दो को उद्धृत करते हुए उसका 
उल्लेख किया है (उद्योग ४७।६८-८० ) 1 अर्जुन के कहे हुए दोनों वणेन पंच- 
रात्र भागवतो के प्रभाव के अन्तर्गत निमित हुए। इनमे नरनारायण का 
एक साथ उल्लेख है ओौर स्पष्ट रूपसे कृष्ण को विष्णु का अवतार ओर 
विराट पुरुष कहा गया है । 


इन तीनों सूचियों को मिलाकर देखने से कृष्ण के जीवन की लौलाएं 
कुछ इस प्रकार सामने आती ह : बचपन में उन्होने पूतना का वध किया, 


गौओों को रक्षाके लिए गोवद्धन धारण किया ओर अरिष्ट, धेनुक, अश्व- 
न्राज केशी, महाबल चाणूर ओर कंस का वध किया । बड़ होने पर उन्होने 


, , 8, ` 
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जरासंध, दतवक्र, शिशुपाल, वाणासुर-जंसे बली राजाओंकोमारा। इमी 
प्रकार प्राग्ज्योतिष-दुगंमे भौम नरकासुरक्रा नाश क्रिया ओर निर्मोचिन 
मेमुरकावधक्रिया। एक ओर गन्धार देशमें राजा नग्नजित के पुत्रों को 
मथ डाला, दूसरीओर दक्षिण दिशामें पांड्यकवाट नगर के अधिपति 
पाड्य राजाको एवं कलिग को राजधानी दन्तकूरमें वहांकेराजाको 
मदित करिया । निपादराज एकलव्य का वध क्रिया एवं शाल्वराजसे युद्ध 
करके उसको शतघ्नी छीन ली । जारूथी नगरी में आहति को मारा तथा 
कराय, भीमसेन, शंग्य, शतधन्वा, इन्द्रययुम्न ओर कशेरमान यवन कावध 
क्रिया । दूसरे पराक्रमो मे भोज्या सुविमणी का अपहरण क्रिया, स्वगंसे 
पारिजात-हुरण करके इन्द्र को जीता (उद्योग १२८।८८}) ओर विनाथा 
वाराणसी का वर्पो तक दहन क्रिया । 


श्रीकृष्ण कौ तपश्च 


इनके अतिरिक्तविदुरने कृष्ण की तवण्चर्याओं का जो उल्लेख करिया 
वह॒ अभूतपूवं है, “ह कृष्ण, तुमने पूवं समयमे गंधमादन पर्वत पर अनिकेत 
रूपमे विचरण किया । जहां संध्या होती, वहीं तुम टिक रहते, यही तुम्दारा 
नियम था। पुष्कर-तीथंमेंकेवल जल पीते हुए तुमने बहुत समय तक तप 
किया । विशाला बदरीमें एकृपैरसे खड़ेहोकर ओौरकेवल वायु पीकर 
तुम तप करते रहे । सरस्वती के तट पर वारह्‌ वर्पो तक तुमने एेसा क्रिया 
किं उत्तरासंग छट गया ओर शरीर की करणता से एक-एक धमनी दिखाई 
देने लगी । प्रभास क्षेतत मे जाकर नियम धारणक्ररएकपरसेखड़हुए्‌ तुम 
तप करते रहे । कृष्ण, तुम तप के निधान, सनातन यज्ञ, क्षेत्रन ओरसव 
भूतो के आदि-अन्त हो" ओर भी कृष्ण कौ महिमा मे अनेक अतिमानवी 
विशेषण द्यि गए । वरुण ओर अग्निको जीतने एवं मधु-कंटभ ओर 
हयग्रीव के वध का उल्लेख भी उद्योग पवं (अ० १२८) मेदै। 

हम देखते हैँ कि कृष्ण-चरित के कई पह्ल्‌ इन सूचियो मे उभर आष 
है । एक ओर उनकी बाल-लीलाओं काओर दूसरी ओर वड़े होने पर 
अनेक अत्याचारी राजाओं से भिडन्त करते हुए उनके राजनंतिक्र जीवन 
की घटनाओं का उल्लेख है । तीसरी ओर उनके ईश्वरीय रूप का उपबृहणः 
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है । इस वर्णन में पंचरात्र भागवत धमं की छाप स्पष्ट है, “ह कृष्ण, तुम 
अदिति केःपुतव्र हो, इन्द्र के छोटे भाईहो, तुम विष्णुहो। बालपन मेही 
तुमने लोक, अन्तरिक्ष ओर पृथिवी को तीन परोंसे नाप लिया। युगान्त 
मे सव भृतो कासंहार करके आत्मामं जगत्‌ को आत्मसात्‌ करके तुम 
स्थित होते हो । तुम्हारे जेपे कमं पूवंया अपर काल मेंकोई नहीं कर 
सका । तुम ब्रह्य के साथ वराज लोक मे निवास करते हो ।"* 
अर्जुन के इस अतिमानवी वर्णन पर भागवत धमकी दुहरी छाप 
लगाने के लिए स्वयं कृष्ण के मुंह से यहां क विशिष्ट वाक्य कहलाये गए 
है, “दे पाथं, तुममेरेहो,रमतुम्हाराहु। जोमेरेर्हवे ही तुम्हारेहै। जो 
तुम्हारा द्वेपीदहै,वहीमेराद्ेपी हे । जो तुम्हारा अनुगत दहै, वही मेरा अनुगत 
टै। तुमनरहो, मँनारायणदहूं। उस लोकसे हम दोनों नरनारायण 
ऋषियोंकेख्पमेंइसलोक्मे आयेर्ह। मै तुमसे ओर तुम मृक्षसे अभिन्न 
हो । हम दोनों मे कोई भेद नहीं जाना जा सकता 1" 
उद्योग पवं मे भागवतो के इस दाशंनिक तततव को ओर भी शव्ितिशालीः 
सूत्र मे कहा गयाः: 
नारायणो नरश्चेव सत्वमेकं द्विघाकृतम्‌ । (उद्योग ४८।२०) 
थात्‌ “एक ही सत्व या चेतन्य नारायण ओरनर इनदोरूपों मेप्रकट, 
हआ दै।' गुप्त कालम ओर उससे पूवं सात्वत, भागवत, नारायणीय, 
एकान्तिन्‌ इत्यादि भागवतो के अनेक भेद थे । उनकी दार्शनिक भौर 
धामिक्र विशेषताओं जीर पारस्परिक विभिन्नताओं का अभीतक कोई 
अध्ययन नहीं हआ । महाभारत ओर गुप्त युग के वेष्णव आगमग्रन्थों केः 
तुलनात्मक अध्ययन से इस विषय पर प्रकाण पड़ने कीआशादहै। भारत 
के धाभिक इतिहास की कितनी ही कड़यां महाभारत के कथा-प्रवाह्‌ ओर 
वणनों के पीछे छिपी हई है । उनका उद्‌बाटन ही महाभारत कासच्चाः 
सांस्कृतिक अध्ययन हो सकता है । 
मोटे तौर पर एेसा विदित होता है कि भगवान्‌ वासुदेव एवं संकषण, 
प्र्यूम्न ओर अनिरुद्ध की व्यूहात्मक उपासना प्राचीन सात्वतधमं की 
विशेषता थी । तसम से प्राप्त गुप्तकालीन शिलालेख में सात्वत सम्प्रदाय 
का उल्लेख हुआ दै । बाण ने भागवत ओर पांचरात्िक इन दो सम्प्रदायो 
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का अलग-अलग वणन किया है 1 इनमे से पहले के सात्वतही वाणके समय 
मे भागवत कहलाये । वे कृष्ण की वाल-लीलाओं पर अधिक वलदेतेये। 
-दूसरे पांचराच्निकों का सम्बन्ध नरनारायण की उपासनासे अधिक था। 
` शेषशायी विष्णु एवं नृसिहवराह की कल्पना के साथ उनक्रा विशेष सम्बन्ध 
था। आगे चलकरये दोनों एवं ओर भी वंखानस, एकान्ती, शिखो आदि 
वेष्णव सव भागवत इस एक शब्दके भीतर विलीनो गए। उन्ींका 
-सामूहिक धमे-ग्रंय वतमान भागवत है। 
मूल महाभारत का एक संस्करण पचरात्रोके प्रभाव के अन्तगत भी 
तयार किया गया । कृष्ण के पराक्रमो का प्रकरण उसी समय मूलमग्रंथमें 
सम्मिलित किया गया । 
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जब अजुन ओौर कृष्ण नरनारायण के रूप में अपने प्राचीन सम्बन्धों 
का स्मरण कर रहे थे, तव दुखियारी द्रौपदी शरणाधथिनीहो कृष्ण के पास 
आई । अपने लम्बे कथनमें द्रौपदी ने पहले तो अर्जुन केस्वरमेंस्वर 
-मिलाते हृए कृष्ण के उस स्वरूप का वणन करिया, जहां मानव के दुःख-सुख 
का स्पशं नहींहैः 

हे दुधंषं, तुम विष्णु हो, तुम्हीं यज्ञ हो, तुन्हीं यष्टाओौर यष्टव्य हो। 
-यह जामदग्न्य कामत है । असित-देवल तुम्हं ही सव भरुतोंके स्रष्टा प्रजा- 
"पति कहते हैँ । ऋषियों के अनुसार तुम सत्य ओौरक्षमादहो। नारद तुम्ह 
ही सर्वेश्वर कहते हैँ । तुमने सिर से यलोक कोओौर परोसे पृथिवीको 
च्याप्तकर रखा है। तुम्हीं प्रभृ, विभू ओर स्वयंभ्र हो । सूयं, चन्द्र, आकाश 
नक्षत्र, लोक, लोकपाल सव तुममे प्रतिष्ठित हैं 1" 

इसके अनन्तर द्रौ पदी मानवी धरातल पर उतरकर अपने सिमटे हुए 
शोक को प्रकट करने लगी, “हे कृष्ण, तुम मुञ्ञे अपना समज्षते हो, इसलिए 
'तुम्हं अपना दुखड़ा सुनाऊगी । पांडवों की पत्नी, कृष्ण कौ सखी, धृष्टद्युम्न 
-की बहन सभा में घसीटकर लाई गई--यह्‌ क्या हुआ ? एक वस्त्र पहने 
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हुए स्त्रीधमिणी मूज्ञ दृखिया को राजसभा में देखकर धृतराष्ट्र के पापी 
पुत्र हंस-- कटो कृष्ण, यह्‌ क्या हुआ ? पांड्‌ के पांचों पुत्र, पांचाल क्षत्तिय 
ओर वृष्णिलोग क्या उससमयजीवितथे, जतकौरवोंने दासी भावसे 
मुक्ञपर दष्टिडाली? हे कृष्ण, क्या यह॒सचदहैकिर्म भीष्मओर धृतराष्ट्र 
की ध्मगीला पुत्रवधू हुं? युद्ध में भूजाएं फड़कानेवाले"उन महावली पांडवों 
कोमेरीओरसे धिक्कारदै, जो क्लेश पाती हुई अपनी धर्मपत्नी को दटुकुर- 
टुकुर देखते रहे ! धिक्कार है, भीमसेनकेवलको ओर धनुधंर अजुन के 
पर्प को, जिन्होने नीचो से मृक्षे अपमानित होते देखकरभीचूंन को! 
सदा-सदासे यही ध्मपथ रहाट कि जो अत्पवल रहै, वेभीभार्याकी रक्षा 
करतें । मँ पांडवोंकीशरणमे गई, किन्तु उन्होने मेरी रक्षानकी। 
क्या उन पूत्रो के लिएभी,जोमेरीकोखसे जन्मे है, म उन पतियोकेद्रारा 
रक्षाकेयोग्यनयथौ? हे कृष्ण, इतना सव करके भी यदिदर्योधन मुहूतं 
भर जीवित रह तो धिक्कार दहै भीमसेन के वल को ओर धिक्कार है अजुन 
के गांडीवको ! इस दुर्योधन ने हमारे साथ क्या-क्या करतूत नहीं की । . 
महाकुल में जन्म लेकरर्म पांडवोंकीस्त्री हुई भौर पांड्‌ की पुत्रवधू, फिर. 
भी कृष्ण, मेरे केण खीचे गए ओरये पांचों पति ब॑ठे हृए देखते रहें 1” 


श्रीकृष्ण का आश्वासन 


इतना कहकर हाथों से मुह ठक्कर द्रौपदी रोने लगी । उसके दुःखः 
ओर शोक्र से उत्पन्न आंसु मेह की तरह बरसने लगे । क्रोध भौर रुदन से 
उसका कण्ठ रुध गया । फिर उसने ओर भी प्रचंड भाव से कहा, “ह्‌ कृष्ण, 
न मेरे कोई पति है, न कोई पूत्र्है, न कोई भार्ईटै,न पिताया बंधुहै, तुम 
भी नहींहो, जो उन क्षुद्रो से इस प्रकार मुज्ञे इतना अपमानित देख सके 1 
मेरे दुःख की वहु अग्निजवतकं सबको न जला डालेगी, किसी प्रकार.शांत 
न होगी । कणं की वह हंसी मे कभी नहीं भूल सकती 1 

दरौपदीकेये दुःखभरे वचन सुनकर कृष्णने वीरो के उस समाजमें 
कटा, ““ह द्रौपदी, जिन्होने तुम्हारा अपमान किया है, जिनपर तुम क्रद्ध. 
हो, शीघ्र ही उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोयेगी । अर्जुन के बाणों से 
निकल हुई रक्त को धाराभगोमे वे अवश्य इ्वेगी । पांडवों के लिए जो 
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-आवश्यक हैमे करूगा, तुम शोक मत करो र्म प्रतिज्ञा करताहूं, तुम फिर 
पटरानी बनोगी । आकाश चाहे गिर जाय, हिमालय चाहे टूट जाय, पृथिवी 
चाहे फट जाय, समुद्र चदे सूख जाय, क्रतु मेरा वचन मिथ्यान होगा" 
कृष्ण दूत के समय क्यों नहीं पहुचे ? 

इतना कहकर कृष्ण पांडवों की गोर अभिमूख हुए, “हे युधिष्ठिर, 
यदिमे उस्समयद्वारकामें होता तो विना बुलाये भी द्यूत-सभामें पहुच 
जाता ओौर तुम्हे यह कष्टन देखना पड़ता । सवलोगोंको धृतके दोष 
समञ्लाकर म उसे राक देता । मरे समज्ञानेसे यदि धृतराष्टर्‌ मान जातितो 
कौरवो का हित ओौर धर्म की रक्षा होती । यदिन मानतेतोर्म उन सवक्रो 
-बलपूवक मनाता ओर पासो को तोड़कर फक देता । क्रतु मँ उस समय द्वारका 
से आनत (उत्तरी गुजरात) कीगोरगया हुजा था । मुके तो द्वारकामं लौटने 
पर तुम्हारी विपत्तिका हाल पीठे मालूम हुआ । सुनते ही मँ उद्विग्न मनसे 
शीघ्र ही यहां चला आया । सचमुच आप सव पर वड़ी विपत्ति पड़ी ।"' 
युधिष्ठिर के पूछने पर्‌ कि आप उस समय द्वारका में क्यों नहीं थे, कृष्ण 
ने बताया कि वह्‌ शाल्वराजसे युद्ध करनेके लिए आनतंदेश में स्थित उसकी 
राजधानी सौभनगर चले गएथे। वात यह हुरईकि जव कृष्णने शिणुपाल 
का वध किया ओर वह्‌ इन्द्रप्रस्थसे लौटकर घर भी न पहुचप्रायेथे, तभी 
शाल्व ने अपने वधु शिशुपाल की मृत्यु काबदलालेनके लिए द्वारका पर 
चटाई कर दी ओर वहांके नागरिक जीवन को अस्तव्यस्त करके एक विध्वंस 
मचा दिया । लौटने परकृष्ण को सव हाल मालूम हुआ ओर उन्होने सौभ 
पर चढ़ाई करके शाल्व को उसके सहायकों के साथ परास्त कर दिया। 


दारका की सेनिक तयारी 


द्ारकाकीजो संनिक तयारी थी, उसका इस प्रसंग मे अच्छा वर्णन 
किया गयाह। जोद्वारका काहाल धा, वही प्रत्येक जनपद की राजधानी 
कराथा। ये राजधानियां अपने-अपने यटांदुगंके रूपमेंभी प्रतिष्ठित थीं। 
यूनान के पुर-राज्यों मे दुगंरूपी नगर (एक्रोमोलिस ) की रक्षा के लिए नागरिक 
अपने प्राणों की वाजी लगादेतेथे। हेरोक्लाइत का कहना था कि जनता 
को अपने कानून ओर अपनेनगरकी दीवारों के लिए समान भावसेलडइना 
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चाहिए 1 यूनान के पुर-राज्यां से कीं अधिक विस्तत शक्तिशाली तथादेश 
ओौर कालम दीघंजीवी भारत के जनपद-राज्य थे, जिनका तांता कम्बोज 
से कलिगतक् फलाटुआथा । यहां भी जनपदकी रक्षाका नागरिकों-को 
दुष्ट में अत्यधिक्र महत्व था। इसे जनपद-गुप्ति कटा जाताभध्रा। 

"कथं रक्ष्यो जनपदः?” (णांत्ति° ६81१) यहं प्रश्न जनपद की भवितत 
रखने वाले नागरिको के सम्मुचसदा रहता था एवं रक्षके लिए दुगं, गुल्म 
संक्रम (पुल), द्वार, परिखा, प्राकार, आयुधागार, घान्यागार, भाण्डागार, 
अश्वागार, गजागार आदि अनैकर साधनतंयार रखे जतिथे। नगरको एसा 
सुगप्त बनाया जाता था क्रि समय पड़ने पर स्वत्िणांभी पुरुषों की भांति 
मोर्चाले सके । गंधार प्रदेशमे वीर आश्वक्रायनो के सुवास्तुक्षत्र में यूना- 
नियोनेजेनेही पर रवा, उन्हें मशकावती ओर वरणाइनदो दुर्गो की 
अभेद्य गुप्ति कापरिचय मिल गया, जहां स्त्रियो ने भी उटकर लोहा लिया। 

द्धके समय जव शाल्वनेद्वारावतीका घेराडालकर (अरुन्धन्‌) 
उसको चारोंओर तेष लिया (व्यूह्य विष्ठितः), तव द्वारका के तत्कालीन 
रक्षक ने“सर्वाभिसार'युद्धकीघोपणाकरदी। नगरकेचारोंओर कोस भर 
भूमि खोदकर ऊंची-नीची कर दी गई। (समन्तात्क्रोणमात्र च कारिता 
विषमा च नूः: १६।१६) ; पुल (संक्रम ) तोड़ दिये गए; नावों का चलना वन्द 
कर दिया गया; विना आज्ञापत्नकेन कोई भीत्तरसे वाहुर जा सकताथा 
ओर न किसीकोवाहूरसे भीतर प्रवेण करनेदिया जाता था(न चामुद्रोभि- 
निर्यात्ति न चामुद्रः प्रवेए्यते) । नगरम घोषणा हुई कि कोई सुरापानन 
करे, क्योकि प्रमादग्रस्त नागरिको पर शत्रु के आक्रमण का भयथा । सेना 
गे पिद्धला देत्तन नौर भोजन दे दिया ग्रा; सबको हथियार ओर संनिक 
वेणसे सज्जित कर दिया गया। सेना मेघोपणाहो गई किवीरताके 
कायं करनेवाले पुरस्करृतहगे । नगरके गोपुर, उनमेबवने हुए्अद्रु ओर 
अद्रालक, आन-जाने की पौरं (प्रतोलो ), उनके साथ वने हुए मंच (उपतल्प) 
वड्‌ फाटक मेःलगे हृए भू्ईनासी ताले (यन्त्र-खनक), हृडके (हुड) ओर 
गरारियां (चक्र) जिनपर क्रिवाङ़ दौड़ती थीं- इन सवका पक्का प्रव 
करके नगरको रक्ष( करी गई । इसके अतिरिक्त शतघ्नी लाङ्गल (ह्‌ 
नामक लोह का हयियार }) ,भृशुण्डि, पत्थर के गोले (अश्मगडकः) , कचग्रहणी 
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(बाल पकड़कर खींच लेने वाले यंत्र), जलते हए लुआठे ओर णोले फक- 
कर शत्नू-सेना मे प्रलय मचाने वाले (उल्कालातावपोधिका), उष्ट्रिका, 
हडग्छगी इत्यादि अनेक आयृधोसे दुगं को सुगुप्ते कर दिया गया । वृष्णि 
संनिकों कौ चनी हुई टुकड़ो (मध्यम-गुत्म ) ने, जिसमें प्रसिद्ध कूलो के वीर 
थे, मुख्य रक्षा का भार अपने हाथोंमें लिया । ञावश्यकतानुसारमोर्चों पर 
पहुचकर मार करनेवाली टुकडियां (उरल्क्षप्त गृल्म), सवार जीर पैदल 
अपने-अपने स्थानों पर सावधान होकर डउटगए। युद्धके समयधनकी 
अधिक-से-अधिक वचत कौ जाय, इस दृष्टि से नट, नर्तक ओर गवयो को 
दुगं से वाहर भेज दिया गया । द्वारकाकी रक्षाका यह्‌ प्रवंध शास्त्रद्ष्ट 
विधिसेकरियागया। ज्ञातहोतादहै कि महाजनपद युगमें दु्ग-गुप्तिके 
विषय पर विशेष ग्रन्थों की रचना हुई थी । उनक्रा कुछ आभास कौटिल्य 
के अथंशास्तरमें भी मिलता है। 


शाल्व की चटाई 


उधर सौभपति शाल्व ने अपनी चतुरगिणी सेनासे द्वारका का वेग- 
पूवक घोरा डाला । उस्र अभियान को न सह सकनेवाले वृष्णिकरुमारनगरसे 
बाहर निकल-निकल कर युद्ध करने लगे। युद्धकेप्रसंगमेंकर्दवार कटा 
गयाटैकिशाल्वने माया से युद्ध किया। दारुण जासुरी माया णाल्वराज 
की विशेषता थी। संभवतः यह दुगंयुद्धको रीति थी,जो असुर-जातियों की 
विशेष विधि थी 1 अनुमान होता है कि ` शात्वजात्िका संवंध भारत के 
बाहर के किसी एेप्ेदेश से थां, जहां माया-युद्धका प्रचार था। शाल्वोंके 
संवंध मे प्राप्त कुच अन्य संकेतोसेज्ञातहोतादै कि वेप्राचीन ईरानसे 
संबंधित थे, जो सिध राजस्थान के मागं से भारतमें आए ओर राजस्थान 
के मध्य ओर उत्तरी प्रदेशमे बस गए । यहींसेवेपृवंमेमथुराकी ओर 
ओर दक्षिणम द्वारका कीओर अभियान करते रहतेथे। कृष्ण ने उनके 
इस गदु को तोड़ा । उनके मायायुद्धके कारण ही संस्कृत साहित्य मे सौभ- 
नगर ओर सौभिक इन दोनों का संबंध मायाया इन्द्रजालके साथ जुड़ 
गया । कष्ण नं आगे बताया कि द्वारका के उस युद्धम प्रद्युम्नने इतनी 
बीरता से लोहा लिया कि शाल्व के पैर उखड गए मौर वहु घेरा उठाकर 
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उलटेपांवसौमको लौट गया। 

राजसूय-यज्ञ से वापस आकरकृष्णने द्वारका को क्षत-विक्षत पाया. 
स्त्री-पुरुप घवराये हुए थे । स्वाध्याय ओौर यज्ञ बन्द हो गए थे 1 उपवन उजड्‌ ` 
गए थे । नागरिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था । यह्‌ देखकर कृष्ण उत्तप्त 
हो गए ओर कृतवर्मासे द्रारकाके रोध ओौर मोक्ष का विस्तृत हाल जान- 
कर शाल्वके विनाश का संकल्प करके मृत्तिकावती पर चढ़ दौड़े। वहां 
घोर युद्धके वाद शाल्वराजमारा गया। यंहीःकारण था कि अन्यत्र युद्ध 
मे फसे हुए कृष्ण द्यूत के समय हस्तिनापुर न पहुंच सके थे । 

इतना वृत्तान्त सुनाकर कृष्ण ने युधिष्ठिरसे विदा ली । सुभद्राभौर 
अभिमन्यु कोभी उन्होने अपने साथ रथ पर वैठायाओौर द्वारकाकी भोर 
चल दिये । धृष्टद्युम्न अपने भानजोंको साथनले गया। शिशुपाल का पुत्र 
धृष्टकेतु अपनी वहन करेणमती के साथ, जो नकूल की पत्नी थी, चेदि को 
राजधानी श्‌वितमततती को लौट गया। सवसे अन्तम युधिष्डिरनेब्राह्मणो 
को समज्ञा-वृज्ञाकर कठिनता से विदा करिया । 
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इसके अनन्तर पाण्डव उस महाभरण्य के एक भागमें स्थित दवेतवन 
नामक स्थानमें पहुचे । वहां एक वड़ा सरोवर था । वहीं पर माकंण्डेय उनके 
मिलने के लिए आये । पांडवों को उस अवस्था में देखकर माकंण्डेय के मूख 
पर क्रिसी विचार की रेखा दौड़ गई ओर दूसरे ही क्षण उनका चेहरा 
मुस्कराहट से विल गया । यह्‌ देखकर युधिष्ठिर ने पूदधा, “भगवन्‌, अन्य 
सव तपस्वी हमारी इस दशा से चिन्न है, आपके हंसने काक्याकारण है? 

माकण्डेय ने कटा, "हे तात, नर्म प्रसन्न हूं, नर्म हसता हूं 1 आपको 
इस आपदा को देखकर मृक्षो उन सत्यव्रती दाशरथि रामकास्मृरण दहो आया, 
जिन्डोने पिता कौ आज्ञासे भोगों को त्यागकर अपने भाई लक्ष्मणके साथ 
वन मं निवास क्रियाया } मैने अनेक महानुभाव राजाओंको राज्य करते 
ओर कष्ट पाते हुए देखादै 1 अपनी दीघं आयु के अनुभवसेर्म ईस परिणाम 
पर पहुंचा हं किं मनुष्य अपने को बली समञ्चकर कभी अधर्मन करे [नेशे 
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बलस्येति चरेदधममम्‌] । नाभाग, भागीरथ आदि राजाओं ने सागरान्त 
पृथिवी को जीतकर केवल सत्य के बलसेही लोकोंको वश में किया] कहते 
है, काशी भौर करूषके राजा अलकने सारी पृथिवी को वशमें कर लिया 
या, किन्तु उन बाणोंसेवे अपनेमनकोन वेध सके । तव मनने उनसे कटा, 
हे अलक, मञ्चे वशमें करने के लिए अन्यवाणोंको खोजो।' अल्कने वात 
समक्षी ओर योगरूपी वाणसे मनकोवश मे किया एवं अपना राष्ट ओर धन, 
दोनों त्यागकर तपस्वी बन गए । इसीलिएमेरा अनूभवदहैकि संसारम वल 
तुच्छ दहै । देखिए, विधाताने इस विष्व मे जो पुराना विधान चलायादहै, 
उसे मानकर ही सप्तपि दयलोक मं चमक्ते है । मनुष्य भी उसी विधानकी 
पूजा से प्रकाशित हो सकता दै । बड़ मत्त, दन्तावल हाथी भी विध्वाताकेउस 
निदेश को मानते है। जगत्‌ मे बलही सवकरुच् नहीं है । आपने भौ सत्य ओर 
धमस दीप्ततेज भौर यण प्राप्त कियाया। हे महानुभाव, वनवास के स 
कष्ट को भोगकर आप पुनः अपनी उस दीप्त लक्ष्मी को प्राप्त करेगे । बल 
भौर अधमं सदा नहीं टिक सकगे ।'" यह्‌ कहकर माकंण्डेय विदा हुए । 

उनके चले जाने पर द्वैतवन में रहने वाले एक दूसरे तपस्वी मृनि वक 
दाल्भ्यने युधिष्ठिरको ब्रह्म ओरक्षत्नके परस्पर मेलका महत्व स्मज्ञाया। 

तदनन्तर कृष्णा के साथ वंठे हुए पांडव दुःख ओर णोक्र सेभरेहुए 
आपसमें बातचीत करने लगे। उनमें सवे अधिक व्यथित द्रौपदी थौ। 
कौरव सभामें अपमानित होने के वाद ज्योही पहला भवसर मिला, उसने 
पने मन का दुःख उंडलते हुए युधिष्ठिरसे कहा : 

"वह दुर्योधन अत्यन्त निष्टूर है, उसका हुंदय लोहे कावनादहै, जो 
आप जसे व्यक्ति को मृगचमं पहनाकर वनमें भेज दिया ओर उसके 
हदय में तनिक भी संतापन हुआ । कणं, शकुनि, दुर्योधन, दुःशासन इन 
चारों पापियोंकी आंखोसे एक भी बृंद आंसू न निकला । भन्य सव कोौरवों 
के नेत्र उस समय दुःख के आंसुओं से भीग गएथे । महाराज किसीसमय 
मैने भापको सभाकेवीचमें हाथी दांत के बने रत्न-भूपित आसन पर बैठे 
, हए देवा था । आज कुशा की चटाई पर बठे हुए देखकर मेरा हृदय शोकरसे 
रुध जाता है। उस हदय को शांति कहां ! भीमसेन को ओर अर्जुन को इस 
दशा में देखकर भी षके हृदय मे मन्यु क्यों नहीं उत्पन्न होता ? दुषदको 
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पत्री, महात्मा पांड्‌ की पृत्र-वधू, मुज्ञ इस स्थिति में देखकर आपका क्रोध 
कटां चला गया ? यह बातमेरी समञ्से वाहरहै। लोक कहता टैकिविना 
रोपकाक्षत्ियनहींहोता। आपकोतो मै विपरीत देखती हु। समय आने पर 
भी जोक्षत्नियतेज नहीं दिलाता, वह्‌ सवत्र अनादर पाताहै। शतुओंके 
अति क्षमा उचित नहीं । पहले कभी राजाबलि ने अपने पितामह प्रह्वादसे 
प्रण्न कियाथा, हे तात, क्षमा श्रेयस्करदहैया तेज ? सत्य किए ।' तव 
प्रह्लादन यही उत्तरदियाथाकिन सदातेज अच्छा, न सदाक्षमा। जो 
नित्यक्षमा ही जानता है, उसके भृत्य भी उसका सम्मान नहीं करते। 
ओर तो आ)र, वहु अपनी स्त्रियोंकीभी रक्षा नहीं कर सकता। इसी 
प्रकारजो सदाक्रोधी बनकर दंडकाप्रयोगकरता है, उसके मित्र ओर 
स्वजनभी विरोधी बन जाते हैँ । इसलिएन सदा मृदु होना चाहिए ओरन 
सदातेजही दिखाना चाहिए 1 समय परमृदुओरसमयपर दारुणहोना ठीक 
दै । मै समज्ञती हू, यह्‌ आपके तेज का समयटहै । कौरवो के प्रति आपक्रा 
क्षमा-काल वीत गया 1" 


युधिष्ठिर काक्षमा ओर अक्रोध पर प्रवचन 


द्रौपदीके ये नौ ति-युक्त वचन सुनकर भी धमराज पर कोई प्रभाव 
नहीं हआ । उन्होने क्रोध के दुष्परिणाम ओौर उसे वसमें करनेके गुणों पर 
उलटे द्रौपदी को उपदेश दे डाला: 

“क्रोध मे बहुत दोषर्ह। जो प्रज्ञासे क्रोधकोवशमें रखता है, वही 
सच्चा तेजस्वी है । तेजपूवंक वरतनेके लिएभीक्रोधका त्याग आवश्यक 
है । काण्यपनेक्षमा के विषयमे इस प्रकार की गाथाएं कही : क्षमा धमं 
दे, क्षमा यज्ञहै, क्षमावेददहै, क्षमाही वेदों काज्ञानरहै। क्षमा ब्रह्याहै, 
क्षमा सत्य है, क्षमा तपदहै। जोक्षमावादी है, वे ब्रह्मविद्‌, यज्ञवित्‌ ओर 
तपस्वियों से भी ऊचा लोक पाते है। यह लोक ओर वह्‌ लोक दोनों क्षमा- 
वान के लिए हैँ । जिसनेक्षमासे क्रोधको जीत लिया है, उसका स्थान 
-सयसे उच्च है, इसलिए शांति सर्वोपरि है। अतएव, हे द्रौपदी, काश्यपकी 
इन शान्तिवादी गाथाओं को सुनकर तुमक्रोध नकरो। हे श्रिये ! पिता- 
मह भीष्म, आचायं द्रोण, विदुर भौरग्यासयेक्षमा के पक्षम है । वे धृतराष्ट 


क 


२१२ भारत-सावित्नी [ ३. आरण्यक पके 


को समज्ञायगे ओरवेहमे हमारा राज्य लौटादंगे। यदिन्हीं,तोलोभसे 
उन्हींकानाशहो जायगा मने पहले ही समञ्ञलियाथा किरक्षमा-संवधी 
विचारों कौ योग्यता दुर्योधनमें नहींहै। र्मही उनके योग्य हूं । अतएव 
मेरेही णसक्षमा आती है। 


धमं ने रक्षा क्यों नहींको ? 
युधिष्ठिर के ये वचन सुनकर द्रौपदी हतभ्रभ हो गई । उसने पहले तो 
ब्रह्मा को प्रणाम किया, “हा विधाता ! तुम्हारे परष्ूती हु। तुमने इनको 
बुद्धि पर कंसा परदाडाल दिया दहै!“ फिरसाहस वटोरकर वह्‌ बोली, “मै 
जानती हू, जापभी मसन भौर अर्जुन को,माद्रीपूल्नोको गौर मुज्ञ भीएकवार 
छोड दगे,पर धमंको नहीं छोड़ेगे । मने भर्योसि सुना दै--"जो धमं की 
रक्षाकरताहै, धमंउसकी रक्षाकरतादहै-परर्म देखती हूं कि आपको रक्षा 
धमं भी नहींकरता । छाया जसे पुरुषके पीछे चलती है, भापकी वुद्धि सदा 
धमं के पछ चली है । देव, पितर, अतिथि, ब्राह्मण इन सवके प्रति आपने 
धमं से व्यवहार कियाद । राज्यद्धोडकर वनम आगये, पर धमं नहीं टटा \ 
कंसे यह हुआ कि आपको वह धर्मिष्ठ वुद्धिद्ूतके व्यसनमे फस गई? 
` सोचती ह, लोक ईश्वर के वशमें है । विधाता्जंसाघुमता है, वेसा ही 
हाता है। वह मनुष्यो को कटठपुतलो की तरह चलाता है । धागे सवध। हुआ 
पक्षी जसे परवश है, नाथा हभ वेल जसे लाचारदहै, वसे ही मनुष्य आत्मा- 
धत्त नही । धारके बीच मे पड़ा हुआ वृक्ष जसे उखड जाता, वसेही 
हुःख-सुख के फर में पड़ा हुभा अज्ञ मनुष्यभी । यह्‌ शरीर ब्रह्याके हाथका 
 ब्िलौना है, मनुष्य अपने मन से क्या-क्या समक्षते ह, ओर विधि क्या-क्या 
कर डालता है ? वालक जसे खिलौनों से खेलता है, एेसे ही यह सब भगवान 
कालेलहै। माता-पिताकौ भांति दयाद्रं हृदय से ब्रह्मा व्यवहार नहीं 
करता । उसके हाथ में सवके लिए कड़ा चाबुक है । मुञ्चे तो उस ब्रह्मा पर. 
तरस आता है, जिसने आपको आपत्ति भौर दुर्योधन को सम्पत्ति दी । 


युधिष्ठिर का धम-पालन का आग्रह्‌ 
द्रीपदीकेये वचन सुनकर युधिष्ठिरने अपनी ही बात पर आरूढ रहते 
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हए कहा, “हे याज्ञ सेनि, तुम्हारा कथन कितना सुन्दर है, किन्तु इसके मूल ` 
मे नास्तिक्यभावभराहै। हे राजपत्नि, क्यार्मै इसलिएधर्माचरण करता हुं 
करि मुञ्जे उसका फल चाहिए? देनाठीकहै, इसलिएर्मै देता हूं ; यजन करना 
चाहिए, इसलिएर्मे यजनकरता हूं । यहतो परुष का कत्तव्य है, फल यहां 
मिलेयान मिते! शास्त्रों को देखकर ओरसद्‌वृत्त को समज्ञकर मेरामन 
धमेमेदटै। स्वभावसेहीर्मैनेउसे पकंड़ादै। जो धमं को दुहुकर उसका फल 
चाहतादहै,या धमं का आचरण करके फिर उसे शंका कीदृष्टिसे देखता है, 
उसे धमं काफल नहीं मिलता, वह दुर्बलात्मा है । क्या तुमने नहीं देवा कि 
माकंण्डेय, व्यास, वसिष्ठ, नारद, लोमश ओर शुक ये धमं का पालनकरने 
सेही गौरवकोप्राप्तहुए? इन्दं तो वेद-शास्त्र प्रत्यक्षथे, इन्होने धमकोही 
सवसे आगे माना । इसलिएहे कल्याणी, ब्रह्मा ओरधमं पर रजोगुण के 
कारण आक्षेप मतकरो। जो धमे परकरुतकं करता है, वह्‌ किस अन्य वस्तु 
का प्रमाणमानेगा ? इद्रियोंकी प्रीति से संबद्ध जो यह प्रत्यक्ष लोक-व्यव- 
हारै, वस इतनेको ही एेसा मूखं राच्चा समञ्चता है । उसके लिए ओर 
सवञ्मठादै। टे द्रौपदी, जसे नाव व्यापारी को समुद्रके पारले जाती है, 
वसे ही स्व्गके लिएधमंकेअतिरिक्तदूसरी नावनहींहै। यदि धमं निष्फल 
हुआ करता तो यह्‌ साराजगत अथाह अन्धकारमें डव जाता । इसलिए धमं 
सफल टै । हम विद्याभ्यास ओरतप काफल अपनी आंखों से देखते है । 
कर्मो काफल अवश्य है। धमं शाश्वतदहै। इसलिए हे द्रौपदी, मन से 
नास्तिक्य भाव दूर करो ओौरसंशणयके इस कुहरे से अपना उद्धार करो। 
ईश्वर ओर ब्रह्मा पर आक्षेप मत करो 1 उसे समक्षो ओर प्रणाम करो 1 


द्रौपदोकावीरोचित कमं केलिए आग्रह्‌ 


द्रौपदी युधिष्ठिर के इस नश्तर से ठिठकी नहीं । उसने साहस करके 
फिर मुंह खोला, “हे पाथं, म धमं को बुरा-भला नहीं कहती । ईश्वर मौर 
ब्रह्मा का निरादर कंसेकरसकतीहुं? म दुखिया हु, इसीसे कुच प्रलाप 
करती हूं । फिर भी कुछ कहूंगी । आप मनसे मेरी वातसुनलें। मै तो इतना 
जानती हूं-- जिसने जन्म लेकर मातु-स्तन का पान किया है, उसे कर्मं 
करना चाहिए 1 ईट-पत्थरों का काम विना कमं के भले ही चल जाय, चेतन 
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प्राणी का नहीं चल सकता 1 सवप्राणी कर्मो का प्रत्यक्ष फलपाते है, लोकः 
इसका साक्षी है। समुत्थान सव जन्तुओं के लिए आवश्यक दहै। जलम खड़ा 
हुआ यह वगृला कितना ही शांत जान पड़, वह भी उत्थान करतादटे) 
आपको भी स्वक्रमं करना चाहिए । हिमालय को भी यदिखाते रहं ओर 
उसमें जोड़ नहीं तो वहुक्षीणदहो जायेगा । प्रजाएुं यदिक्मं नहीं करेगी तो 
चौपट हो जायगी । लोकमे जो भाग्यवादी है, अथवाजो हस्वादी वनकर 
अपनी मनमानी करता है, दोनों लोक के शत्रु हैँ । कर्म॑बुद्धि मनुष्यही सराह्‌- 
नीयह। जो भाग्य का भरोसा करके निश्चेष्ट वन सुख से सोता है, वह्‌ 
दुर्बुद्धि जल में कच्चे घड़कीभांतिदुःखपातादहै।एेसे हीजो हव्वृद्धि दै, 
कमं मे शक्त होने पर भी कमं नहीं करता, उसको जीवन-याघ्ना अधिक दिन 
नहीं चलती । हरसे, दव से ओौरस्वभावसेजो फल मनुष्यकोमिल जाता 
है, उसमे उसको अपनी कद्ध वाहुवाही नहीं । स्वयं अपने कमं सजो फल 
मिले, वही सच्चा पौरुष है । उसे ही चक्षुदुष्ट प्रत्यक्ष कह्‌ सवते ह: 
यत्स्वयं कर्मणा किञ्चित्फलमाप्नोति पुरषः 1 
प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्टं तत्पौरुषमिति स्मृतम्‌ ।! (३३।१६) 

“'मनसे कायंका विनिश्चय करकेधीरव्यक्तिकमंसेजो प्राप्त करता 
है, वही परुष का अपना लाभ दहै । कर्मो की गिनती नहीं की जा सकती) 
भवन ओर नगरों का निमाणिपृरुषके कमं का प्रत्यक्ष फलदहै। तिलोंमेतेल 
गौमं दुग्ध, ओर काष्ठमे अग्निहोते हृए भी उनकी सिद्धिके लिए उपाय 
करना ही पडता है । कुशल ओर अकुशल दो प्रकारके व्यवितं काम करते 
है। उनके किये हए कमं को देखकर तुरन्त उनकी पहचान हौ जाती है। 
कुशल व्यक्ति विनिश्चय के साथही ठीक काम करताहै। यदि कर्मों के 
मूलम पुरुपकोकारणन मानाजायतो न कोई शिष्य विद्याभ्याससे गृ 
बन सके ओर न इष्टापूतं कमं ही पूरे हों । कमं करना ही चाहिए, मनुने 
यह सिद्धांत पहले ही निश्चय कर दिया था (कर्तव्यं त्वेव कर्मेति मनोरेष 
विनिश्चयः भार ० ३३।३६) । प्रायः जो कमं करता है, वही फल पाता दहै, 
आलसी कभी कुछ नहीं पाता। कमं करके ही मनुष्य अपने दायित्व से 
मुक्त होता है । जो आलस्य में पड़ा रहता है, उसे अलक्ष्मी घर दवाती है । 
कम्रत धीर नर बिगड़ हुए काम को भी जव उठा लेते ह, तब अपने मुक्त 
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संणय मन ओरकमंसे उसेपार लगादेते है। 

““इस समय हम लोगो का काम चारों ओर से विगड़ाहुञआदहै1 आप 
यदि कमंमे मन लगायेभे, तो अवश्यही इस अनथंको भी संशयरहित वनां 
सकगे। आपकी ओर आपके भादयोंकी महिमारेसी है कि उससे सिद्धि 
अवश्य मिलेगी । भीरो काकामसफलहोताटै,हमाराभीक्योंनहोगा? जो 
कमंकरचक्ता टै,उसका पतादेरसेफल प्राप्त होने परलगताटै। किसान 
हल से धरती को उखाडकर बीज वो देता है ओर चप वेठा रहता है। फल 
वृष्टिके अधीनदहै। मेघ यदि कृपान करे तो किसान का दोष नहीं, क्योकि 
पुरुष को जो करना चाहिए, वह कर चूका एेसेही हमारा कमं भी अफल 
रहा ,तो हमारा अपराध नहीं कहा जायगा। कमंकरनेपरदो ही वातं 
हो सक्ती दै, सिद्धिया असिद्धि; किन्तुकमंमे प्रवृत्ति ही न होना इन 
दोनोंसे अलगदहै। मनुष्यको उचितदहै कि वह्‌ कभी निर्वंद कोनप्राप्त 
हो, ओरन हिम्मत हारकर स्वयं अपनी अवमानना करे। जिसकी आत्मा 
वज्ञ गई, उसक्रा वभव भी रुक गया । हे भारत, लोक-संस्थिति का हेतु यही 
है । पहले मेरे पिता ने किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण को अपने यहां आश्रय दिया 
था । तव उसने मेरे भादयों को शिक्षा देते हुए बृहस्पति-प्रोक्त इस नीति कौ 
शिक्षादी शौ । मैने भी अपने पिताको गाद में बंठ हुए उनका यह्‌ संवाद 
सुना था। वही भाषते कह रही हं 1" 


चार पकार करे मतवाद 


इस प्रसंगमे महाभारतकारने कमके पक्षम प्रवल युक्तियां देते हुए 
जीवन मे समुत्थान का प्रतिपादन किया है। यह दाशंनिकर मत नियतिवादी 
या भाग्यवादी लोगों के उत्तर में कहा हुआ सिद्धातथा। ऊपर से सरल 
जान पड़नेवाले इस प्रकरण के प्ूलमे प्राचीन दाशंनिकोंके विचारों की 
नोक-ज्ञोक्र स्पष्ट दिखाई पडती है । दिष्टवाद, हठवाद, स्वभाववाद ओर 
क्मंवाद इन चार मतवादों का यहां उल्लेख करिया गया है । इनमें दिष्टवाद 
याभाग्यया नियति के माननेवाले मक्खलि गोसानथे। बौद्ध ओर जेन 
साहित्य में विस्तार से उनके मतक्रा वर्णन आयादहै। महाभारत मेभी 
अनेक स्थानों पर उनके मत का उल्लेख किया. गया है । राजा ययाति दिष्ट 


= क + 4 
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वादी थे (आदि० ८४।६,७) । घृतरष्ट का ज्लुकाव भी कु इसी मत कौ 
गोर था। शान्तिपवं (१७१।२-३) में ओर भी विस्तारसे नियतिवाद 
का विवेचन किया गयादहै। रे्तेलोग अनायास ओर निर्वेद के माननेवाले 
थे, जिनका उल्लेख द्रौपदी ने कियाहै। साथही सव प्राणियों में साम्य- 
भाव ओौर सत्यवाक्य, यह्‌ भी मक्वलि गोसाल के दशंन की विशेषता धी। 
स्वभाववाद अजितकेश कम्बलौ नामक दाशंनिक कामत था। हठ्वाद 
या यदुच्छावाद सम्भवतः पूरण कस्सप कामत रहाहो। येतीनोंही गौर 
पकरुघ कच्चायन भी अक्रियावादी ये। 
द्रौपदी ने वृहस्पति के नामसे जिस कर्मवाद का वर्णन क्रिया, वह्‌ 
चृहस्पति कौन ये, इस जिज्ञासा का सम्भावित उत्तर यह्‌ ज्ञात होताटै कि 
लोकायत या चार्वाक दशन के संस्थापक वृहस्पति ही क्मवाद के उपदेशक 
थे। पीले चलकर यह्‌ दशंन बहुत बदनाम हुमा ओर “ऋणं कृत्वा घृतं 
.पिबेत्‌, के अत्यन्त विकृत रूपमे चार्वाक दर्शन की स्मृति वची रह गई। 
चस्तुतः मूल मे यह दशंन अत्यन्त लोकप्रिय था गौर अक्रियावादी दाशंनिकों 
के मुकावले मे यही दशंन एेसा था, जो समूत्थान, प्रयत्न एवं पुरूपाथं के 
द्वारा लोक-सं स्थिति ओर कर्मवती सिद्धि का प्रतिपादन करताथा। इसी 
कारण यह्‌ लोकायत केनामसेप्रसिद्ध हुआ । इसका प्रतिपादन जिस हदय- 
ग्राही शंली से किया जाता था, उसके कारण इसके अनुयायी चार्वीया 
चार्वाक्रि भी कहे जाते थे। अपने मूल रूपमे लोकायत दर्णन ओर अन्य 
अक्रियावादी दशन भी उन तत्त्वों पर आध्रितथे, जो लोकहिति के लिए 
अवश्यक थे । जसे मक्खलि गोसाल के दशंन में कमंके निराकरण (निंद 
मौर अनायास); की शिक्षा होने पर भी सवंसाम्य ओर सत्यवाक्य,येदो 
सशक्त लोकोपकारी तत्वथे, वेसेही बृहस्पतिक दशंन मेंचक्षु सेदृष्ट 
प्रत्यक्ष फल के साथ-साथ कमं कौ श्रेष्ठता का प्रतिपादन था। आगे चलकर 
सके बिगड़ हुए रूप में प्रत्यक्षवाद तो रह गया, कमं वाद लुप्त हौ गया । 
महाभारत के इन संवादों मेँ यथावसरं प्राचीन दाशंनिकों के अभिमतों 
का सन्निवेश पाया जाताहै। जिस प्रकार दीघंनिकाय के ब्रह्मजालसुत 
एवं जनों के उत्तराध्ययनसूत्र ओर सूत्रकृतांग आगमो में प्राचीन विचारकों 
कं मतो या दिरिष्यों का संग्रह रहै, वसे ही ब्राह्यण-साहित्यमे महाभारतम 
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भी उस प्रकारके मतोंका संग्रह है। युक्तिपू्वंक उनके दोहन से प्राचीन 
भारतीय दशन के उस युग पर वहत प्रकाश पड़ सकेगा, जबकि उपनिषदों 
के उतरतेहुएयुगमें संकड़ों नए-नए दाशनिक मतवादों का जन्म हुआ 
था जीर यूनान के आरम्भकालीन दर्शन की भांति भारतीय दशंन भी नईं 
कल्पनाओं के उन्मेष से समृद्ध बन रहा था । सौभाग्य से महाभारत के शत- 
साहस्र-विस्तारमें ज्ञान की वे चमकती हुई मणियां यत्र-तत्र सुरक्षित रह्‌ 
-गई हैं । 


८ 
२३ : : परजुन कौ लास्त्रास्त्र-प्राप्ति 


य्‌त-सभा में युधिष्ठिरने जिस प्रकार मूढ बनकर विपत्तिको न्योता 
दिया, उससे शेष चारों भाइयों ओौर द्रौपदी को क्षोभ होना स्वाभाविक 
था । द्रौपदी ने उस समय असाधारण धेयं दिखलाया । उसको युधिष्ठिर 
को दुवृंद्धि ओर दुर्योधन कौ कुटिलता का सवसे अधिक मूल्य चकाना पडा 
या । उक्षके जीवन को सारी आस्था हिल गई । वह्‌ इस विषय में स्तम्भित 
हो गई कि पुरुष-समाज सदाचार-सम्बन्धौ मर्यादाओं के विषय में कहां तक 


पतन कौओरजासकताटहै। सम्भव दहै, यदिकृष्ण के धममे-परायण व्यक्तित्व ` 


पर उसके मनमें उस समय आस्था नरह गई होती तो उसके अपने 
व्यक्तित्व का सूत्र छिन्न-भिन्न होकर टूट गया होता । उसको व्यथा, 
आक्रोश, करुणा ओर रोष का सचमुच वारापार नहीं था। उसके मनके 
अगाध शोक को प्रकट होने के लिए अवसर चाहिए था। वनवास के इस 
ारम्भिक कालम जव उक्षे अवसर मिला, तब उसके दुःख का वाध टूट- 
कर वह निकला। किन्तु फिर भी एेसा लगतादैकि द्रौपदी के मनकी 
सारी पीडा को शब्दों मे व्यक्त करने की शक्ति ग्रन्थकार के पासन थी। 
द्रौपदी के अनकहे दुःखमें अर भी अगाध व्यथा भरी रह जाती है 1 द्रौपदी 
ने युधिष्ठिर से जो कहा, उसे भीमसेन ने भौ सुना। भीमसेन कौ प्रकृति 
दूसरे प्रकार की्थी । भरीसभामेही वह्‌ युधिष्ठिर को भुजाओं को आग 
नसे जला देने की बात कह चुका था। तब अजुन ने किसी प्रकार उसे शान्त 


# ` / ॥ 
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करियाथा। द्रौपदी के कथन ने उसकी उस प्रसुप्त क्रोधाग्निको फिर भड्काः 
दिया । वह्‌ क्रोध से फुफकारता हुआ युधिष्ठिरस बोला: 


धमं-अथं का आपेक्षिक महत्व 


“सत्पुरुष जिस तरह राज्य किया करते है, वसे धर्मपूत्रंक करो । धमं,. 
काम ओर अथं तीनोंको गंवाकर यहां जगत्‌ में पड़े रहने सेक्यालाभ? 
दुयोधिन ने धमं या वलसे राज्यनलेकर पांसोंसेहमे दछलादै। तियारः 
जसे बली सिंहो का ज्‌ठा मांस खातादै, वसे ही उसने हमारा राज्य लिया 
है । इन्द्र भी जिसे नहीं ले सकते थे, उस राज्यको हमारे देखते हुए तुम्हारी 
करतूतोंने खो दिया । तुम्हारे कारण हमारा सव देष्वर्यं चला गया, जसे 
लंगङ़ ग्वालेकेकारण जंगलमे गाये खो जाती रहै। आपका जो अनोखा 
शास्त्र है, उसको अड़चन से हम इन दुकृद्धि धात्तराष्टरों के टुकड़-टुकड़े 
नहीं कर पाते । मृगो कौ भांति अपने इस वनवास पर विचार करो) कृष्ण, . 
अभिमन्यु, अर्जुन ओर हममं से कोई भी इसे अच्छा नहीं सम्षता। आप 
सदा ध्म-धमं रटकर दुबले हुए जाते ह । उसीके कारण तो कहीं नपुंसको ` 
की-सी इस जीविका को प्राप्त नहीं हो गए? आपका यह्‌स्लठा वंराग्य 
स्वंघाती है । आपके हदय में चक्षुष्मत्ता है, बाहुओं मे वलदहै,फिरभीक्यों 
इसे नहीं देखते ? हम युद्धम मारे जायं तो इसका दुःखन होगा। किन्तुः 
हम सहते चले जायं ओर ये धात्तं राष्ट हमे असत्‌ समजले, यह वड़ा दुःख है । 
जो धमं मित्रो के जर अपनेदुःखकाकारण हो, वह्‌ व्यसन दै, धमं नहीं; 
उसे कुधमं कहा जायगा । धमं में शक्ति होनी चाहिए । जिसका धमं दुर्बल ` 
हैओरफिरभीसदाधमं की रटलगातादटै, उसे धर्मं ओर अथं दोनोंद्योड 
देते है, जसे मृत व्यक्ति को सुख-दुःख छोड देते है । कोरे धम के लिएधमं 
को पकड़ रहना क्लेश का कारण है, वुद्धिमानी नहीं । एेसा मूढ़ धमंकेः 
अथं को नहीं जानता, जसे अन्धा सूयं के प्रकाशको। जो केवल धनके 
लिए धन को चाहता है, वह धन के ममं को नहीं जानता । वह तो एसा हे, . 
जसे नौकर दुसरेके खेत को रखवाली करता है । कोई व्यक्ति अन्धाधुंध अथं 
के पीछे पड़कर धमं ओर कामको भूलादे तो उसे सब लोग निन्दित ब्रह्य 
घाती के समान वध्य समन्ते ह। एेसे ही जो केवल काम के पीछ.घमं-अशः 
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कोभुला देता है उसके मित्र भी छट जाते है, धमं ओर अथं तो रहते ही 
नहीं, जलकेक्षीण होने पर मचल के समान उसका निधन निश्चित है। 


पौरुष का आग्रह्‌ 


“इसलिए वृद्धिमान को धमं ओर अथक ओरसे प्रमाद न करना 
चाहिए । उनके होनेसेहीकाम की पति होतीदहै। मेव ओर समुद्र जसे 
एक-दूसरे के जनक, एसे ही धर्मसे अर्थं ओर अथंसे धमं होतादै। जसे 
वहेलिया पक्लियों को मारतादै, वंसे ही अधमं इन तीनोंका नाश करता 
ठै । आपने तो धमं को बहुत-कुछ जानावृज्ञा है । अथं सेही धम कीसेवादो 
सकती टै, किन्तु अथं भिक्षा या नपुंसकता से प्राप्त नहींहौ सकता । आप 
तो स्वयं याञ्चा कानिपेधकियाकरते ये । क्षत्नियकेलिएभिक्षाका विधानः 
नहीं, तेजते ही अथं-सिद्धि के लिए आप यत्न करे 1 ह राजन्‌, उठिए, सोचिए- 
सपक्षिपए ओर सनातन कालस प्राप्त धर्मो का पालन कौीजिए। प्रजा-पालन 
ही आपके लिए ब्रह्मका बनाया हुआ सनातन धमं दहै। उषसे विचलित 
होकर आपकी लोक में हंसी होगी 1 स्वधमं से चलित होना मनुष्यके लिए 
श्लाघनीय नहीं । किस क्रूर कमं के चक्कर में आपपड़गएहं? 

“मेरा मन वड़ा दखी है । क्षत्निय के बलवान हृदय कौ उपासना करो । 
इस ढाले मन का परित्याग करो । पौरुष का आश्म लेकर वृषभ के समान 
धुरे का उद्रहनकरो।जोकोरा धर्मवादी है, वह कभी पुथिवो, सम्पत्तिया 
राज्यश्री को नहींपा सकता । शत्रु के विनाशक लिए कपटका आश्रयभी 
लेना पडता तो भी कत्तव्य है 1 कहां जातादहै कि देवताओं ने असुरो को 
युद्ध में छल-छन्द से ही पदछाडा था । युद्धम अर्जुन के समान योद्धा कौन है ? 
ओर मेरे समान गदाधारी कौन दहै ? हे राजन्‌, युद्ध के लिए सत्त्व चाहिए, 
बहुत साज-समान नहीं । अधिक्र ऊचे अर्थं के लिए पहले उपाजित अथंका 
त्याग करना उचितदहै। क्याखेतीके लिए बीज को भूमिम नहीं डालते ? 
जिससे उदय कालाभनटहो, वह्‌ अथं अनथंकेसमानटहै। बड़ धमकी प्राप्ति 
केलिए छोटे धमं का त्यागना दुद्धिमीानी है । हे राजन्‌, विधिपूवंक पृथिवी 
का पालन पुराणतप है, एेसा मैने सूना है । लोग कह सक्ते है कि यदि धर्म 
राज युधिष्ठिर पर भी एेसी बिपत पड़ सक्ती है, तो प्रभा सूयंकों मौर 
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कान्ति चन्द्रमाको भी छोडजासकतीदहै। भूमिपालनमेंराजाकोपापभी 
"करना पड़, तो वह उस रक्षाके पुण्यसेमिट जातादहै। 

“यह सब सोचकरमेरातो यही विचारदहै किआप शीघ्र ही-सव 
सामग्रीकेसाथ रथ सजाकर हस्तिनापुरपर चढाईकर दे, ओर अपनेतेज 
से शत्रुओं का मदन करके राज्यलक्ष्मी प्राप्तकरले। कौनदटैजो गाण्डीवसे 
चछटे हुए फुकारते बाणो के सामने ठहर सकेगा ट? युद्ध मे लपलपाती हुई मेरी 
-गदा के सामने स्कनेवाला योद्धा, हाथी या घोड़ा अभी तक नहीं जन्मा ।'' 


युधिष्ठिर की धमं पर अडिग आस्था 


भीम के एेसे तीखे वचन सुनकर युधिष्ठिर विचलितनहुए। वस्तुतः 
महाभारत के इस प्रकरण में वेदन्यासने अथं, धमं ओर काम इस त्रिवगं 
के आपेक्षिक महत्व का मूल्यांकन किया है 1 उसमें उस दुष्टिकोण का प्रति- 
पादन है, जिसके अनुसार अशास्त्रं के प्राचीन आचाय अथंको दही त्रिवगं 
का सार मानतेथे। कौटिलीय अ्थशास्त्रकेप्रारंभमेभी यही दृष्टिकोण 
"पाया जाता है। अर्वाचीन अ्थशास्त्रियों की विचारधारा भौ अथं कौ 
महत्ता के विषयमे इसी दृष्टिकोण के समानान्तर चलती है। 
युधिष्ठिरने कहा, “हे भीम, तुम्हारा कहना सच है । तुमने अपने 
-वाग्वाणों से जो मूज्ञे वधा है, उसका मै कद्ध बुरा नहीं मानता । मेरीही 
अनीति से यह व्यसनतुम लोगों पर पड़ाटै। मैने सोचा था, पांसोंकेवलसे 
-धृतराष्टरके पुत्रो का राष्टर्‌ ओर राज्य हर लूंगा। उलटे मुक्षे ही शकुनिने 
मात देदी। उसने माया का आश्रय लिया ओरर्म अमायिक बना रहा। 
हे भीमसेन, एेसी भवितव्यता थी । हम लोग जिस गङ्ढेमेगिर गएथे, 
उससे द्रौपदी ने हमारी रक्षा की । तुम्हें ज्ञातहै कि उसके वाद भी दुर्योधन 
-ने एक दांव खेलने के लिए मुज्ञ फिर ललकारा। उसके फलस्वरूप हमें 
बारह वषं का वनवास ओर एक वषं का अज्ञातवास करनादहै। 
हम सव उस शतं से बंधे ह । राज्य के लिए उसका त्याग उचित नहीं, 
अतएव सुखोदय के लिए काल की प्रतीक्षा करो, जसे वीज बोनेवाला फसल 
-पकने की बाट देखत है । मेरी प्रतिज्ञा को तुम अविचल ओौर सत्य जानो । 
अमृत गौर जीवनसे भी बढकरर्मै धमे को मानता हूं। राज्य, पत्र, यश 
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गौर धन सत्य के एक अंशके वरावरभीनहींहै।"' 


भीमसेन का पुनः आग्रह्‌ 


युधिष्ठिर की यह्‌ वात सुनकर भीमसेन का क्या समाधान होनाथा! 
उसने कटा, ““जिसके पास अनन्त आयु हो, अयवा जो यह्‌ जानता हो कि. 
कितने दिन जीना है, सा कोड्‌ प्रत्यक्षदर्णो महात्मा ही समयकीबाट देख 
सकतादहै। प्रतीक्षा करते-करतदहमेतोये तेरह वषं मारही डालेगे। इस 
जीवनसेनरकमेजानाभी मञ्चे रुचेगा । मुञ्चे नरातको नींददहै, नदिनको। 
यह्‌ अर्जन, यह्‌ नकुल्‌, यह सहदेव ओर हमारी बढ़ी मां, सव जड़-मूक वने 
वठे दैँ। हे दयालु त्राह्यण-रूपी बन्धु, तुमने क्षत्रिय-कूल में जन्म क्यों लिया ? 
तुमने तो मनद्वारा राजाओंके लिए निदिष्टधर्माकोसुनादहै, फिर क्यों 
गङ़-गड्ड में वठे अपाहिज की भांति कमंहीन वने वेठेहो? हम सबको वषं. 
भर दिपाकर रखने की तुम्हारी इच्छा एेसे ही निष्कल दहै, जसे कोई मुदरी 
भर फूससे हिमालय को ढकना चाहे । जसे नदी के कछार मे ऊचा शाल- 
वृक्ष नहीं छिपता, ओौर्‌ जसे वन में श्वेत हाथी नहीं छिपता, वसे ही तुम 
अज्ञात कंसे रह्‌ सकोगे ? वचपनसे ही लोग हमको पहचानते हैँ । तुम्हारी 
अज्ञातचर्या मेरुकोदिपानेकेसमानर्है। हम लोग तेरह महीने वनमें रह्‌ 
चके हैँ । जसे विद्वान पूतीक घासकोसोम का प्रतिनिधि मानते दहै, वेसेहीः 
महीना भी संवत्सर का प्रतिनिधि है। इसलिए तेरह वषं का वनवाप्ष पूरा 
हआ समज्ञो; ओर यदि तेरह वषं की मर्यादा तोडने का यह्‌ पाप लग भी 
गयातो किसी एक साधु सडेको छक्रकर विलानेके पुण्यसे उसे धो 
डालना । इसलिए आज ही शत्रू-वध का निश्चय कर डालो ।'" 

भीमततेन के वचन सुनकर युधिष्ठिर गहरी सांस छोड़ने लगे। कू सोच 
कर उन्होने उसे समज्ञाने काएक परतरा मौर बदला । वह्‌ कौरव-पक्ष के 
मुखियों के नाम गिनाकर उनके वल का वखान करने लगे भौर कहने लगे 
कि दुर्योधन का जीतना मृञ्च असहाय के लिए अशक्य है । उसे सुनकर भीमः 
सेन ने क्रोध से जलते हुए अपना माथा ठोक लिया ओर चूपहो रह। 
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व्यासजी का परामशं 

उसी समय महायोगी व्यास वहां आ गए ओौर बोले, “हे युधिष्ठिर, 
मैने तुम्हारे मन को वात जानली, ओर तुम्हें समञ्चाने केलिए शीघ्र यहां 
आ गया । भीष्म,द्रोण, कृप ओर कणं के कारण उत्पन्न तुम्हारा भयर्मैदूर 
करूगा 1 * इतना कठ्‌ व्यासजी ने युधिष्ठिर को एकान्तमें ले जाकर श्रति- 
-स्मृति' नामको विद्या दी ओर कहा, “इसे लेकर अर्जुन इन्द्र, रुद्र, वरुण, 
कुबेर ओरयमके पास जाकर अस्त्र प्राप्त करे। अर्जुनच्छपिदै1 वह्‌ 
विष्णु का सनातन अंशदहै। नारायण की सहायतासे वह्‌ सव कायें सिद्ध 
करेगा ओर तुम भी अव यहांसेदूसरे वन में चले जाओ ।'' 

व्यास की बात सुनकर युधिष्ठिर देतवनसे सरस्वती नदी के किनारे 
-काम्यक वनके दूसरे भाग में चलेगए। वहां उन्होने अर्जुन से एकान्त में 
कटा, “हे तात, कृष्ण द्रेपायन से मृन्ञे यह मंत्र मिला दै, तुम इसे लेकर 
उन-उन देवताओं के पास जाओ ओर अस्तोको प्राप्तकर) । पटले इन्द्र 
के पास जाना, वह तुम्हं अस्त्र प्रदान करेगा ।"" 


अजन कोडइन्द्रके दशंन 


वड़े भाईको वात मानकर अर्जुनने उसी समयदीक्षाली ओर सव 
आदयो ओर धौम्य को प्रदक्षिणा कर वह इन्द्र के पास चले। वहु पहले 
हिमालय पर पहुचे भीर उसके एक देश गन्धमादन पर्वत (बदरीनाथके 
पास हिमालय को एक चोटी जो, अभी तक इसी नाम से प्रख्यात दहै)सेआगे 
बढ़कर इन्द्रकोल चोटी पर पहुचे । वहां उन्होने वृक्ष के नीचे खड़े हुए एक 
-तपस्वी को देखा । उसने पदा, “तुम कौन हो ? यहां क्यो अये हो ? यहां 
-शस्त्र क।( क्या काम ? यह धनुष फक दो । यह्‌ शान्त आश्रम है ।' 

ब्राह्मण ने वार-वार एेसा कहा, किन्तु अर्जुन अपने दृढ़ निष्चय सेन 
डिगा। तब उसब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, “मै ही इन्द्रहूं। तुमसे 
प्रसन्न हुआ । मुज्ञसे वर मांगो 1“ 

अर्जुन ने कहा, “भगवन्‌, यदि आप प्रसन्न हैँ तो मूज्ञे अस्तर-विद्या 
का ज्ञान कराइए।'' 

इन्द्र ने भुन को उस ब्रत से हटाना चाहा, किन्तु उसका निश्चय 
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देखकर कटा, “तुम पहले व्रिशुलधारी भूतेश भगवान्‌ शिव का दशंन 
करो, तव तुम्हुं दिव्य अस्त्रो की प्राप्ति होगी ।'“ यह्‌ कहकर इन्द्रं चले गए 
ओर अर्जन वहीं योग-साधना करते हए रहने लगे । 


किरातवेषधारी शिव , 


इसके वाद महाभारतम कंरातपवं संज्ञक प्रकरण है। जनमेजय ने 
विस्तार से अर्जुन की अस्त्र-प्राप्ति की कथा जाननी चाही । उसी के फल- 
स्वरूप यह्‌ वड़ा प्रकरणमूल ठाटके वाद किसी समय जोड़ा गया। 

वंशम्पायन ने जनमेजय से कहा, “यह्‌ महत कथा म तुम्हे सूनाताहू। 

युधिष्ठिर कौ आज्ञा से जव अर्जुन हिमालय पर पहुचे ओर वहां पर 
तप करने लगे तव उनके घोर तपसे प्रभावित होकर ऋषियोंने शंकर को 
सचना दी, “हे देव, यह पाथं क्योंउग्रतप कररहाहै? हम उसकतप 
से जलने लगे हैँ । उसे कृपया निवृत्त कीजिए 1" 

शिवजी ने उत्तर दिया, “तुम जाओ, मै उसकं मन का पता लगाता. 
हं । जो उसकी इच्छा होगी, पूरी करूगा।'' यह कह शिवजी किरात 
कंवेशमें अर्जुन के समीप आये । उन्होने देखा कि एक दितिपुत्र मूक वराह 
रूप में अजंन को ओर ताक रहा है ओर उसे मारना चाहता है। अर्जुननं 
उसे देखकर कहा, “रे दुष्ट, त्रु मुज्ञ निष्पाप को मारना चाहता है, म तुम्हं 
ही यमलोक भेजता हूं 1“ 

अर्जुन को प्रहार करते देख क्रिरात ने उसे रोका, पर अर्जुन ने उसकी 
वात अनसुनी करक्रं निशाने पर अपना बाण चला दिया । इधर क्रिरातनें 
भी अपनेवाणसे उस बराह को बंध डाला । अर्जुन ने डपटकर किराते 
कटा, ““एक ही न्रिशाने पर दूसरे का वाण चलाना शिकार का नियम 
नहीं । मै तुज्ञे अभो यमलोक भेजता हूं । 

किरात ने मदता से उत्तर दिया, "यह्‌तोमेरा ही लक्ष्यथा भौर 
मेरेहीप्रहारसेमरा है। यदि तुज्ञमें इतनादपदहै,तोतूु भी बाण चला। 

इस प्रकार बात बढ़ गई ओर वे दोनों एक-दूसरे से गथ गए । अन्त में 

अर्जुन की शक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने वर मांगने के लिए कहा । अजुन 
ने कहा, “भगवन्‌, यदि भाप प्रसन्न हैँ तो मुञ्जे दिव्य पाशुपत-अस्त्र दीजिए, 
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जो अत्यन्त घोर है भौर जिते ब्रह्मशिर कहते है 1 
शिव बह पाशुपत-अस्त्र एवं उसके धारण, मोक्ष भौर संहार का सक 
रहस्य अर्जुन को सिखाकर चले गए । 


अजुन का स्वगे-गमन 


अजुन अत्यन्त आश्चर्यचकित हए कि मैने साक्षात्‌ महादेव का दर्णन 
पा लिया। तदनन्तर उन्होने ओर भी लोकपालों को प्रसन्न किया । फल- 
स्वरूप यम से उन्हें दण्ड, वरुण से पाश तथा कुवेर से अन्तर्धान ओौर प्रस्वा- 
पन करानेवाला दिव्य अस्त्र प्राप्त हुआ । इन्द्रने भी मातलिके साथ भपना 
रथ भेजकर अनेक प्रकार के दिव्य प्रभाववाले वज्र, चक्र, प्रास, हडके ओर 
वायु से फटनेवाले गोले प्रदान किये (गुडः वायुस्फोटः) । 

मातलि ने अजुन से निवे दन किया, “आप कृपया इस रथ पर वैठकर 
स्वगं चलं । इन्द्र ने आपको अमरावती मे बुलाया है 1" 

अजन गए मोर उन्होने दिव्य इन्द्रपुरी का दशंन किया। इंद्रनेपृत्र- 
वात्सल्य से अर्जुन का मस्तक सूघा ओर हाथ पकड़कर अपने पास वंठाया । 
अर्जुन ने अपने पिताके भवन मे रहते हुए अनेक दिव्य महास्त्रं को उनके 
संहा र-मंत्रो के साथ सीखा । वह्‌ वहां पांच वषं सुखसेरहे। तव डइन्द्रके 
कह्ने से अर्जुन ने चित्रसेन गन्धवं से नृत्य-गीत-वादित्न की भी शिक्षा ली। 

इसी समय लोमश ऋषि वहां आ पहुचे । उन्होने अर्जुन को इन्द्र के 
साथ ही अधसिन पर वंठे देखकर शंका की, “हे शक्र, क्षत्रिय अर्जुन को 
इन्द्रासन कंसे मिला ? इसका एेसा क्या पुण्य है? 

इन्द्र ने कहा, “हे ब्रह्यपि, यह केवल क्षत्रिय नहीं, मेरा पुत्र है । नर- 
नारायणनामकेजो दो पुराण-ऋषि हैँ उनमें से यह एक है । बदरी नामक 
पुण्य आश्रम में विष्णु भौर जिष्णु नामके ऋषि रहतेरै। वेही इस समय 
भूमि का भार उतारने के लिए उत्पन्न हुए है। आप मेरे कहने से काम्यक 
वन में जाकर युधिष्ठिर को सूचित करद, वे भर्जुनके लिए उत्कण्ठितिनं 
हो । वह अस्त्र-विद्या सीखकर शीघ्र ही उनसे मिलेगा । उस वीचवेभी 
तीर्थाटन करके जपने चित्त को सुखी करं। हे द्विजवर, मेरी इच्छाहैकि 
` आप इस तीथंयात्रा मेँ उनके साथ रहं 1" तपस्वी लोमश ऋषि इन्द्रकी 
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बात मानकर काम्यकं वन मे चले आये । 

स्पष्ट हौ अर्जन के विषय मे यह कथानकं पंचरात्न भागवतो के प्रभाव 
से निमित हुआ है । इसी आरण्यक पवं के ४६ वे अध्याय मे पच्चीस शलोको 
फा अति संक्षिप्त एक कथानक है, जिसमें कहा गया है कि काम्यक्‌ वनमें 
पाण्डव कृष्ण के साथ रहते थे । कभी एकान्तम भीम ने युधिष्ठिरसे पृष्ठा 
कि अर्जुन कहां गए रहैओौरद्रौपदीके दुःख कौ भोर ध्यान दिलाते हुए क्षात्र 
ध्रमं कौ आवश्यकता पर जोर दिया गया ओर लड़कर दुर्योधन को मारने 
फा वही प्रस्ताव क्रिया, जिसका उल्लेख ऊपर हो चूका है, ओर युधिष्ठिर 
ने भी केवल तीन श्लोकों मे वही ठंडा उत्तर दिया कि तेरह वषं बाद समय 
भाने पर हम अवश्य दुर्योधन को मारगे ) इसी के बाद वहां वृह्‌दश्व ऋषि 
भा गए । 

ज्ञात होतादटैकिमूल कथा का सूत्र इतना ही था। उसीका साहित्यिक 
विस्तार ऊपर किया गया। किस प्रकार बृहदश्व ऋषिने युधिष्ठिरस 
नलोपाख्यान का वणेन किया । 
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बृहदश्व ऋपि का स्वागत-सत्कार करके युधिष्ठिर ने उनसे अपनासव 
दुखड़ा सुनाया, “भगवन्‌, अक्षदयूतमे मेरा राज्य ओर धन चला गया) 
बेईमान जुआरियों ने मृञ्ञे बुलाकर ठग लिया। मेरी प्यारी भार्या कोढदे 
सभाम खींच लाये। मेरे-जंसा भाग का पोच ओर कोई राजा आपने 
देखा यासुनादहै? मतो समज्लता हू कि मृक्षसे बढ़कर दुखियारः ओर कोई 
नहीं है ।'' 
यह्‌ सुनकर बृहदश्व ऋषिने कटा, “महाराज, आपसे भी अधिक 
दुखिया एक राजा था । निषध देशमें वीरसेन राजाकेनल नाम का पत्र 
था । वह बड़ा धर्मात्मा था, किन्तु सुना है करि उसको भी पुष्करने छल से 
ठग लिया था । वहु भौ अपनी पत्नी के साथ दुःख सहता हा बन मे रहा । 
हाथी, घोडे, भाई-वन्धु, कोई भी उसके साथ नहीं रहा । आपके पास तो 
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आपके देवकल्प वीर भाई ह ओर अनेक ब्रह्मकल्प ब्राह्यण है । मतएव आप 
का शोक करना उचित नहीं ।"" 

सक्षेपमे नल की कथा इतनी ही थी, किन्तु महाभारत के शतसाहस्री 
संहितावाले अन्तिम संस्करणमें कथाका वह मूल वीजनलोपाख्याननामक 
सुन्दर काव्यके रूपमे विकसित हुआआ। भाषा ओर कथा-प्रवाह्‌ दोनों की 
दुष्टिसे नलोपाख्यान महाभारत का अत्यन्त उत्कृष्ट अंशदहै। यूरोपकी 
अनेक भाषाओं में पृथक्‌ रूप से इसके अनुव्रादटो चुके है। मानवीय दुःख- 
सुख के मामिक स्थलोंसे भरेहुए कितनेही स्थल इस कथाम अतेरैं। 
ज्ञात होता है, प्राचीन नियतिवादी दाशंनिकके तरकण का एक अचूक 
बाण यह्‌ नलोपाख्यान था, जिसमे वड़-वडों को चक्करमे डाल देनेवाले 
भाग्यकी करतूत का प्रभावशाली दृष्टांत पाया जातादहै। 

युधिष्ठिर ने कहा, “भगवन्‌ ! मै महात्मानलके चरित्रको विस्तार 
से सुनना चाहता हूं 1 कृषा-कर किए ।'* बृहदश्व ऋषि बोले : 

वीरसेन राजा का पुत्र नल अत्यन्त बलवान, रूपवान, गुणवान ओर 
अश्वविद्यामें चतुर था । वह निषध देण का राजा था। उसे पासोंसे खेलने 
काशौकथा। उसी प्रकार विदभं जनपदमेभीभम नामकाराजाधा। 
उसके दमयन्ती नाम की कन्या तथा दम, दन्त ओर दमननामकेतीन पत्त 
ये । दमयन्ती रूप, तेज, श्री ओर सौभाग्यकेकारण लोक में यशस्विनी 
इई । देव, यक्ष ओर मनुष्यो मे एेसी सुन्दरी कोन थी। नलभी रूपमे 
अद्वितीय था। वह्‌ साक्षात्‌ कामदेवके समानथा। लोगोंने कतूहलवश 
दमयन्ती केसमीपनलकेरूपकी प्रशंसा को भौरनलके समीप दमयन्ती की। 


पारस्परिक आकषण 


उन दोनों ने एक-दूसरे को कभी देखा न था, फिर भी बार-बार गण 
सूननेसे परस्पर प्रेम उत्पन्न होगया । एक बार नल उसी प्रेमसे व्याकुल हौकर 
अपने अन्तःपुर के उद्यान में अकेला वेठा था । उसने सुनहले पंखोंवाले कुद 
सों को वन में विचरते देखा ओर उनमें से एक पक्षी को पक्रड़ लिया । उस 
पक्षी ने नल से कहा, “मुज्ञ मत-मारिये, ग तुम्हारा हित करूगा । दमयन्ती 
के समीप जाकर मै तुम्हारा एेसा गुणगान करूंगा कि वह्‌ किसी दूसरे को 
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न चाहेगी । 

ह सुनकर नलनेहंस को छोड़ दिया ।वे हंस उड़कर विदभं नगरीं 
पहुचे ओर दमयन्ती के पास जाकर उतरे । उसने भी अद्‌भृत सुनहले हंसों 
को देखकर उन्हें पकड़ने को इच्छा की ओर सखियोंके साथ उनका पीला 
किया 1 हंस प्रमदवनमें फल गए । तब दमयन्ती ने जिस हंस का पीछाकिया 
या, उसने मनुष्य की वाणी मे कहा, हे दमयन्ती, निषध देशमे नल नाम 
काराजारूपमें अश्विनीकुमार जंसादहै। यदितु उसकी पत्नीहो जाय 
तोतेरायह जन्म ओर रूपसफलहो।तू स्त्रियों मे रत्न है ओर वह्‌ पुरुषों 
मं1योग्यकायोग्यसेसंगम ही गुणवान्‌ होतादहै।' 

यह सुनकर दमयन्ती ने हंस से कहा, ““अच्छा,तूजाओौरनलसेभी 
यही कह 1" हंस ने निषध देशमे आकर नल से यह समाचार कहा। 


नल का दौत्य कमं 


उस दिन से दमयन्ती नल के लिए अस्वस्थ रहने लगी । सखियों ने भीम 
सेसवहाल वताया। राजाने आकर देखा ओर समक्ष लिया कि इसका 
स्वयंवर करना चाहिए 1 उन्होने सब राजाओं को स्वयंवर कासमाचारभेज ` 
दिया । उसे सुनकर अनेक राजा स्वयंवर के लिए आये । उसी समय नारद 
ओर पवत नामके ऋषि घूमते हुए स्वगंलोकमें आये। नारदनेइन्द्रको 
दमयन्ती के स्वयंवर कासमाचार कहा । उसी समय अग्नि, यम ओर वख्ण 
ये लोकपाल भी वहां आगए । नारद के वचन सुनकर सवने कहा, “हम भी 
उद्धस्वयंवर में चलंगे 1 यह्‌ कहु वे सव विदभं की ओर चले। 

इधर नल भौ स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए चला । देवता मागं 
मे नल को साक्षात्‌ कामदेव के समान देखकर ठक रह गए । उन्होने आकर 
कहा, "हे नषध, तुम बड़ सत्यव्रती हो । हमारी सहायता करो ओर हमारी 
ओरसे दूत बनकर जामो।' 

नलने कटा, “अच्छा करूगा”, ओर पृछा, आप कौन रहै, ओर वह्‌ 
कौन है, जिसके पास मुज्ञ दूत बनकर जाना है भौर मृक्षे वहां क्या काम 
करनाहि ?' 

यह सुनकर इन्द्र ने कहा, “हम देवता है, दमयन्ती के लिए अये है। 
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इन्द्रहू, यह मग्निर्है, यह्‌ वरुण हँ गौर यह यमर्है। तुम दमयन्ती के पास 
जाकर कहो किं वह हममे से किसी एक को अपना पति चन ले 1" 
यह सुनते ही नल सन्नटेमेआ गया गौर बोला, मभीखसीकामः 

से माया हूं । मञ्चे वहां न भेजिए 1" 

देवताओं ने घुडककर कहा, ““तुम्हारा काम करूगा, यह्‌ तुम कट्‌ चुके 
हो 1 फिर कंसेन करोगे ? जल्दी जाभो, देर मत करो 1 

लाचार नल ने फिर कहा, ““उसके महलो मे वड़ा पहरा दै । म कंसे 
वहां जा पाञ्गा ?" | 

इन्द्र ने भरोसादिया कि तुम जा सकोगे । 

अच्छा जाता हूं कहकर नल दमयन्ती के महल में पहुंचा गौर वहां 
सखियों के वीच में अत्यन्त रूपवती दमयन्ती को देखते ही उसके हूदय में 
कामाग्नि जल उठी 1 पर वह्‌ सच्चा था उसने अपने काम-भावको रोक 
लिया । नल को देखकर उन स्त्रियो मे खलवली मच गईं । सव उसके करूपसे 
मोहित हो गड । दमयन्ती ने हसते हृए उससे पृच्छा, (तुम कौन हो भौर यहां 
तक कंसे चले आये ?' 

नलने कहा, “हे कल्याणी, ्मैनलहूं। देवों का दूत होकर यहां आया 
हं । देवता तुम्हें चाहते है । इन्द, अग्नि, वरुण, यम इनमें से किरी एक को 
अपना परति चूनो। उन्हींके प्रभावसेर्म यहां तक आगया, किसी ने देवा 
नहीं । 

यहु सुनकर दमयन्ती ने देवताओं कोतो प्रणाम किया ओौरनलसेः 
बोली, “हे राजन्‌ { मेरे ऊपर अनुग्रहकरो 1र्म,ओीरजोमेराधनरहै, सव 
तुम्हारादै। हंसोनेजो वात मुज्ञस कही थी, उसीमे म संतप्त हूं । तुम्हारे 
लिए हीर्मैने राजाओं को एकत्र किया है । यदि मृक्षेस्वीकारन करोगेतो 
विष, अग्नि, जल या रस्सीसेप्राण-त्याग कर दंगी 1" 

नल ने उत्तर दिया, “लोकपालो के होते हुए मनुष्यों को तुम क्यों 
चाहती हो? मतो उनके षैरोंकी धूलि भी नहीं हु । देवताओं के विपरीत 
व्यवहार करने से मनुष्य की मृत्यु हो जातीःदै। तुममेरी रक्षा करो भौर 
देवताओं को वरो 1“ 

दमयन्तीने नल की यह्‌ गद्गद वाणी। ओौर बोली, “मे उपाय 
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चताती हूं, जिससे तुम्हें कु हानि या दोष न होगा । तुम ओर चारों लोक- 
पाल स्वयंवर में आओ । वहां देवताओं के सामने हीम तुम्हं वर लूंगी 1 

ह सुनकर नल देवोंके पास लौट आया ओर सवहाल बताकर 
चोला, ““्मने आप सवका वर्णन उससे किया, किन्तु उसने कहा कि म तुम्हं 
ही चाहती हूं । देवता भौर तुम स्वयंवर में आओ। वहीं लोकपालों के सामने 
तुम्हं वरूगी । तव तुम्हं दोषन होगा । यही सच्ची घटना है। आगे आप 
जसा चाह्‌ं करे 1 


दमयन्ती का नल-वरण 


णुभ त्तिथि-मुहृतं में राजा भीमने स्वयंवर रचाया। सुनहले खम्भों 
परवनेहुएतोरणोंसे युक्त उस महारगमें विछेहुए आसनो पर राजा 
वंठ गए । दमयन्ती भौ रंगभूमि में आई । जब राजाओंके नामों का कीतंन 
होने लगा तव दमयन्ती ने एक-सी आकृतिवाले पांच पुरुषों को वंठे देखा । 
वह्‌ न समञ्न सको कि नल कौन है । उसने सोचा, वड़-बरढो से देवताओं के 
जो चिह्न सुने रहैःवेतो इनमेंसेएक मेभी नहींहँ। ये सभी पृथिवी पर 
वेठे हैँ । वह्‌ जव निश्चय न कर सकी तो उसने मन-ही-मन देवों को प्रणाम 
कर कटा, “हसो का वचन सुनकर यदिनल कोम अपना पति मान चुकी 
होऊं तो उस सत्य के वल से देवता ही मृज्ञे बताये कि नल कौन-सादटै। वे 
लोकपाल अपना रूप प्रकट करे, जिससे मँ नल को पहचान लू 1" 

उसके मन की विशुद्धि, बुद्धिमत्ता, भक्ति ओौरप्रेम देखक्ररदेवोने 
अपने चिह्वु प्रकट कर दिये। दमयन्तीने देवों कोदेखा 1 उनके शरीर पर 
स्वेद न था । उनके नेत्र एकटक थे । उनकी मालाओंके फूल चिलेहुएये 
ओरवेपुथिवीसेकुचअंगुल ऊपर बंठेथे। वह्‌ तुरन्त नल को पहचान 
गई । उसके शरोरकीौ छाया पड़ती थी । उसको माला के फूल कुद कुम्ला 
गएथे। उसकेशरीर परधूल गौर पसीना था । वह्‌ पलक ज्ञपका रहाथा 
ओर धरती कोष्टूकर वेञा था । उसने लजाते हुए नल का, पल्ला पकड़ 
लिया ओर उसके गले मे जयमाला डाल दी। राजा "हाहा", करने लगे, 
किन्तु देवता ओर महषियों ने “साधु-साधु' कहा । लोकपालों ने प्रसन्न 
होकर नल को आठ वर दिये । 


।, 
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इन्द्र ने कहा, "तुम्हारे यज्ञ में मै प्रत्यक्ष दर्शन दंगा ओर तुम्हंशुभः 
गति मिलेगी ।* अग्निने कहा, "तुम जहां चाहोगे मुञ्ञे उत्पन्न कर सकोगे 
भौर तुम मेरे ज्योतिष्मान लोकों को प्राप्त करोगे।' यम ने कटा, “धमं 
में तुम्हारी स्थिति होगी गौर तुम्हारे अपने हाथ से वनाये हए अन्नमें 
रसायन का स्वाद प्राप्त होगा।* वरुण ने कहा, "तुम जहां चाहोगे जल 
उत्पनन कर लोगे । म यह्‌ उत्तम गंधवती फूलमाला तुम्ह देता हूं ।' आणों 
ने मिलकर ऽसे सन्तानका वर दिया। इसप्रकार नलने दमयन्तीकोः 
प्राप्त किया ओर उसके साथ सृुख-भोग करने लगा । 

जव स्वयंवरसे लोकपाल लौट रह्‌ थे, तव उन्हें मार्गमे वापर ओर 
कलि मिले । इन्द्र के यह्‌ पूदछने परकिवेकहांजा रहुर्है, कलिने कहा कि 
दमयन्ती के स्वयंवरमें जाकर उसे वर्गा । इसपर डइन्द्रने वताया कि 
स्वयवरतोहो गया ओरहमारे रहते दमयन्ती ने नल को पति चुन लिया) 
इतना सूननाथाकिकलिने भभककर कहा, “देवोंके वीच में मनुष्य को 
उसने अपना पति चना ! इसका दण्ड म उसे दूंगा ।'' देवताओं ने समज्ञाया 
कि हमारी सहमति से दमयन्ती ने एसा कियादहै। उस धर्मात्मा को यदि 
तुम दुःख दोगे तो तुम्हीं दोष के भागी बनोगे ।"' 


अक्षद्यूतमे नल का सवंस्व हारना 


देवता तो स्वगं लौट गए भौर कलि ने द्वापर से कहा, “ह द्रापर, 
मेराक्रोधतभी ठंडा होगाजव मैस नल को राज्य से उखाड़ दंगा, 
जिससे दमयन्ती के साथ वहु सुखी न हो सके 1 तुम्हे पासो मेघुसकरमेरी 
सहायता करनी होगी 1" 

यह्‌ संकल्प करके वह निषध देण मे आया ओर वारह्‌ वषं तक नल के 
महल का चक्कर काटता रहा; पर उसे नल की कोई चूक दिखाई न पड़ी। 
तब एक बार पर धोये विना नल सन्ध्योपासन के लिए वंठ गया। तुरन्त 
कलि उसमें प्रविष्ट हो गया भौर पुष्कर से जाकर बोला, “तु नलके साथ 
अक्षद्यत कर ओर उसे जीतकर निषधका राजा बन । म तेरी सहायता 
करूगं] 1” यह्‌ सुनकर पुष्करने नल कोद्यूतके लिए ललकारा। नल उस 
चुनौती को न सह सका ओर दमयन्ती के सामने ही जु आ खेलने लगा । वह 
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अपने सव रत्न, सुवर्णं ओर धन, यान, वाहन ओौर वस्त्र हार गया । अक्ष- 
मदमे मत्त हुए उसे कोई न रोक सका। । 

तब पौर-जनों ने मंत्रियों के साथ आकर सूत द्वारा निवेदन कियाकि 
हम नल के दशन करना चाहते है । दमयन्ती ने आंखों में आंसू भरकर नल 
को सूचित किया, किन्तु वह कुन बोला । मंत्री ओर पुरवासी निराशो 
अपने-अपने घरों को लौट गए एवं नल ओर पुष्कर का वह द्यूत उसी भांति 
चलता रहा । 

विपत्ति आई जानकर दमयन्ती ने मंत्रियों को पुनः बुलवाया गौर नल 
को उनके आने की सूचना दी, किन्तुनल नेफिरभी न सुना 1 हताश हो दम- 
यंती ने कहा, “राजा की वृद्धिपर मोह काटेसा परदापडाहै किमेराभी 
वचन नहीं सुनता ।'" वह्‌ अपनेसारथी से बोली, ““मेरामन कहता है किव 
कुद शेप न वचेगा । तुम इनमेरे पृत्र-पृत्रौ को रथ पर वेठा कर कुण्डिनपुर 
जाओो ओर इन्हुं वहां छोडकरया तो तुम वहीं ठहरना या अन्यत्र चले जाना। 

वह्‌ सारथी इन्द्रसेना भौर इन्द्रसेन को विदभमे भीम के पास पहुचा 
कर स्वयं घूमता हुजा अयोध्या मे ऋतुपणं राजा के यहां जाकर रहा । 

धीरे-धीरे पृष्करने नल का राज्य ओर धन सव हर लिया गौर हसते 
हए कहा, “भाओ, फिर दूत खेलं । कुद्धं दांव पर रखने के लिए है? भब 
तोर्मेसवले चूका, एक दमयन्ती लची है । यदिचाहोतोउसेभी दांव पर 
रख दो ।"" 

पुष्कर की यह बात सुनकर क्रोधसे नल काहूदय विदीणंहो गया। 
उसने कुद कहा नहीं, किन्तु क्रोध से अपने सब आभूषण उतारकर फक दियं 
ओर केवल एक धोती पहन कर वहां से निकल पड़ा । यह्‌ कुशल ही हुई कि 
युधिष्ठिरको तरह नल ने दमयन्ती को दांवपर नहीं र दिया । 

पतिव्रता दमयन्ती एक साडी पहने नल के पीषछहो ली। नल उसके 
साथ तीन दिन तक नगरके बाहर ठहरा । पुऽ्करने घोषणा करादीकि 
जो कोई किसी प्रकार नल का सत्कार करेगा, म उसे प्राण-दण्ड दगा । भय 
से किसीने भी नल कीआवभगत न कौ । तीन दिन तक वह्‌ केवल जल पीकर 
रहा । चौथे दिन उसने कुछ सुनहले पक्षियों को देखकर सोचा कि मै इनसे 
ही अपनो भूख वुक्ाऊॐं । यह सोचकर उसने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी 
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धोती फक । वे उसे लेकर उड़ चले ओर कहते गए, “हे मूख; हमवे ही 
पासे हैं । तुम वस्त्र पहनकर यहां से जाओ, यह्‌ हम नहीं सह्‌ सकते 1" 


यातायात के तीन मागं 


दीन बने हुए नल ने दमयन्ती से कहा, “हे यशस्विनी, मै अत्यन्त विप- 
रीत दशाकोश्राप्त होगया हूं । मेरेलिए भोजन का भी स्करिाना नहीं । तुम 
मेरी वात सुनो । यह्‌ देखो, सामने वहुत-से मागं भिन्न-निन्न दिशाओमेजा 
रहे है । यह विदभंकामागंहै जो अवन्तिपुरी, विन्ध्याचल ओर पयोष्णी 
(ताप्ती) नदीकोपार करता हुआ विदभंमेजातादै। वह्‌ देखो, दक्षिण 
कोशल कोजानेकामागंदहै।इन दोनों से उस पार सुदूर दक्षिणमें दक्षिणा 
पथदेशको तीसरा मागं गयादटै। 
यहां नलने जोतीन मागं बतलाणए हैव ही तीनों मागं आजभी भारतीय 
रेल-पथने लिये ्है। काली-सिन्ध ओर सिन्धके वीचमें प्राचीन निपध जन- 
पद था, जिसकी राजधानी नलपुर आजकानरवरटै। इसी प्रदेणमें खड़े 
होकर नल ने तीनों मार्गोकानिदेशणकियादहै। इसस्थानसे रतलाम को 
जाते हुए रेल-पथ के लगभग साथ उतरते हुए पहला मागं उज्जन, वहां से 
विन्ध्या पार करके नर्मदा उतरते हुए खंडवा भौर वहां से ठीक नीचे उतरते 
हए वतमान रेलमागं के साथ ताप्ती पारकरते हुए विदं अर्थात्‌ अमरावती 
(बरार) की भीरजातादै। इसी प्रकारनरवरसे पूर्वको ओर चलते हुए 
वेतवा नदी ओर उसके आसपास का घना जंगल,जिस्कापुरानानामविन्ध्या- 
टवी था, पार करके वीना,सागर, दमोह, कटनी, सुदहागपर, विलासपरका 
मागं दक्षिण कोशल कोजाता था । यही महाभारतकार के अनुसार पश्चिम 
ओर पूरवके दो मुख्य यातायातके मागंथे। जो विदभं मागं ओर कोशल- 
मागं कहलाते थे, इन दोनों के बीच में तीसरा दक्षिणापथ मागंथा जो 
विन्ध्य को खड़ी हुई पट्टी के पूवं ग्वालियरके धुर दक्षिणज्ञांसी-वीना ओर 
वहां से सागर-कटनी होकर जबलपुर की ओर मुडता हुआ पुनः उस मागं 
भे जामिलताथा,जो आज भी नागपुर से दक्षिणकी भोर जानेवाली 
यातायात कौ बड़ी धमनी दहै। 
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दमयन्ती का परित्याग 


मागे का वणेन सुनकर दमयन्ती का मन णंकित हुआ । उसने रुधी हुई 
वाणी से कटा, “मेरा हदय कांपता है । आपकरेमनमें क्या है? धन, वस्त्र, 
राज्य से विहीन, क्षुधा भौर श्रम से व्ययित आपको अकेले वन में छोड़कर 
मेकां जाऊंगी? इसधघोर वनम म आपकी क्रुद्ध सेवा कर सक्‌, यही मेरे 
लिएसवकुद्दै।स्त्रीके समान दुसरी कौन-सी दुःख की महौपधि है ?-जाप 
मुज्ञ मागं क्यों वतारहे है? 
नल ने कटा, “दमयन्ती, ठीक कहती हो । भार्या के समान दुःखी मनुष्य 
का ओर कोई मित्र नहीं । वहु आतंकी परम ओौषधहै। तुम्हें छोडना 
हीं चाहता । दै भीर, क्यों शंका करती हो ? मै चाहे अपनेको द्ोड़ द्‌, 
पर तुम्हेनद्धोड्गा 1" 
दमयन्ती ने कहा, “यदि आप मुज्ञ दयोडना नहीं चाहते, तो विदभं का 
मागं क्यो वता रहे रहै? मनुष्यका दुःखी मन उससे सब करालेता दै। यदि 
आप उचित समक्षे तो हम दोनों साथही उधर क्योंन चलें ? 
नलने कहा, ““तुम ठीक कहती हो । जसा तुम्हारे पिताकाराज्य है 
वंसाही मेरा, किन्तु विपत्तिमें मँ वहांन जाऊंगा । इससे तुम्हारा शोक 
वद़ृगा ।'' यह्‌ कहकर नल दमयन्ती को साथ लिये आगे वदते हए किसी गांव 
को 'सभा' (संस्थागार या खाली पड़ हुए पचायतीघर) मे पहुचा ओर थक- 
कर्‌ पृथिवीपरसौो गया । नल चिन्तामेंङूवा था, उसे नींद कहां ? सोचने 
लगा, यह मेरे लिए वहत दुःख उठायगी। यदिर्म इसेदधोडदूं तो सम्भव 
टै, यह्‌ अपने पिता के यहां चली जाय । उल्‌ट-पलटकर सोचते हृए उसके मन 
ने दमयन्ती को दछोडना ही उचित समज्ञा । वहीं सभाकेएककोनेमे नंगी 
तलव।रटंगीथी। चुपचाप उसकीसाड़ीका आधाभाग काटकर ओर 
उसस अपने आपको ढक कर वह्‌ किसी प्रकारजी कड़ा कर वहांसे चल 
पड़ा । ज्लूले पर सवार हुए को तरह वह कभी बाहर जाता ओर कभी फिर 
सभा मे दमयन्ती के पास लौट आता। अन्तमें कलि के प्रभाव से वह्‌ दम- 
-यन्ती को सोती छोडकर शून्य वन में निकल पडा । 
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विन्ध्याटवी 
जागने पर दमयन्ती अपने को अकेला पाकर अनेक प्रकारसे विलाप 
करने लगी 1 वहु उस निजंन स्थान में किसी प्रकार आगे बदी। वह्‌" घोर 
विन्ध्याटवी का प्रदेश था । वेतवा के दोनोंकिनारों पर दूर तक फला हुभा 
यह्‌ प्रदेश भारतीय इतिहास में आटविक राज्यनामसे विख्यात रहादै। 
यह्‌ महाघोर अटवी कांसी के दक्षिण से शुरू होकर वीना-सागर तक फला 
हआ विन्ध्याचल का जंगल होना चाहिए । इसे महाभारतक्रारने महारण्य, 
महाघोर वन यादारुण वन भी कहा है । यहीं पर एक बड़ा पर्वत (गिरिराज 
महाशंल ) था, जो विन्ध्याचल होना चाहिए । इसी प्रसंगमें नल को नरव- 
रोत्तम भी कहा गया है । इसीसे निपध जनपद की राजधानी नरवरगु 
कहलाई | 
दमयन्ती ने विलाप करते हुए वनदेवता, गिरि-देवता ओर नदी-देवता 
कास्मरण क्रिया ओौर सहायता के लिएअनेक प्रकारसे उन्हूं पुकारा । अंत 
मे उसे एक महासाथं दिखाई पड़ा,जो वेतो से भरी एक विस्तीणं नदी पार 
कर रहाथा। यह्‌ वेत्रवती नदी होनी चाहिए । इस नदीको पार करके 
वह साथ चेदि जनपदकीगोरजारहाथा। सार्थं कायह्‌ वर्णन संस्कृत 
साहित्य मे भद्वितीय है । पांच-पांचसौ छकडो पर व्यापार का सामान लाद 
कर देश के एकचोर से दूसरे छोरतक यात्रा करने वाले सार्थवाह यहां कौ 
समृद्धि भौर सस्कृति के मूल स्तम्भय । इस महासाथं का नेता अनेक साथं- 
वाह्‌ वणिजो कास्वामीथा। उसके साथं मेवेदपारग ब्राह्मण, वणिक, 
युवा; स्थविर, बाल ओौर अनेक पदाति जनयथे। उसमे वेल, गधे, उट, 
घोड़े, हाथी वहत अधिक संख्या में चल रहे ये। वह्‌ सार्थ-मंडल मनुष्णों 
का समुद्र (जनाणंव) सा जान पडता था । वहु साथं यक्षराज मणिभद्र का 
भक्त था । मणिभद्र पद्मावती (ग्वालियर राज्यमें पवाया)का प्रधान देवता 
था, जहां उसकी महाकाय पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है । अनुमान होता है 
कि साथं पद्मावती से चलकर बेतवा पार करके चेदि देश अर्थात्‌ सागर- 
जबलपुर कीओर जा रहा था। 
दमयन्ती भी उसी साथ के संग चलने लगी । रात में सा्थंने नदी केः 
कछार मे पड़ाव डाला । संयोग से जंगली हाथियों का क्षुंड पानी पीने केः 
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लिए उधर आ निकला ओौर उसने मागं मे पड़हुए साथंको रोद डाला) 
दमयन्ती ने अपने-आपको ही इस दुरभग्यका कारण समञ्लकर बहुत विलाप 
किया । अगले दिन वचे हृए लोग पुनः यात्रा करने लगे ओौर सायंकाल के 
समय दमयन्ती भी चेदिराज को राजधानी में पहुंच गई। वहां राजमाता 
ने प्रासादतल से उसे देखकर समीप बलवाया ओर अपने पास रख लिया । 
दमयन्ती राजकुमारी सुनन्दा के साथ रहने लगी । उसने संरन्ध्री का कमं 
करना स्वीकार किया। 

उधर नल घोर जंगल मेंप्रविष्ट हुआ । उसने कर्कटक नाग को देखा । 
नागने अपने विषकेप्रभाव से उसकावणें काला कर उसका आकार छिपा 
दिया । उसके कहने से नल अयोध्यानगरी में जाकर राजा ऋतुपणं के यहां 
अश्वाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो गया । 

यहां महाभारतकार ने अश्वाध्यक्ष का वेतन सौ शतमान (शतं 
णताः) प्रति मास अर्थात्‌ पौने चार हजार कार्षापण कहा है, जो कौटिल्य में 
कट हुए अश्वाध्यक्ष के वेतन अर्थात्‌ चार हजार कार्षापण वार्षिक से लगभग 
मिल जातादहै। 

उधर दमयन्ती के पिता भीमने नल ओौर दमयन्ती को टूढने के लिए 
ब्राह्मणों को चारों ओर भेजा । सुदेव नामक ब्राह्मण ने चेदिपुरी में पहुच- 
कर दमयन्ती को उसके भ्रूमध्यमे कमलके समान सुशोभित सूनहली 
सलकवाले लहसुन के निशान (पिप्ल) से पहुचाना ओर राजमाता को 
आज्ञा से उसे विदभं नगरमेले आया। 


पनमिलन 


दूसरी ओर पणक नामके ब्राह्मण ने अयोध्या नगरी में पहुचकर 
दमयंती के बताये कुट श्लोक पढ़, जिनका उत्तर बाहुक नामधारी नल ने 
दिया । उस सूत्र को लेकर वहु दमयन्ती के पास लौट आया । दमयन्ती तत्त्व 
को समज्ञ गई । उसने अपनी माता से परामशं किया मौर सुदेव नामक 
ब्राह्मण को संदेश लेकर अयोध्या भेजा, “हि सुदेव ! तुम जाकर ऋतुपणं से 
कहो कि दमयन्ती दूसरा पति करना चाहती है । उसके लिए स्वयंवर हो 
रहा है । तुम कल तक वहां पहुंचो । पता नहीं, उसका पति नल अभी जीता 
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हैयामर गया।” सुदेव के वचन सुनकर ऋतुपणं ने विदभं जाना निश्चित 
कियाओौरनलसे कहा, ““मृ्ञे तुम एक दिन में अपनी अश्वविद्या की 
चातुरी से विदभं पहुचाओ ।"" 

सव स्थिति समज्ञकर पहले तो नल को बड़ी चोट लगी, फिर उसने 
राजा की आज्ञा से अपने स्वाथ के लिए वहां जानाही ठीक समन्ञा। उसने 
राजा को अश्वशाला से लक्षणवान, तेज-वल समायुक्त, कुलणीलसम्पन्त 
घोड़ों को चूनकर रथ सजाया ओौर अपने कौणल से सायंकाल तक विदभं 
पहुच गया । मागं में राजा ऋतुपर्णं ने उसे अक्षविद्या सिखाई । 

ऋतुपणं को देखकर भीम चकित हुए, क्योकि उन्हं अपनी स्त्री ओर 
पत्री के उस गुह्य मंत्रका कूछपतानथा। फिर भी उन्होने ऋतुपणं की 
आवभगत को । ऋतुपणं ने वहां स्वयंवर की कोईधूमधाम न देखकर मन 
मे समञ् लिया ओरभीमसे कहा.किर्म केवल आपका अभिवादन करने के 
लिए चला आया था। | 

इधर दमयन्ती ने रथणशाला में ठह्रे हुए नल के पास अपनी दासी 
केशिनी को भजा ओ र फिर अपने पृत्र-पुत्री को भेजा । नल ने देखते ही उन्टे 
गोद मे उठा लिया । जव कई युक्तियों से दमयन्ती को निश्चय हो गया करि 
नल आगए रहै, तव उसने अपने माता-पिता को सूचित कर दिया ओर 
उनको आज्ञा लेकर पृत्र-पुत्री के साथनलसे मिली । मिलकर दोनों शोक 
ओर हषं से विह्वलहो गए । इस प्रकार चौथे वषं मे अपने पति से मिलकर 
दमयन्ती एेसे हरषित हई, जसे आधी उगी हुई, कृषि से युक्त भूमि वर्पाके 
अने से प्रफूत्लित होती दहै । 

अगले दिन नल ओरदमयन्तीने भीम की वन्दना की । वहां सव लोग 
प्रसन्न हृए । राजा ऋतुपणं ने भी नल से अज्ञातवास के समय अनजानमं 
कयि हुए किसी भी असत्कारके लिएक्षमा मांगी । नल ने अत्यन्त हादिक 


के 
नं क क 


को प्रदानं को । 
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राज्यप्राप्ति 

एकर मास विदभषुरी में रहकर नल निषध लौट आया ओर वहां उसने 
पुष्कर को द्यूत के लिए पुनः ललकारा। पुष्करने ऊपरी आवभगत क्रते 
हए कटा, “ठीक है । अव की दमयन्ती कोदांवपर लगाइए। मै उसीको 
पाकर अपनेको कृतछृत्य समक्लुगा । म नित्य उसका ध्यान करता रहा हुं 1 

ट युनकरनल को इतना क्रोध आयाकरि खड्ग से उसका सिरकाटनले, 
किन्तु उसने ऊपरसे हुंस्कर कहा, “आगो, पहले खेलो, पी शेखी 
वघारना ।'' पहले ही दांवमें नल ने उसे हरा दिया, फिर पठते हुए कहा, 
“अरे नीच, तू दमयन्ती कौ ओर दख भी नहीं सकता । अव परिवार-सहितः 
उसकी दासता करेगा । रे मूढं, मेरा पूवं कष्ट कलि के कारण हुआ था। 
अवरम तरेप्राणोंकी रक्षा करताहूं। जा, तू मेरे भाई की तरह सौ वषं 
जीवित रह्‌ 1" यह्‌ कटक र उसे उसके पट्‌्टनगर भेज दिया । 

पुष्कर ने आभार भानते हुए हाथ जोड़कर कहा, “तुमने मृङ्ञे प्राण- 
दान ओर राज्य दिया, तुम्हारी कोति अक्षयहो, तुम सहस्रो वषं सुखसे 
जिओ ।” यह्‌ कहकर वह अपने राज्यम चलागया। नलनेभी कुटु दिनः 
बाद विदं से दमयन्ती को वला लिया । 

इतनी कथा सुनाकर बृहदश्व ऋषि ने युधिष्ठिरस कहा, ““हे राजन्‌ 1 
नल ने जुए के कारण अकेले रह इतना घोर दुःख उठाया, पर अन्त में अभ्यु- 
दय प्राप्त किया । तुम तो अपने भाद्यों के साथ ओर द्रौपदी के साथ वन 
मे रह्‌ रहे हो 1 अनेक महाभाग ब्राह्मण तुम्हारे साथरहैँ। शोक क्यों करते 
हो? तुम भी इसी प्रकारसुखसे युक्त टोगे। 

“नल का यह इतिहास कलि-नाणनदटै। जो इस महान्‌ चरितको 
कहता ओौर सनता है, वह्‌ अलक्ष्मी का भाजन नहीं होता । हं राजन्‌ ! इस 
पुराने इतिहास को सुनकर तुम भो पु्न-पौतरो से युक्त होगे 1 

नलोपाख्यान के अन्त की यह फल-श्रुति सहेतुक है । महाभारत ओौर 
पुराणों मे जहां-जहां फलश्रुति प्राप्त हो, उस उपाख्यान को वादमे जोडा 
हआ समज्लना चादिए। प्राचीन ग्रंथ निर्माण-शंली को यह्‌ मान्य पद्धति थी ॥ 

कथा सुनाकर वृहदश्व मुनि ने युधिष्ठिर को भी अक्ष-विद्या सिखाई 
ओर स्वयं अपने आश्रम को चले गए । 
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२५ : : तीथ-यात्रा-१ 


नलोपाख्यान के अनन्तर महाभारत का एक विशिष्ट प्रकरण तीथं- 
-यात्रा-पवं है । पूना के संशोधित संस्करण में अध्याय ८० से अध्याय १५३ 
तक कुल ७४ अध्याय इस उपप में है, जिनकेये तीन विभाग: (१) 
"युलस्त्य- तीर्थयात्रा (अ. ८०-८ ३), (२) धौम्य-तीथं यात्रा (अ. ८५-८र८), 
गौर लोमश तोथं-यात्रा (अ. ८६-१५३) । 
प्राचीन कालम तीथं भ्रू-सन्निवेश के विशिष्ट केन्द्रथे। नदियोंके 
निजन तटों पर गौर घने जंगलो में जव मनुष्य-समुदाय पहुचता जओौर 
बस्तियों की कल्पना की जाती तव तीर्थो का जन्म होता थाः । तीथ-स्यान 
जन-निवास, धमे, विद्या, व्यापार ओर संस्कृति के आदि-केन्द्र बन जाते ये । 
पुराणों के समस्त तीथं-यात्ना-प्रसंगों को टटोला जाय तो उसका निश्चित 
फल भारत-भूमि का विशद परिचय दहै। ती्थ-यात्रा द्वारा अपत्ती भूमिका 
साक्षात्‌ दशन किया जाता था । तीथ-परिक्रमाके जो प्रसिद्धस्थल है, उन्हें 
तीर्थ-यान्नी क्रमानुसार देखता हुआ चलता था । इस प्रकार चारों दिशाओं 
की यात्राया परिक्रमाकादूसरानाम प्रदक्षिणा दै । इसमे यात्री घड़ीको 
सूई की तरह सदा अपने दाहिने हाथ की ओर घूमताहै। महाभारतके इस 
प्रकरण मे तीर्थ-यात्राओं के तीन प्राचीन वणन सुरक्षित रह्‌ गएदैं। 
कथाका प्रसंग इसप्रकार: युधिष्ठिर भादयोंके साथ काम्यक वन 
मे ठह्रे हृए है । भुन दिग्य अस्त्रो कीप्राप्ति केलिए तप करने चले जाते हैँ। 
उनके विरह मे सब भाई ओर द्रौपदी दुःखी है । एसे समयनारद युधिष्ठिर 
के पास अते ओर उनके मनकी ग्लानि दूर करने के लिए पुलस्त्य ओर 
भीष्म के संवाद-रूप में भारतवषं के तीर्थोका वणन करते (अ.८०- 
5३) । नारद के चले जाने के बाद युधिष्ठिरने सौम्य से पूछा किअपनाजी 
जबहलाने के लिए हम लोग वन से अन्यत्र कहां जाकर रहें। उन्हे दुःखी 
देखकर उन्हें सान्त्वना देने के लिए धौम्य भी एक ती्थ-परिक्रमा का वर्णन 
करते है (अ० ८५5८८) । ्‌ 
इस प्रकारयेदो तीर्थं-व्णन हमारे समने है । पुलस्त्य के तीथं-व्णन 
मे ५९८ श्लोक ओर धौम्य के ती्थं-यात्रा-पवं के चार अध्यायो में केवल 
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१०२ ए्लोक हैँ । वस्तुतः धौम्य को तोथं-यात्रा ही महाभारत कामूल अंश 
था। वह्‌ अधिक प्राचीन, संक्षिप्त ओर क्रमबद्धदै। 

धौम्य की तीर्थं-यात्रा काम्यक वन से चलकर पूवं में गया ओर महेन्द्र 
एवं पश्चिम में पुष्कर ओर द्वारका तक जातीदहै। दक्षिण कीओर उसका 
विस्तार कन्याकृमारी तक्र है। पुलस्त्य कौ तीथं-याघ्राका क्षेत्र पूरवमें 
कामरूप ओर पर्िचिम में सिन्धु-सागर-संगम तकदहै। दक्षिण मेयहभो 
कन्याकुमारौ तक जाती है । पुलस्त्य की तीथं-यात्ना के साथ वक्ता-रूपमें 
नारदका नामजुडाहुआदहै। विदितहोताहै कि यह प्रसंग गुप्त-काल के 
लगभग जोड़ा गया । उसके बाद में जोडेजाने का एक स्पष्ट प्रमाण यह्‌भी 
है कि धौम्य-तीर्थं-यात्रा के अन्तमें फलश्रुति का एक श्लोक भी नहींरहै, 
किन्तु नारद-पुलस्त्य तीर्थं -यात्रा के अन्त में नियमानुसार फलश्रुति दी हुई 
दे (अ० ८३।८४-८७) । 

उन दोनों तीर्थ-यात्राओं को सुनने के वाद युधिष्ठिर लोमणऋषि 
क। अपने आश्रमम स्वागत करते हैँ ओर पथ-प्रदशन के लिए उन्हुं साथ 
लेकर तीथं-यात्रा के लिए निकलते है । इसका वर्णन अनेकं अवान्तर कथाओं 
के साय ६५ अध्यायों (अ. ८६-१५३) में पाया जाताहै। देशकी चारों 
दिशाओं का यथा-सम्भव दशन इन तीर्थो केही अन्तगंत आ जाता है 1 उन्हें 
पटने से मन पर यह छाप पड़ती है कि बदरी-केदार एवं कंलास-मानसरोवर 
से लेकर दक्षिण दिशामें कन्याकूमारी तक को भरमि एक अखण्ड भौतिक 
एवं धार्मिक संस्थान के अन्तगंत मानी जाती थी। 


धौम्य-तीथंयात्रा 


काम्यक वन से उठकर पूरब की दिशा में पहले नेमिषारण्य है, जहां 
पवित्र गोमती नदी है। इसी दिशामे गंगा नदी, पंचाल, गया, भत्गु नदी 
ओर कौशिकी नदी है। इसी ओर कान्यक्‌ञ्ज ओौर प्रयाग मे गंगा-यमुना का 
संगम है। इसी ओर पूरब दिशा मे महेन्द्र पवंतहै। कालंजर पवेत पर 
शिव का परमस्थानदहै । ज्ञातटहोताटहै कि कालंजर से उड़ीसा के महेन्द्र 
पवेत तक का मागं इसयात्नाके समय तकखुल गयाथा। आजकल का 
रेल-मागं जो मैहर, कटनी, रतनपुर, बिलासपुर ओर रायपुर होता हुभा 
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गंजाम से मिलतादहै, लगभग वहीदटै। दक्षिण कोसल का यह्‌ प्रदेश उस 
समय आयं उपनिवेश के अन्तगंत आ चका था। 

दक्षिण दिशाकेतीर्योमेयेनामर्है--गोदावरी, वेणा (वतमान वेन 
गंगा), भीमरथी, पयोष्णी, प्रवेणी (वतंमान पेन गंगा), शरर्पारक। येनाम 
पुराने पथोंकी ओर संकेत करतेदहैं। एक ओर दक्षिण कोसलसे गोदावरी 
तक कामागंजोवेन गंगाके पूरवमें था ओर दसरा गोदावरी से पर्चिम ¦ 
कीओर विदभंमें होता हुआ कोक्णमे शृर्पारक तक का मागं । 

इसके बाद धुर्‌ दक्षिण केतीर्थोमें पांडय देणमें अगस्त्य तीथं का 
उल्लेख है, जो समुद्रतट का अगस्त्येए्वर ज्ञातहोता दै । उसीके समीप कुमारी 
ओर ताच्रपर्णी नदी थौ । कन्याकुमारी से उत्तर घूमकर पश्चिमी समृद्रके 
किनारे उत्तरी कनाड़ा प्रदेश मेंगंगवतीनदी ओर समूद्रके संगमपर गोकणं 
तीथं है। यां अगस्त्य के शिष्यतुणसोमाग्नि का आश्रमथा। इसके वाद 
इसी दिशा के सिलसिलेमं सुराष्ट्‌के तीर्थो का उल्लेख टै, जिनमे प्रभास, 
पिडारक, उज्ज्यन्त पवंत ओौर द्वारावती मुख्यर्है। ज्ञातहोतादहै कि पश्चिम 
आौर दक्षिणके लम्बे समुद्रतटका मागं उस प्राचीन समय सेहीकाममें 
आने लगा था , जवकि भीतर के जंगलो में आर्यों का प्रवेण नहीं हुजा था । 
दारका, प्रभास, शृर्पारक, कोकण ओर कन्याकुमारी ये पांच समृद्र-तटवर्ती 
स्थान जलीय यातायातके लम्वे मागंकी सूचना देते । 

पर्चिम दिशा में अवन्ति जनपद, पश्चिम वाहिनी नमदा, पारा नदी 
ओर पुष्कर ये नाम निश्चित रूप से पहचाने जा सकते ह। पष्कर इस दिशा 
की अन्तिम हद था। इस यात्नाके उत्तरकी भगोर सरस्वती जीर यमुना के 
उद्गम का प्रवेश, प्लक्षावतरण तीथं, गंगा द्वार, कनखल, भरृगृतुग ओर 
विशाला वदरी ये मुख्य तीथं थे। 

यात्रा के अन्त मे आध्यात्मिक धरातल से कहा गया है, “वहीं सच्चा 
तीथंदहैओौर वहीं सव धामर्है, जहां नारायण सनातन देव विद्यमान रहै) 
वहीं तपोधन देवर्षि ओौर सिद्धो के पवित्र तीथं है, जहां महान्‌ योगीश्वर 
आदिदेव मधसदन का निवास दै। 
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पृलस्त्य-तीथे-याच्रा 

इस प्रकरण के आरम्भ मेही तीथं के आध्यात्मिक दृष्टिकोण की 
व्याख्या की गई है । जिसके हाथ, पैरओर मन सुसंयतर्ह, जिसमे विद्या, 
तप जौर कीति है, वहं तीथं काफल पालेताहै। जो दान नहीं लेता, आत्म- 
सन्तोषो, पवित्र, नियमों का पालन करनेवाला ओर अहंकार से रहित है, 
वह्‌ तीथं काफल पातादहै। जो दम्भरहित, त्यागी, जितेद््िय, स्वल्पाहारी 
ओर सव दोपोंसे मुक्त है, वह तीथं काफल पातादहै। क्रोधरहित, सत्य- 
शील, व्रतो में दढ ओौर सव प्राणियों को समान जाननेवाला मनुष्य तीथं 
का फल पाता (आरण्यक ८०।३०-३३) 

पुलस्त्य -ती धं-याल्ना-पवं के अन्तर्गत भूगोल का क्षेत्र अधिक विस्तृत 
हो गया! कितने ही नएतीर्थो के नाम उसमे आते हैँ । वे स्थान जिनकी 
पहचान निचित है, ये ह --पुष्कर, पुष्करारण्य (पृष्करणा ),जम्ब्रू (अवृंद- 
पवंत पर), महाकाल, नमंदा, दक्षिण सिन्धु, चमंवती, अर्वंद, प्रभास, 
सरस्वती सागर-संगम, द्वारवती (द्वारका), पिडारक एवं सिन्धु ओर समुद्र 
का संगम । इसके वाद उत्तरदिशा में इन स्थानों केनाम ह-पंचनद, 
देविका (पंजाव की देग नदी), विनशन (मरुपृष्ठ पर सरस्वती के अदशंन 
का स्थान), कूरक्षे्र, पृंडरीक (वतमान पंडरी), सपदमन (सफोदों), 
आपगा नदी (स्यालकोट की अयक नदी), कपिष्ठल (कंथल), दषद्रती 
(घर्घर), व्यासस्थली, विष्णुपद, सप्त-सारस्वत-तीर्थ, पृथूदकं (पिहोवा) 
ओर सन्निहिती (कुरुक्षेत्र का सन्निहित ताल) । 

इसके अनन्तर हिमालय के कुद पुराने तीर्थोकेनाम दहै, जसे गंगाद्वार, 
कनखल, गंगा (धौली गंगा) ओर सरस्वती (विष्ण गंगा) का संगम ( वतं- 
सान विष्णु प्रयाग), रद्रावतं (रुदर प्रयाग), भद्रकर्णेशए्वर (कणं प्रयाग), 
यमुनापवंत (बन्दर पृ), सिन्धु का उद्गम, ऋषिकुल्या (ऋषिगंगा) 
ओर भृगुतुंग (तुंगनाथ) । 

पूवं दिशाकेतीर्थोमें कईनाम एेचिहासिक महत्व के ह गोमती-गंगा- 
संगम (काशीके समीप" माकंण्डेय स्थान), योनिद्रार (गया कान्रह्य- 
योनि तीथं), गया, फल्गु, राजगृह, तपोद (राजगृह मे गरम पानी के चमे), 
मणिनाग (राजगृह मे मणियार नाग कामठ), जनकपुर, गंडकी, विशाला 
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नदी (सम्भवतः वंगाली), नारायण तीर्थं (गंडकी नदी के किनारे जहां 
से शालिग्राम की वरिया आती ह), कौशिकौ (कोसी), चम्पारण्य 
(चम्पारन), गौरी शिखर (गौरीणंकर चोटी), ता्रा ओर अदणानदीका 
संगम, कोशिकरी (सून कोणी ओर अरुणा का संगम), कोकामृख-ती्थं 
(ताम्रा, अरुणा ओर कौशिक्री इन तीनोंके संगम के समीप), चम्पा 
(भागलपुर), संवेद्या तीथं (सदयि), लोहित्य (आसाम की लोहित नदी), 
करतोया(वोगरा को प्रसिद्ध नदी,जोगंगाक्री धारा पद्मामें मिलती दै), 
ओर अन्तमेंगंगाओरसागरका संगम, जिसे आज भी गंगा-सागरकटतर्ह। 

इन स्थानो के सिलसिलमंदो भौगोलिक मागं मुख्यतःदुष्टिमे आतदं। 
एक मागं गंगा के उत्तरकासलदेण.सेलोहित्य तक्र चला गयाथा। यह पुराना 
रास्ताथा। कालिदास ने रघु-दिग्विजयमे इसी मागं का वर्णेन कियाद 
अतएव रघु को दक्षिणकौ ओर जानेके लिएगंगाकेस्रोतोंकोपार्‌ करने 
कौ आवश्यकता पड़ थी । दूसरामागे गगाके दक्षिण जाता हज मगघको 
प्रवमे गंगा-सागर-संगम के साध, परटचिममं मध्यदेश के साध ओर 
दक्षिण-पर्चिममें दक्षिण कोसल के साथ मिलाताथा। 

दन तीसरे मागं का अनुसरण करते हुए यान्न में निम्नलिखित स्थानों 
` का उत्लेख है: 

मगध से दक्षिण-पूवंकीओर वेतरणी. नदी ओर पर्चिम-दक्षिणकी 
ओर शोण ओर नर्मदा का उद्‌गम-स्थानदटहै। गयासे पश्चिम यह्‌ मार्गं शोण 
के किनारे-किनारे चलता था। फिर जहांणोण ओर उसकी णाखानदी 
जोदहिला (प्राचीन ज्योत्तिरथा) मिलती दे, वहां दक्षिण घूमकरनमदाकं 
दक्षिण चेदि जनपदकोपार करके एक मागं परिचिम मं विदभं तक्र जाता 
था, जिसकी राजधानी वंशगुल्म (आधुनिक बासिम) काड्स प्रकरणमें 
उल्लेख हुआ है । दूसरा रास्ताशोणके उद्‌गमकेपाससे विलासपुर होता 
हआ दक्षिण कोसल मे घरूमताथा। कोसल का एक वड़ा केन्द्र उसकालमें 
ऋषभ तीर्थं कहा गया है (ऋ पभतीथंमासाच कोसलायां, नराधिप, आर 
१८३।१०) । ऋषभ तीथं विलासपुर ओर रायगढ़ के वीच वतमान शक्ति 
दियास्तत कै गुंजीगांव का उसभतीथं है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि तो्थ-यात्राके मागे, भू-सन्निवेश के 


छिन = 
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मागं जीर व्यापारिक यातायातके मागं बहुत करके एकहीथे। तीर्थोँके 
्रमवद्ध अध्ययन मौर पहचान की क्‌जियां भौगोलिक मार्गो मेंदधिपीरह। 
ज्ञात होता कि महाभारतके इस प्रकरण का लेक एक स्थानम खड 
होकर मार्गो के चौमूखी फटावको देख रहा है, उसके वर्णन के सव सूत्र 
चारों दिशाओं से आकर एक केन्द्र-स्थान पर मिल रहे है । मगधसे कलिग 
आओौर मगध से मेकल होकर विदभ-कोसल के दोमुही रास्तों का एेसा स्पष्ट 
उल्लेव जेसा यहां है, अन्यन्न नहीं पाया जाता । 

इस यात्रा-प्रकरण के कु तार अभी वच जातेर्हु--जेसे (१) दक्षिणी 
चल के तीथं, (२) दव्िखिन के पठार के तीथं ओर (३) मध्यदेश के अंतगंत 
तीथं । संक्षेपमेंये तीनों इस प्रकारथे : उड़ीसाकी वंतरणी नदीसे दक्षिण 
चूमकरर एक रास्ता समुद्र के किनारे महेन्द्र पवत (उड़ीसा का आधुनिक 
मरैन्धगिरि) ओर श्री पर्वत (कृष्णा नदी के समीप श्री शल, वतमान नागा- 
जुनी कनाड़ा)के पासहोताहुञआ पांड्यदेशतक चला गया था । वहां कावेरी 
ओरकन्याकरुमारी को मिलाताहुजा यह्‌ सामुद्रिक माम्‌ उत्तरी कनाडाके उसी 
गोकणं तीधमेजा मिलता था, जिसका पटले उत्लेख हो चूका है । दक्षिणी 
पठार के अन्तगंततीर्थो मेहम पुनःउसी प्राचीन भूगोल को देखते है, जिसमें 
गोदावरी से पश्चिम कीओर जानेवाला मागं वरदा ओर वेणा (वेनगंगा) के 
कांठोंमेहोकर विदभंसेसोपाराजानिकलताथा। तीर्थो कातीसरागुच्छा 
मध्यदेश के दक्षिणी अंचल में कालिजर-चित्र्‌ ट-मन्दाकिनी से शुरू टोकर 
वंगवेरपृर होता हुआ प्रयाग ओरं प्रतिष्ठान (ज्सौ) को मिलातता थाओौर 
पूनः वही प्रयागसिकाशीकी भोर दशलाश्वमेध तक चला जाताथा। यही 
संक्षेप में पलस्त्य का कटा हुआ तीथं-यात्रा-प्रकरण टै। इसमे वंशगुल्म, 
ऋषभ तीथं, श्रीपवंत ओर दशाश्वमेध नामों को देखकर एेसा प्रतीत होता 
है, जसे यह प्रकरण गुप्त काल के आसपास की भौगोलिक संज्ञाओंकरो लेकर 
रचा गयादौ ओर इस प्रसंगमें रख दिया गया हो, जवकि पुराना प्रकरण 
नी धौम्य यात्राके रूपमे अपनी जगह पड़ा रहं गया । 

धौम्य इस प्रकार पृथिवी के तीर्थं ओर पुण्य आयतनोका वर्णेन कर 
ही रहेथे कि उसी समयलोमश ऋषि वहां आ पहुचे। उन्होने कहा, “मँ 
इन्द्र -लोक से आ रहा हूं । वहां मैने अर्जुन को इन्द्र के साथ अर्द्धासन पर बंठे 
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देखा । इन्द्र के कहने से म यहां भाया हूं 1" भजुंन ने शिव से ब्रह्मशिरनाम 
का रौद्र अस्त्र प्रयोग ओर संहार के म॑त्रो-सहित प्राप्तकर लियादै। यम, 
कुवेर, वरुण तथा इन्द्र से ओर भी दिग्य अस्त्र उसने प्राप्त क्ियेर्ह एवं 
नृत्य, गीत ओर वादित्र को शिक्षा भी विश्वावसु गन्धं के पुत्र चित्रसेन से 
प्राप्तकरली है। वह एक महान्‌ देवकायं सम्पन्नकरके शीघ्र लौटेगा। 
तबतक तुम भादइयों के साथतपके कायंमे लगो। तीधयत्राकरनेमेजो 
तपोयुक्त फल मिलता है, उसका वर्णेन लोमश तुमसे करेगे । उनकी वात 
पर श्रद्धा करना 1 

यो इन्द्र का संदेण सुनाकर लोमणने इतना ओर कटा, “अर्जुनने 
भी मृञ्चसे कह दिया दहै किप मेरे भादयोंको तीथयात्ना पर ले जायं 
ओर बरावर साथ रहकर उनकी रक्षा करते रहें । अतः र्म इन्द्र भौर अजुन 
के कहने से तुम्हारे साथ तोथयात्रा पर चलूंगा । 

इन्द्र गोर अजुन की सिफारिश लेकर लोमण का पहुंचना ओर अपने 
साथ पाण्डवीं को तीथ-यात्रा परले जाना, कथाप्रवाह्‌ में यह्‌ षवन्द कुछ; 
विचित्र-सा लगता है । 
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तीर्थयात्रा के लिएलोमश के सुज्ञाव का युधिष्ठिर ने उत्साह सेस्वागत 
किया ओर वह्‌ प्रसन्न मनसे चल पड़ । चलने से पटले लोमश ने युधिष्ठिर 
को सलाह दी कि यात्रा पर वोज्ञ के विना हलके होकर चलना चादिए। 
जो हलका है, वह अपनी इच्छानुसार यात्रा कर सकतादै: 
गमने छृतर्बद्ध तं पांडवं लोमशोऽत्रवीत्‌ । 
लघुर्भव महाराज लघुः स्वरं गमिष्यसि ॥ 
(आरण्यक, ६०।१८) 
लोमशने कहा, म स्वयंदोबारतीर्थोँ को देख चूका हुं । आपके 
साथ तीसरी बार फिर देखृंगा । पुण्यात्मा मनु मादि राजि भी इस तीयं 
यात्नापरजा चुके: 
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इयं राजषिधिर्याता धुण्यङदि भ्यधि ष्ठिर । 
मन्वादिभिमहाराज तौययाव्रा भयापहा ॥ 

तीथयात्रा मनुष्यके मनकाडरहटादेतीटै। सचटहै, यात्नाका यही बड़ा 
फल टै । अपरिचित स्थानों ओर वहां के निवासियोंके प्रति मनमेंजोशंका 
रहती टै वह्‌ देण-द्शन से मिट जती दहै ओर अज्ञात भयकेस्थानमेंप्रीति 
कासंचारहोजाताटै } तीर्थयाच्राकी परम्पराको मनु आदि राज्षियों 
तक ले जाना इस संस्था के महत्त्व ओर इसके भ्रति सबकी पूज्य बुद्धि को 
सूचितकरतादै। 

युधिष्ठिर अपने भाई, द्रौपदी, पुरोहित धौम्य, लोमश ओर कुछ वन- 
वासी ब्राह्मणों के साथ ती्थयान्ना पर निकले। पहले तीन दिन तकवे 
काम्यकं वनमेंही मनओरशरीर कौ शुद्धि कै लिए नियमों का पालन 
करते हए व्हरे। उस समय व्यास, नारद ओर पावंती भी उनसे मिलने 
आये । व्यासने समन्नाया, “मन में पवित्रता का संकल्प लेकर शुद्ध भावसे 
तोर्थोमे जानाचादहिए्‌ । शरीर द्वारा तियम-पालन भौर शुद्धि मानुषी त्रत 
दे, किन्तु मनद्वारा वृद्धिको शद्ध रखना दवी त्रतटहै। जो क्षत्रिय स्वभाव 
के श्र होते ह, उनका मन पर्याप्त माचामे णृद्ध कहा जा सकता टै । अत- 
एव मेरा यही कट्ना दहै कि तुम अपने मनमें सवके प्रति मंत्री का भाव 
भरकरतीर्थोमें जाओ । शारीरिक नियम ओर मानसी शृद्धि का निर्वाह 
करनेसे तुम्हं तीथयात्ना का पूरा फल मिलेगा ।"' 

इस प्रकार मागणीषं की पूणंमासी वीतने पर अगले दिन पुष्य नक्षत्र 
मे वल्कल-चीर, मृगचमं ओर जटा धारण करके उन्होने प्रस्थान क्रिया । 
साथमे इन्द्रमेन-प्रमृख उनके निजी भृत्य, कुदं रसोइये ओर परिचारक 
तथा चौदह रथ भी चले। 

पूवं कीओर चलते हुए वेक्रमशः नमिषारण्य में पहुचे, जहां गोमती 
नदी के पुण्य तीथं ह वहां से कन्यातीथं (सम्भवतः कान्यकुन्ज), अश्व- 
तीथं (कन्नौज के समीप गंगा-कालिन्दी-संगम), गोतीर्थं, बालकोटि ओर 
वृषप्रस्थ गिरि होते हुए उन्होने बाहुदा नदी में स्नान किया । बाहुदा की 
पहचानके विषय मे मतभेदहै, पर सम्भवतःयह रामगंगाथी । वहांसे 
आगे देवयजन-भरमि गंगा-यमुना के संगम प्रयाग मे पहुंचे । यहीं प्रजापति 
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को यज्ञ-वेदी थी । इसके अनन्तर प्रयागसे दक्निणकी रके स्थान मही- 
धर का उल्लेख है, जो वतमान महर का पुरानानाम था। पूरवकीओर 
राजि गय के तीथं गयशीपं का उल्लेख है । वहां भी एक भअक्षयवट था। 
यहां पांडवों ने एक चातुर्मास्य विताया। 

इसी प्रसंग में महाभारत की दुष्ट पुनः दक्षिणकी ओरजातीदहै ओर 
वह अगस्त्य-आश्रम का वणेन करतेर्ह। यहु स्थान कालिजर के वीचमें 
कहीं था । महाभारत में अगस्त्य-आश्रमको दुजंयापुरी कहा गयादहै । प्रयाग 
से लेकर नासिक तक एवं उससे भौ आगे दक्षिणी समुद्र तक अगस्त्य के 
आश्रमो की परम्परा कई स्थानों में वताई जातो है । यहां अगस्त्य-आश्रम 
के समीप ही भागीरथी का उल्लेख दहै । इससे ज्ञातदोताहैकि प्रयागके 
दक्षिणको ओर गंगाके कदठारमें कहीं एक अगस्त्य -आश्रम था । मणिमती- 
पुरी में रहनेवाले इल्वल ओर उसके भाई वातापि के उपद्रव को अगस्त्यने 
शांत किया था। विदभराज की पुत्री लोपामूद्राने अगस्त्य को अपना पति 
चना । तव दोनों ने गंगा-द्वारमे जाकर तप किया ओर उनसे दुटस्यु इध्म- 
वाह्‌ नामक पुत्र हुभा । अगस्त्य की कथा संक्षेप में सुनकर युधिष्ठिर ने 
फिर विस्तारसे उसी कथा को जानना चाहा । 


अगस्त्य ओर गंगा के उपाख्यान 


महाभारत के विस्तृत प्रवाहमें कई वार हमें इसी प्रकार कथाओंका 
संक्षिप्त रूप ओर फिर वृहत रूप मिलता है । अवश्य ही बृहत ङ्प (अ० 
&€-१०८) बादमें जोड़ा हुआ है । प्रंथकर्ताीओं ने सचाईसे कथाके दोनों 
रूपों को एक साथ रहने दिया है। अगस्त्य-उपाख्यान का यह्‌ बृहत 
संस्करण पंचरात्रोंके प्रभावकाफल दहै, जंसाकि नारायण ओर उनके 
वाराह, नरह, वामन आदि अवतारो के उल्लेख ( १००।१७-२१) से 
सूचित होता है। 

कृतयुग में कालेय नामक दानव थे, जिनकानेता वृत्र धा! देवता जव 
उनसे त्रस्त हृए तब ब्रह्मा ने उपाय बताया कि दधीचि की अस्थिभों कावच्र 
बनाकर वृत्तका वधकरो। नारायणको आगे करके देवता सरस्वती तट 
पर दधीचि के आश्रम में पहुचे ओौरवरदानमें उनकी अस्थियां प्राप्त कों + 
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सनातन विष्णु केस्वतेज से पुष्टहोकर इन्द्रने उम वज्रसे वृत्र कानाश 
किया। फिर कलिय अपुर समृद्र कौओर चले गए जीर वहां से वसिष्ठ, 
च्यवन, भरद्वाज आदि के आश्रमोमं छृटपुट हमलों से ऋषियों करा नाश 
करने लगे । देवता पुनः नारायण की शरणमे आये । विष्णुने कहा, “समुद्र 
के आश्रयत्तेसुरक्षितअसुरोकेनाश काएकटीउपायहै करि अगस्त्यसमुद्रको 
सुखा डाले ।'" देवताओं की प्रार्थनासे अगस्त्यने इसे स्वीकार क्रिया। मागं 
मे उन्होने विध्य-पवत का गवं-दलन क्रिया । विध्य पवत ने एक वार सूयं 
को ललकारा कि जसे तुम मेरुकी प्रदक्षिणाकरतेहो वते, हीमेरीभी 
करो । सूयनेकहाकिर्म कुनदी करता, यह तो ब्रह्मा का विधान दहै। 

विध्यने क्रोध से ऊचे उठकर सूयं ओर चन्द्र का मागं रोकना चाहा 
लोपामुद्रा के साथ अगस्त्य आये गौर बोले, "ह्मे दक्ञिणकीओरजानेका 
माग दो ओर हमारे आनेतक प्रतीक्षा करना 1' अगस्त्य दक्षिण से आज- 
तक नहीं लौटे ओर विध्याचल का वदना भी सुक गया। समुद्रके षास 
पहुंचकर अगस्त्य ने असुर-विनाण के लिए समुद्र को सोख लिया । असुरों 
कानाणतो होगया, किन्तु जलहीन समुद्र को पुनः भरने कौ चिन्तादेवताभं 
को हुई । विष्ण्‌ के साथ वह्‌ ब्रह्मा के पास गए । ब्रह्माने कहा, “दीघंकाल 
के बाद समृद्र फिर अपनी प्रकृति को प्राप्त करेगा) महाराज भगीरथ 
इसमे योग देगे । 

युधिष्ठिर के पूछने पर लोमशने सगर ओर भगीरयकी कथा सुनाई । 
सगर के यज्ञ का अश्व समुद्रके किनारे कहीं अदृश्यहो गया। उसे दृढते 
हए उसके साठ हजार पत्रों ने समृद्रको खोद डाला ओर अन्तमं महात्मा 
कपिल के आश्रम में वहु अण्वे दिखाई दिया 1 उन्होने कालवश कपिल का 
अनादर कियाओौरवे कपिलक्ेनेन्नोकीअग्निसे भस्म होगए। सगर 
का दूसरा पुत्र असमंजस अत्याचारी था। पुरवा्षियों के कहने से राजाने 
उसे निकाल दिया । तव सगर का पौत्र अंशुमान कपिल के आश्रमम गया) 
उसने ऋषिको प्रसन्न करके अश्वमेध का घोड़ा प्राप्त किया, जिससे सगर 
का यज्ञ पूरा हुआ। अंशुमान के पुत्र दिलीप भौर दिलीप के भगीरथ हुए । 
भगीरथने गंगा को भूतल पर लाने के लिए सुदीघं तप किया । तब हैमवती 
गंगा प्रत्यक्ष हई । भगीरथ ने अपने पूर्वजो के उद्धार के लिए देवनदी गंगा 
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से पृथिवी पर अनेकीप्राथेनाकी । गंगाकेभारको सम्हालने के लिए 
भगीरथ ने कलास पवेत पर शंकर को प्रसन्न किया! इस प्रकार गंगा 
आकाश से भुतल पर आई । उन्होने भगीरथ से कटा, “महाराज, आपके 
लिएर्म पृथिवी पर आईहुं। मुञ्चे मागं दिखाइए 1" यह सुन भगीरथ मां 
दिखाते हुए गंगा को समृद्र तकलेगएबौर गंगाने पांच सौ नदियोंकी 
सहायता से समद्र को भर दिया। 

भगीरथ की तपश्चर्या से प्रसन्न गंगावरदानकेख्प में आकाश से 
पृथिवी पर आई्‌--यह्‌ कथा भारतीय उपाख्यान-निमतिओं की विलक्षण 
प्रतिभा का फल थी । भारतीय धरुमि, जन ओर संस्कृति की धाच्ची गंगा के 
लिए जो भी कहाजाय,कमदटै। हमारी भाषा गंगा की प्रणा चं अपने 
शब्दों का पुष्पोटार अपित करके पूरीतरह्‌ उचऋण नहीं हौ सक्ती । दिलीप 
ओर गी रथ-जंसे राजपियोंनेतपद्वारा गंगा के अवतरण मेंभाग लिया, 
इससे अधिक गंगा की महिमां ओौरव्या कहा जा सकता दहै! 


गृगाक्रा भूगोल 


वस्तृतः हिमालयमे गंगाके भृगोलका विशद परिचय प्राचीन भूगोल- 
वेत्ताओं को था। आगे चलकर कनखल ओौर उसके समीप गंगाका पुनः 
विस्तृत उल्लेख (१३५-५) किया गया है । वहं विशालवबदरी ओर यक्षेन्द्र 
माणिभद्र की पुरी एवं यक्षराट कुवेर की पुरी का उत्लेख (१४०।४) दै । 
इस स्थान का प्राचीन नाम मन्दरगिरि या मन्दराचल था । कुवेर की 
जलकापुरी ओर माणिभद्रया माणिचर यक्ष की राजधानी माणा आजतक 
बदरी-केदारके भूगोल की जानी-पहचानी संज्ञाएंहैं। हिमालय के इस 
प्रदेशमे गंगा को सप्तविधा कहा है ( १४०।२) । हिमालय की अधित्यका 
मे गंगाकी जो कई शाखा-नदियां ह, उन्हींको लक्ष्य करके प्राचीन भारतीय 
भूगोल का ^सप्तगंगम्‌' प्रयोग प्रसिद्ध हुआ । गंगा नाम देवप्रयाग से आरम्भ 
होता है, जो कि हिमालय में पांचवां प्रयाग है। यामुन पवत (वतंमान बन्दर 
पृ) से लेकर नन्दादेवी तक गंगा का प्रस्रवण-क्षेत्र फला है । उसके पूवं 
ओर प्रश्चिम दो भाग दहै । पुवंकेक्षेत्रमें बदरीनाथ कीओर से विष्णुगंगा 
आती है, जिसे सरस्वती भी कहते है, ओर द्रोणगिरिके समीप पश्चिमसे 


कशः ॐ ~ 
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धौलीगंगाको धारा आईदै, जो जोशीमठ के पास विष्णुगंगामे भिलतीहै। 
उस संगमकानाम विष्ण्‌-प्रयागदहै। इससे कुद्ध ही पहले नन्दादेवी पव॑त 
से आनेवाली ऋपिगंगा घौलीगंगामें मिली दहै । विष्णृप्रयागके वाद संयुक्त 
धार अलकनन्दा कहलाती है कुछ दूर आगे चलकर नन्दाकना पवत से 
आई हुई नन्दाक्रिनी अलकनन्दा में मिली दै । इस दूसरे प्रयाग का नाम 
नन्दभ्रयाग है । 
तीधयान्ना पवं मे गंगाके प्रसवण-क्षेत्र का वर्णन करते हृए नन्दा ओर 
अपरनन्दा इन दो नदियों का उल्लेख आया दहै 1 नन्दाके स्रोत का नाम 
शऋपमक्‌ट महागिरि धा, जिसका दशं अशक्य ओर अधिरोहण अत्यन्त 
दुर्गम कहा गया दहै 1 इस छऋषपभकट को पहचान नन्दादेवी से होनी चाहिए, 
जिसकी ऊचाई २५.६५० फुट दै ओर जो हिमालय की ऊंची चोियोंमें 
अत्यन्त उड़ ओर दुर्दान्त है। इस प्रकार ऋषभकट पर्वेत या नन्दादेवी से 
निकलने वाली ऋषिगगा नदी नन्दा होनी चाहिए ओर नन्दाकना से आने- 
वाली नदी अपरनन्दा । ऋषिगंगा नाम काकारण भी महाभारतकी कथाके 
अनुसार्‌ यह्‌ था कि ऋषभकूट पवत पर चछषभ नामके एक ऋषिने अपना 
आश्रम बनाया । उन्हें एकान्तवास आर मौन प्रिय था। उन्होने णह 
नियम बनाय कि कोई यहां आकर शब्द न करे । वायु तक को उन्होने 
आदेश दिया कि किसीभी प्रकारका शब्दनहो। यदि कोई पुरुष वहां 
जु. शब्द करना चाहे तो मेघ उसे रोकरदेते थे। कहा जाता है कि एक वार 
देवता नन्दा नदी के समीप पहुंच गए । उनके पीडे देव-दशंन के इच्छक कु 
मनुष्य भी वहां जा पहुंचे । देवों को यह्‌ अच्छा न लगा। तवसे उन्होने 
नन्दादेवी के इस प्रदेण को मनुष्यों के लिए अगम्य वना दिया । नन्दादेवी 
की जो ऊवड-खावड्‌ स्थल दै, उसके साथ इस अनुश्रृति का मेल ठीक वेठता 
दै! आज भी पवंतारोहियोंके लिए यह्‌ महागिरि अत्यन्त दुगंम माना 
जाता टे । 
नन्दश्रयाग के वाद नन्दाकोट ओर त्रिशूलशिखरोंके जलो को लेकर 
पिण्डरगंगा कणंप्रयाग के संगम पर अलकनन्दा से मिलतीटहै। इससे आगे 
चौथा प्रयाग सुद्रप्रयाग है, जहां केदारनाथ पव॑त की ओर से आनेवाली मन्दा- 
किनी अलकनन्दा मे मिली है । उसके आगे रिह री-गद़वाल में गंगोत्री की 
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ओरसे आई हुई भागीरथी देवप्रयाग में अलक्रनन्दा से मिलती है ओर 
उनक्रो संयुक्त धारा गंगानाम लेकर ऋषिकेश होती हुई कनखलमेंः 
हिमालय से भ्रूतल पर उतरी दै । इसीको गंगाहवार भी कहते हैं । 
जिस समय पांडव तीथयात्रा करते हुए गंगवार में पहुंचे, उस समय 
युधिष्ठिरनेभी भोमसे कटा, “यहांसेआगे हिमालय क्राजोप्रदेणरै, 
वह्‌ अत्यन्त दूगम ओर जोविमसेभराहुआदहै। अच्छाहो, तुम द्रौपदी को 
लेकर यहीं गंगाद्वारमे व्टरो ओर हम इस हिमालयके भीतरी प्रदेणकते 
दशंन करके लौट आयं ।' (११७) 
द्रौपदीने इसे स्वीकारन क्रिया । किन्तु अभी पिद्धली शताब्दी तकर 
जव यातायात के साधन्‌ ओर हिमालय के पथ इतने सुलभन हूए ये तवतक 
बदरी-केदारखंड की यात्रा वड्‌ साहसका काम समनी जाती थी जीर 
उसमे जोखिमभीपरूराथा। फिरभी द्रौपदी की तरह अनेक स्त्री-पुरुष 
अपने संकल्प-बल से वहां जाते ही थे। 
लोमणश-तीथंयात्ता के इस प्रकरण का भौगोलिक वणन उपर से उलज्ञा 
हआ जान पडता है। इसका केन्द्र हिमालय परगंगाका प्रल्वण-क्षेत्रहै 
जहां से भ्रगोल का सूत्र बार-वारचिटककर फिर उसी विन्दुपर आ मिलता 
हे। ज्ञात होता दै कि भिन्न-भिन्न दिशाओं मे यात्रा की कई पट्टियां उपा- 
उ्यानों के इस जमघटमें अने-पीषछठे जमादीगर्हैं। यही कारणदहै जो 
गंगा, कलास ओर विणाल-वदरी काभूगोल इस एक ही प्रकरण मेँ करई 
बार यहां आगया है, मानो कथा-प्रसंगके निमणिमें करईकारीगरोंकाहाथ 
रहा हो, जो सव अपनी बात कहना ओर पारस्परिक असंगतिकोन देखते 
हुए ग्रथ मे रखना भी चाहतेथे। महाभारत के कलेवर काजो उपवृहण 
हआ, उसमें रचना-शेली की यह्‌ विशेषता प्रायः मिलती है । 
यात्रा की पहली पदी नन्दा-अपरनन्दासे हटकर पूरवमे कौशिकी 
नदी (वतमान कोसी) भौर वहां से गंगा-सागर-संगम (११५१-२) 
चली जाती है| कौशिकी या कोसी उत्तरी विहार भौर पूर्वी नेपाल कीः 
वड़ो विशेषता है । कौशिकी के तट पर विश्वामित्त का आश्रम कहा जाता 
हे । (११०।१) । आजकल विश्वामित्र का मुख्य आश्रम बक्सर के समीप 
चरित-वन में माना जाता है। 
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ऋष्यश्यग उपाख्यान 

यहीं अंग की राजधानी चम्पा सेतीन योजन दूर ऋष्यश्णंग का आश्रम 

था 1 वतमान भागलपुरसे २८ मील पर्चिम ऋषिक्‌डनामकस्थानमें यहः 

आश्रम बताया जाता है, जहां प्रति तीसरे वषं ऋष्यश्ंगकेनामसेमेला 

लगता है । ऋष्यश्ंग की कथा बौद्ध जात्तकों में भी रोचनात्मकदढंगसे कही 

गई है । काश्यप-गोत्रीय विभाण्डक ऋषि के पुत्र ऋष्यश्यंग का जन्म वनमें 

घूमती हुई उवंणो अप्सरासेहृआ। कथाहैकि उवंशी को देखकर च्छषि 

स्खलित हुए ओर उनका तेज सरोवर में पानी पीती हुई मृगीके गभमें 

पहु चकर पुत्र-रूप में उत्पन्न हो गया । स्पष्ट शब्दो में कहं तो यह्‌ कहानी 

घड़ने का हथकण्डा मात्र है । वस्तुतः जो ऋषि जंगल मे आश्रम बनाकर 

एकान्त-वास करते भौर उस अवस्था में किसी सुन्दरी के साथ अपने संयम 

सेहाथ धो बैठते थे, उनके लिए किसी अप्सराकी या उसीसे मिलती- 
जुलती कल्पना प्राचीन कटानी-कला की मान्य पद्धति हो गई थी । घर- 
गृहस्थी के वरतन-भांडों से विलकरूल अलग रहुनेवाले विभाण्डक सूनिनेभी 
इसी प्रकार किसो वनचारिणी स्त्ोकोहरा किया, जिसके फलस्वरूप 
ऋष्यभ्छुंग का जन्म हुआ । वन में पोषित ऋषिपुत्र ने कभी स्त्रीका दशन 
नहीं कियाथा। स्त्रौक्यादहै, इससे वह्‌ अनभिज्ञ रहे। उधर अंगदेशके 
राजालोमषादके राज्यम वृष्टि नहीं हुई । मंत्र-कोविद सचिवोनेकहा 
कि यदि मुनिपुत्र ऋष्यश्ुग आपके राज्यमेंाजायंतो वृष्टि होगी । यह्‌ 
सुनकर राजा ने वारवनितामों को बुलकर यह काम सौपा) वे वजरे पर 
तरता हुआ सुन्दर आश्रम.बनाकर काश्यपाश्रम के समीप पहुचीं । उनमे से 
एक सुन्दरी युवती ने काश्यप की अनुपस्थितिमें पहुचकर ऋष्यश्छग से कहा, 
“ह मुनि, आपके यहां तपस्वी तो कुशल से है ? फल-मूल पर्याप्त होते है? 
जापका मन आश्चममें लगता है ? तापसोंका तप भली प्रकार होता? 
आपके पिता आपसे प्ररान्न हैँ? आपका स्वाध्याय तो सकुशल है ?“ ऋष्य- 
श्गरूपसे कौधती हुई उस विद्युतको देखकर कुं न समञ्च सके कि यह्‌ ` 
क्याहै। उन्होने कहा, “हे ब्रह्मचारिन्‌ ! आपके मुख को कसी अपूर्वं 
ज्योति है! आपका, आश्रम कहां है? गापका मे अभिवादन करताहूं ओर 
आपके लिए पाद्य एवं कुशासन अर्पित करता हू ।* उस युवती ने कहा, 
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“मेराञश्रम इस पवंत के उस ओर तीन योजन परदहै। हम किसीका 
अभिवादन नहींलेतीं, यह हमारा स्वधममंहैओर नकिसीसे पाद्य ग्रहण 
करती ह 1" यह कहकर उसने ऋष्यश्छंग के दिए हृएु फलों को वहीं छोडकर 
अनेक स्वादिष्ट महारस-पदार्थ, सुगंधित मालाएं ओर सुन्दर वस्त्र उसे दिये 
भौर वह्‌ ऋष्यन्छग के चारों ओर कदुक-क्रीडा से फुदकती हुई अपने शरीर 
-से उसके शरीर को संस्पृष्ट करने लगीं । बार-बार के लाल्लिगन अर गात्र 
सम्पीडनसे ऋष्यश्युंगके णरीर्मं विकार गया। यह्‌ देखकर उस 
वारांगना ने कहा, “अव मृञ्ञे अग्निहोत्रके लिए जाना ह" ओर यह्‌ कहकर 
चली गई । उसके चले जाने पर तरुण ऋष्यन्रंग मदनमत्त होकर सुध-वुध 
भूल गया । काश्यप ने लौटकर अपने पुदव्र को गहरी उसांसं छोइते हूए रोगी 
की-सी दशाम देखा ओर पूछा, “आज समिधा क्यों नहीं लाये? क्या 
अग्निहोत्र कर चुके ?क्यास्रक ओौर सुवा मांज-धो लिये? व्या होम- 
धेनु दुहकर वचंड़ा चखा दिया ? हे पुत्र, तुम्हे क्याहो गयादहै? मै जानना 
चाहता हूं कि आज यहां कौन आया था 1 
ऋष्यम्छुंग ने सीधे स्वभावसे कटा, “आज एक जटाधारी ब्रह्मचारी 
यहां एसा आया कि जिसको आंखे कमल-सी खिली हृई ओर रंग सोने-सा 
तपता था । मूङ्ञे तो एेसे लगा जसे कोई देवपुत्र उतर आयाहो। उसकी 
नीली साफ-सुथरी महमहाती जदटाओो में सुनहले डोरे गधे हुए थे । उसके 
-गले कौ हंसली, आकाश की विजली-सी चमकती थी । कठ से नीचे उसकी 
छाती पर दो मनोहर पिण्डथे। उसका नाभिदेणकरुश ओरकरटि चौडी 
थी । लीने वस्त्र के भीतरसेसोनेकी मेखला ज्ञांक रही थी, जंसी यहमेरी 
मेखला दै । उसके दोनो परो मे कु इुनज्ञ्‌न वज रहा था । मेरी अक्षमाला 
की भांति उसके हाथों मे भी कुच वजनेवाले कलावे थे 1 उसके वस्त्रों से 
सुन्दर ये मेरे वस्त्र नहीं हँ । कोयल-सी उसकी वाणी मेरी अन्तरात्माको 
व्यथित कर गई । उसका अद्भूत मूख चित्त को अवभी गृदगृदा रहादहै। 
उसके कानों में विचित्र चक्रवाल-जेसे कुद थे । जटाएं ललाट पर सुबद्ध 
ओर दोनों ओरवरावर विभक्त थीं। उसके पास अनोखा गोल फल था, 
जिसे दाहिने हाथसेमारती तो भ्रूमि से आकाश की ओर उदछलताथा। 
उसे देखकर मेरे मन में एेसी प्रीति भौर रति उत्पन्न हुई, जसी पहले कभी 
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नहीं हुई थी । उसने मेरी जटाएंहाथमेले अपनेशरीरकाभेरे शरीर से 
मर्दन किया 1 उसने मुञ्चे रसीले फल दिये, जिनके-जंसा छिलका ओर गूदा 
हमारे फलों मे नहीं । उसने मक्षे पीने के लिए जो स्वादिष्ट जल दिया, उसे 
पीकर मेरामन खिल गयः ओर मृज्ञे एेसा लगा, जपे पृथिवी घूम रहीहो। 
हे तात ! वह मृञ्ञे अचेत करके न जाने कहां चला गया । म उसीके पास 
जाना चाहता हूं गौर उसके जसाही तपकरना चाहता हुं 1 

मृग-णावक को तरह अनजान भावसे वनमें यौवन को आप्त हुए 
अपने पत्रमे यह्‌ परिवर्तन देखकर वृद्ध विभाण्डक ऋषि कुच गंभीर हए । 
जिन वाक्यों का अथं उनका युवक पुत्र नहीं समज्ञ पाया था, उ्तके अथंको 
काश्यप मृनिने समनज्ञ लिया । उनके श्रमण-भाव पर भी किसी वनविहा- 
रिणी उर्वशी ने कभी अपना सम्मोहन डाला था, किन्तु उस मनुभव सं 
विभाण्डक ने पुत्र की समस्याके समाधानके लिए कुदलाभन उठाया॥ 
उन्होने कटा, “हं पुत्र ! वनम इस प्रकारके छलावे मृनियोंके तपपर 
चात लगाए घूमाकरतेहं। तुम उनकेफरमे न फसना 1 उनके दिये हुए 
माल्य, मधरु ओर भोजन मुनियोंकेतपको हूर लेते हं ।'* पूत के उस वि्राट 
पर यों लीपापोती कासमाधान करक वृद्ध पिता उस छलना कौ टूढने के 
लिए वनम चले गए ओौर तीन दिन तक घूमने पर भी उसकापता नपा 
सके । इसी बीच आश्रम को सनादेव वह्‌ फिर आई । उसे देखते हौ ऋष्य 
श्णुंग की पीड़ा भभक उटी। युवक ने कहा, "'जबतक मेरे पिता नहीं आ 
जाते, तबतक चलो, तुम्हारे आश्रम को चले।'" वह्‌ तो यही चाहती ही थी ॥' 
तुरन्त बजरे पर वंठकर उस युवक को अंगराज के यहां लेगई। जसे हीः 
ऋष्यश्यंग लोमपाद के अन्तःपुर में पहुचे, उसके राज्यम वृष्टि हुई ओर 
राजा ने भपनी पुत्री शान्ता का विवाह ऋष्यश्ुंग के साथ कर दिया । इस 
प्रकार ऋष्यश्ंग की यह्‌ पुरानी कहानी लोक से खि चकर जातक (जातक 
संख्या ५२६, भाग पांच); रामायण, महाभारत ओौर पुराणों मे कुछ. 
अवान्तर भेदो से व्याप्त हो गई । 


तीथयाच्ा के अन्य स्थल 
ऋष्यश्युग का उपाख्यान सूनाकर लोमशने यात्रा के क्रमकाजोः 
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अगला सूत्र दिया है, उसमें तीर्थयात्रा पूवं -दक्षिण-पश्विम की प्रदक्षिणा करती 
इई देवयजन कुरुक्षेत्रमं लौट आती है 1 जहां गंगा कासागरसेसंगम होता 
है जर जहां पांच सौ नदियों काजल लेक्रर गंगा समुद्र को भरती है, उस 
'पवित्त स्थानम युधिष्ठिरने स्नान किया ओर फिर समृद्र-तटवर्ती मांसे 
कलिग की गोर चले । दक्षिण जाने का यही प्राचीन मागं था, जो आजतक 
चलता है। मागं में उन्होनेर्वतरणीनदीपारकी ।व॑तरणीकेतटपरस्द्रसे 
संबंधित यज्ञ-स्थान था, जहां पटले सुद्र ने यज्ञमें पशु को अपना भाग कहकर 
उसका साक्षात्‌ ग्रहण किया था, किन्तु पीले देवताओं की विनती स्ते पणुको 
त्यागकर देवयान मागंसे अहिसक यज्ञ स्वीकार किया। यहुस्थानवैतरणीके 
किनारे का जाजपुर ज्ञात होता है, जिसका प्राचीन नाम यज्ञपुर था। यहीं 
पहले देवी का विरजा क्षेत्र था, जहां पशु-वलि होती थी, किन्तु आगे चल- 
कर यह्‌ स्थान विष्णु का गदा-क्षेत्र वन गया । यही वंखानस का स्वयंशर 
-नामक आश्रम था, जहां पृथिवी यज्ञ-वेदीकेरूप में पूजित हुई। 

पूर्वं से पर्चिमतक सजी हई तीर्थो की इस वन्दन-मालामें गंगा-सागर- 
संगम, वंतरणी, महेन्द्र, गोदावरी, द्रविड़देशमें अगस्त्य तीर्थ, शूर्पारक 
ओर प्रभास, ये नाने-पहचाने स्थानरहैँ। कलिग मेगंजामके समीपकी 
परववंतमाला अभी तक महेन्द्र मलं" कहलाती है । वंसे पूर्वीघाट की सारी 
पवंत-ष्णुखला का नाम महेन््धगिरि था। एेसा विश्वास धा कि परणुरामने 
जव पृथिवी का दान कश्यप ऋषिको कर दिया, तव वह्‌ महेन्द्र पवत पर 
आकर रहने लगे । इसी प्रसंगमें अनूपयाचेदिदेणके राजा द्वारा जमदग्नि 
के आश्रमकानाश एवंपरशुराम द्वारा इक्कीस वार पृथिवी के निःक्षत 
किये जानेकी कथाभी दी गईहे। 

द्रविड़ देश से चलकर सागर-तटवर्तो अनेक तीर्थो के दशन करते हुए 
-पाण्डव अन्त में शर्पारक पहुंचे । शूर्पारक (वतमान सोपारा, वम्बई से ३७ 
मील उत्तर, थाना जिले मे बसई से ४ मील उत्तर-पश्चिम में) अति प्राचीन 
काल से प्रख्यात समृद्रपत्तन था। प्रभास से गोकणंके अनुसमूद्र-मागं पर 
शूर्पारक गौर भरुकच्छ मुख्य पड़ाव थे । शूर्पारकं के आसपास देवताओं के 
अनेक पुराने आयतनो का उल्लेख किया गया है । शूर्पारक से तीर्थयात्रा की 
-पद्री पयोष्णी भौर नमंदा पार करती हुई पश्चिम मे प्रभासद्वारकाकी ओर 
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चली जाती थी जौर वहासि लौटकर फिर उत्तर की ओर पुष्कर होती हुई 
कुरुक्षेत्र स जा मिलती थी । 

इस प्रसंग मे कई बातें ध्यान देने योग्यदै। पयोष्णी की ठीक-ठीक 
पहचान संदिग्ध है। उसे यहां विदं सेसंवंधित कहा गया है भौर उसके वाद 
दूसरी वड़ी नदी नमदाका उल्लेख है । इससे अनुमान होता है कि पयोष्णी 
ताप्ती की णाखा नदीथो। पयोष्णी ओर नमंदाके बीच में स्थित वदू 
पवत सतयुडाहीज्ञातदहोतादै। नमदाकेसमीपकेदेशण को शर्याति ओर 
भागव च्यवन स्र संबंधित कहा गया है । यहीं नमंदा के पास कहीं कन्यासर 
नामक तीथं हाना चाहिए, जिसमे ्पार्थी वद्ध च्यवन ऋषपिने स्नान करके 
रूप आ}र यौवन प्राप्त किया एवं सुकन्या से विवाह करिया 1 यहीं सुकन्यो- 
पाख्यान का वणेन दह । इसके अनन्तर संन्धवारण्य, पुष्कर ओर आर्चीक 
पवतकेतीर्थाका उल्लेख है। इनमे से संन्धवारण्य काली्षिध ओर सिध 
नदियों के वीच का घना जंगल होना चाहिए 1 यहां की अनेक द्धोटी नदियों 
को कुल्याकटा गया :जोपहाङ़ो गधेरोंकी भांति कभी उफन कर चलती 
ओर कभी सुख जाती थीं । आर्चीक पवंत की टीक पहचान अभी नहीं इई । 
संभव है, यह्‌ पुष्कर के पास का पहाड़ी प्रदेशो । तीर्थयात्रा का अगलाक्रम 
फिर कूरुक्षेत्र से अ।रम्भ होता है, जसा हम आगे देखंगे । 


२७ : : कुरुक्षेत्र का प्रदेला 


यमुनाकें परिचमी तटसे कुरक्षेत्र तक का प्रदेश प्राचीन काल सेह 
बहुत पविन्न माना जाता था। यमुना, सरस्वती, कुरुक्षेत्र इन प्रदेशो के साथ 
आये जाति का पुरानासंवध था! इस विषयमे पुराणों को अनुश्रुति बहुत 
प्रकाश डालती है । अतएव ती्थयात्ना-परवं की ती्थं-परिक्रमाओं मे यात्राके 


सूत्र वाहुरको ओर फलकर वार-वार फिर कुरुक्षेत्र को ओर सिमिटता 
हमा दिखाई पड़ता है । 
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मान्धाता के यज्ञ 
 यमुनाकेतट पर मान्धाता ने अनेक यज्ञ क्रिये थे। युवनाश्व के पृत्र 
मान्धाता इक्ष्वाकरु-वंश के प्रतापी सज्राट्‌ थे उन्होने कृतयुग मं एक सहल 
अश्वमेध यज्ञ किये । इन यज्ञो की विशेषता यज्ञो मेदी हुई भरुरि दक्षिणां 
थीं । शभ्रूरि दक्षिणाः शब्द यज्ञ की परिभाषा में विशेष अथं रखता था । 
ऋत्विजो के अतिरिक्त यज्ञ के अवसरपर ओर जितने भौ ब्राह्मण एवं पात्र ' 
एकत्र होते थे, उन सबको उन्मुक्त भाव से वांटी जानेवाली दक्षिणाएं “भूरि 
दक्षिणा" कहलाती थीं । आज भी विवाह्‌ के समय अग्नि-साक्षिक कमं कराने 
वालों के अतिरिक्त अन्य उपस्थित बहुसंख्यक ब्राह्मणो जौर अन्य लोगों को 
जो दक्षिणा वांटी जाती है, उसे “भूर' या श्रूर' कहते हं! वस्तुतः समस्त 
जनपद की समृद्धि ओर प्राज्यक्राम जनता कीतुष्टिके लिए यज्ञ प्राचीन 
कालकी एक प्रभावशाली युक्तिथा। जनपदके भीतर दूर-दूर तक फले हुए 
जन-समूह्‌ के मानस को नए उत्साह, नई प्रेरणा, नए संगठन ओौर नए उत्थान 
के विधानमे लाने का साधन यज्ञ था। वसन्त ओर शरद्‌ की सस्य-सम्पत्ति 
से भरे हृए कोष्ठागार प्रति वषं नए-नए यज्ञोँके लिए मानो जनताका 
आवाहन करते थे । इस प्रकार जनपदीय भ्-सन्तिवेशके युगो में यज्ञ जनता 
के जीवन की आवश्यकताओं को पूततिके साधन थे । यज्ञ-वेदियों को "धिष्ण्य 
कहा गया है । ये वेदियां प्रायः नदियों के तटों के साथ-साथ आयं भू-सन्निवेणं 
का विस्तार करती हुई वदती जाती थीं: 
एता नद्यस्तु धिष्ण्यानां मातरो याः प्रकीतिताः \ 

(आरण्यक पवं २१२।२४) 
नदियां यज्ञ-वेदियो की माता या धात्री थीं । श्राह्यण-ग्रंथो' के अनुसार 
दौःषन्ति भरत ने यमूनाके किनारे ७८ ओर गंगा के तटों पर ५५ अश्वमेध 
यज्ञ क्रिये थे (एेतरेय ८।२३; शतपथ १३।५।४।११) । शतपथ के इसी 
प्रकरण मे भरत द्वारा सवं-पृथिवी-विजय के प्रसंग में एक सहस से अधिक 
अश्वमेध यज्ञो का उल्नेख है । लगभग उसी स्वरमे मान्धाताकेयज्ञोकी 
संख्या भी एक सहस्र कही गई है ( १२६।४) । मान्धाता ने अपने दक्षिणा- 
वान ऋतुभो मे प्रज्वलित अग्नि से चतुरन्त पृथिवीको दा लिया। इसके 

फलस्वरूप उन्हें इन्द्र का अर्धासन प्राप्त हुआ । 


` अध्याय ८६-१५३] २७. कुरुक्षेत्र का प्रदेश २१७ 


अर्घसिन की प्रथा 
हले कहा जा चूका है करि अजुन को इन्द्र का अघसिन प्राप्त हुआ था । 
अ्धसिन का उल्लेख कालिदास ने भी किया है (रघृवंश &€।७३)1 यह्‌ राज- 
दरवारोंकी पारिभाषिक संज्ञा थी, जिसका प्रचलन गुप्त काल में विदित 
होतादै। प्रथायहुथीकिसम्राट्‌ जिस आसन पर वंठतेथे, कोई अन्य 
व्यवित चाहे वह्‌ कितनाही महान दहो, सख्राट्‌ के साथ उसी मासन परनहीं 
वंठ सकता था । प्रधान मंत्री एवं अन्य प्रतापानुगत तथा अनुराग से आकृष्ट 
राजाओोंकेलिएवेठनेकी दूरी नियत थीभओौर सावधानी से उन नियमो ` 
का पालन कियाजाताथा। प्रणामकेलिएु भीसम्राट्‌ के चरणोंके पास 
पहु चना उनकी विशेष कृपा पर निर्भर था, जिसे श्रसाद' कहते थे । किन्तु 
किसी व्यक्ति पर उसके विक्रम, विद्याया तपसे प्रसन्न होकर सम्राट्‌ उसे 
अपना सखा मानते एवं अर्धासिन प्रदान करते थे। 
गृप्त-काल से आई हई यह प्रथा मध्ययुगमे भी जारी रही । सुलतानी 
दरवारोंमेंसग्राट्‌ के आसन को 'जामेखाना' कहा जाता धा गौर विशिष्ट 
व्यक्ति ही चुलतान की विशेष कृपा से उनके साय जामेखाने पर बंठ सकते 
थे । 


यज्ञो की समृद्ध परम्परा 


इसी प्रसंग में मान्धाता के जन्मकौ कथाभी कही गरईहै। कुरुक्षेत्र को 
पुण्य-भूमि के बीच यत्न-तत्न मान्धाताके स्थानये | कुरुक्षेत्रमं ही प्रजापति 
ने सहस्र वषं का सत्र किया था। सहस्र वषं तक होनेवाले यज्ञो का उत्लेख 
प्रायः प्रजापति के लिए आता है । ये यज्ञ व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर 
यज्ञो की सदा विद्यमान सामाजिक परम्पराके ही सूचक थे। पतंजलिने. 
स्पष्ट लिखादठै करि लोकमे इस प्रकारके सहस्र सांवत्सरिक यज्ञ दिखाई 
नहीं पडते, केवल शास्त्रों मं उनका विधान है। यमुना के किनारे महाभाग 
अम्बरीषने भी अनेक यज्ञ क्ियियथे। सावभौम ययाति का यज्ञ-वास्तु भी 
कुरुक्षेत्र मे था । यमुना की ऊध्व्‌-जल-धारा के समीप ही प्लक्षप्रस्रवण-तीर्थं 
सरस्वतौ नदौ का उद्गम माना जाता था । अनेक राजप, देवपि ओर ब्रह्म 
पियो ने सरस्वती के तट पर सारस्वत यज्ञो का विधान कियाथा। यहीं 
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पर कूर नामक यज्ञशील राजाकेक्षेत्रमे प्रजापति कीवेदीथी। उसकी 
परिधि पांच योजन थी, जिस कारण उसका नाम समन्तपंचकभी था। यहीं 
रामह्नद नामक सरोवर था, जहां नारायण आश्रमका स्थान माना जाता 
है । वतंमान थानेश्वरके उत्तरकी ओर आज भीरामह्वदनाम कासरोवर 
दै, जो पायन ह्वद' भी कटलाता है । यह्‌ लगभग २,४०० हाथ लम्बा, 
ओर १,२०० हाथ चौड़ाटै। कुरुक्षत्रके तीर्थो मेंयह्‌ सरोवर अत्यधिक 
पक्ति है । यही कुरु ने तपस्याकौी थी, जिसके कारण आसपासकी भूमि 

कुरुक्षेत्र कहलाई । इसी का वंदिक नाम श्येणावन्त था । इसे ब्राह्मसर भी 
कहते थे, क्योकि ब्रह्माके आदि-यज्ञ को वेदी इसीके तट पर निमित हई 
यी 1 पीे इसको संज्ञा रामह्वद प्रसिद्ध हुई, क्योकि परणुरामनेक्षचियों 
को जीतकर इसी सरोवर के जल से अपने पितरों का तर्पण किया। 


#ै 


कुरुक्षेत्र की महिमा ओौर हीनता 


प्रचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र के चार द्वारपालये: 
अरन्तुक, तरन्तुक, मचक्रुक ओर रामह्द : 
तरन्तुकारन्तुकयो्दन्तरं 
रामह्लदानां मचक्रुकस्य च। 
एतत्कु रक्षेत्रसमन्तपं चक 
पितामहस्योत्तर देदिरुच्यते ॥ (आरण्यक ८१।१७८) 
इनमें से तरन्तुक, अ रन्तुक ओर मचक्रक इन तीनों को महाभारतमेदही 
पुलस्त्य -ती्थयात्रा पवं मे यक्षेन्द्र कहा गया है । चौथे रामह्वद के समीप एक 
अति प्रसिद्ध यक्षीका स्थान था (तत्रेव च महाराज यक्षी लोकविश्रूता 
८१।१६) । यहां उस यक्षौ को पिशाची. कहा गया है, जो सूचित करतादटैकि 
यह कोई मादिम जाति कौ मांस-भक्षिका देवी थी । यहां इसे उलूखल के 
आभरणो से भलंक्ृत भी कहा गया है । बौद्ध-ग्रन्थ “महामायूरी' को वृहत 
यक्ष-सूची मे इस देवी का "उलूखलमेखला' नाम है । 
एक ओरतो कुरुक्षेत्र की इतनी महिमा थी कि उसे प्रजापति की उत्तर 
वेदी ओर सरस्वती एवं दषद्रती नामक नदियों को देवनदी कहा जाता धा 
तथां इनके बीच के प्रदेश के देवनिमित देश ब्रह्मावतं कहलाते थे भौर इस 
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देशके आचार कोसदाचारसमज्ञाजाताया (मनु २।१७।१), दूसरी भोर 
कुरुक्षेत्र का यह्‌ उच्चपद गिर गया । कुरुक्षेत्र उस वाहीक देश का एक भाग 
या, जहां मद्र ओर शाकल के कद्रमें बाल्हीककेयवनशासकछागएयेओर .. 
आयंदुष्टि से जो पारम्पयं क्रमागत सदाचार था, वह्‌ सव अस्तव्यस्त हो गया 
था यूनानियोंके कारण वाहीक कीजो अटपट हालत हुई उसीका मानो 
आंखों-देखा वणेन कणं-पवं मेँ कणं ओर शल्य की ^तू-तू, म्मे" के प्रसंग में 
देखा जाता है । अत्यधिक मधरु-पान से सुध-वुध खोकर यवन आक्रान्ता 
गोष्ठयों मे अनाचार करतेये, उसीका नग्न चित्र क्ण-पवं के वणेन कौ 
पृष्ठभूमिमें है 1 गान्घार-कलामें तक्षशिला आदि स्थानों से सलेट या सेल- 
खड़ी कौ वनी संकड़ों गोल तश्तरियां एेसी मिली है, जिनपर मुषामेल मधु- 
पानके दुर्य अंकित हं । चरित्र के आयं-मानदण्ड के अनुसार यह्‌ वर्णाश्रम 
का एकान्त लोप था । अतएव द्वि तीय शती ई. पू. मे पतंजलि ने आर्यावतंको 
भौगोलिक परिभाषा का उल्लेख करते हुए शक-यवनों को आर्यावर्त के बाहूर 
कटा, वाहीक देण अर्थात परजावमें यवनों का यह्‌ उत्पात मिलिन्द या 
मीनाण्डर के समयमे सीमा पर पहुंच गया था। 
इसका प्रभाव यह्‌ हुआ कि जो कुरुक्षेत्र अति पवित्र था, वह्‌ आर्यो के 
लिए वजित समज्ञा जाने लगा । केवल तीर्थयात्रा के निमित्त मह छने भर के 
लिएलोग अव भी कुरुक्षेत्र मे जाते ये, किन्तु मनमे विश्वास यह थाः: 
मारदट्टा नएम बाह्धीका न तेष्वार्यो ह. यहं वसेत्‌ (कणंपवं ३०।४३) । 
अर्थात्‌ आरट देश में वाल्हीक के यवनं भरे, आयं को वहां एक से 
दो दिन रहना ठीक नहीं । यही बात वतमान तीथंयात्रा-पवं में कुरुक्षेत्र की 
उलूखलमेखला यक्षी के मुंहुसे तीथयात्रियों के लिए कहलाई गई है, 
“कुरुक्षेत्र मे एक दिन रहकर दूसरी रात मत वसो । यदि रहोगे तो दिनमें 
जो देखा दै, रत्नि में टीक इससे उलटा आचार पाओोगे (एतद्रंते दिवा वृत्तं 
रात्रौ वृत्तमतोऽन्यया । आरण्यक, १२६।१०) 1" 
यहां स्पष्ट रूप मे उन रात्रिकालीन मधु गोष्ठयां (ग्रीक ड्किग 
रवेल्री) की ओर संकेत कियागयादहै, जो उस युग के यूनानी जीवन की 
विशेषता थीं भौर जिनमें कुछ रहस्य-पूजाओं ओर नृत्यो के साथ मधु-पान 
करते हए लोग पशुवत्‌ व्यवहार करने लगते थे । दिन मे भलेमानसो-जंसा 
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जो प्रकट आचार था वह्‌ रातमें विलकरुल बदल जाताथा। 

इस पृष्ठभूमिमें युधिष्ठिरने भी यही निश्चय किया क्रि केवल एक 
दिन वहां रहं । कुरुक्षेत्र पूव॑प्राप्त गौरवशाली महिमा का स्मरणमात्रद्वितीय 
शती ई. पू. के तीर्थयात्रा-प्रकरणों में वच गया था । यहीं पर कभी नहुष के 
पुत्र शर्याति ने रत्नमयी -दक्षिणाओं के साथ अनेक क्रतुओं से यजन किया 
था । यहीं यमुना के तट पर प्लक्षावतरण तीथंथा। इसी प्रसंगमेलोमशने 
सरस्वती, ओघवती, विनशन, चमसोद्‌भेद, विष्णुपद ओर विपाशा इन 
भौगोलिक संज्ञाओं का उल्लेख किया है । चमसोद्भेद जौर विनशन के प्रसंग 
मे जहां सरस्वती उत्तरीय राजस्थान को मरुभूमिमेखोजातीटहै, लोमशकी 
दृष्टि समुद्रके साय सिन्धु के संगम तक ओौर सौराष्ट्‌के प्रभास-पटुनतक 
चली जाती है । स्पष्ट ही ये पश्चिमी दिशामें तीथयात्रा के अंतिम दो विन्दु 
थे । सरस्वती के मरुभूमिमे लोपदहो जानेकेवादफिर तीर्थो का सिल- 
सिला समाप्त हो जाता था, केवल सिधु-सागर-संगम गौर प्रभास ही 
पश्चिमी सीमान्त में दिखाई पड़ते थे। यह भी कहागयादै कि सिन्धुके 
महातीथं मे लोपामुद्रा ने अगस्त्य को अपना पति वरा था। वस्तुतः अगस्त्य 
के नाम से संयुक्त अनेक तीर्थो की श्ुखला मे यह भी एक कड़ी थी । 

कु रक्षं के ही उत्तर-पूवं में विष्णुपद तीर्थं था, जिसका उल्लेख रामायण 
मे भी इसी प्रदेशमे पाया जातादहै। वहीं विपाशा या व्यास का वह्‌ हिस्सा 
होना चाहिए, जो कांगड़ा प्रदेशमे आतादहै। विपाशासे आगेटठीकही 
कश्मीर मण्डल का उल्लेख हुआ है, जो इस ओर भारत का प्रसिद्ध अन्तिम 
जनपद था । 


यमूना से पूवं का विकास 


यहां से आगे भौगोलिक सूत्र यमुना के पव की ओर मुडता है। इनमें एक 
तो मानसरोवर को जानि वाले उस द्वार का उल्लेख है, जिसे परशुराम ने 
` पहाड़ के मध्य में कल्पित किया था। भेषदरूत" मे इसे ही “क्रौचरन्ध्र' कहा 
गया है । यह काली-कर्णाली के रास्ते अल्मोड़ा होकर लीपृलेख दर से 
कौलास की ओर जानेवाला मागं होना चाहिए । हिमालय कौ तराईसे नीचे 
उतरकर एक पुराना मागं सरथ के उत्तर प्राचीन श्रावस्ती होता हमा 
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उत्तरी विदेह में जा निकलता था । उसका यहां स्पष्ट रूप से उल्लेख करते 
दए उसे वातिकषंड कहा गयादहै1 हमारी समक्न में विदेह (वतमान 
मुजफ्फरपुर) के उत्तर में वेतिया-चम्पारन का घना जंगल ही वातिकरषंड 
होना चाहिए । इसी प्रसंगमें यवक्रीत मुनि के उज्जानक तीथं, कुशवान्‌ 
छदः रुक्मिणी आश्रम ओौर भृगुतुंग महागिरि का उल्लेख है, जिनकी ठीक- 
ठोक पहचान अविदितदै। यमुनाकीदो शाखा नदीजला ओर उपजला 
देह राद्‌न--अम्बाला जिलों में यमुना की उपरली धारा में मिलनेवालौ 
छोटो नदियां होनी चाहिए । वहीं उशीनरी राजा का स्थान कहागयाहै 
जिसने शरणागत कपोत की रक्षाके लिए अपने शरीरका मांस काटकर 
तुला पर चढ़ा दियाथा। यह्‌ श्येनकपोतीय आख्यान रोचनात्मक ढंगसे 
यहां कटा गया है) यही कहानी शिवि जातकके रूपमे प्रसिद्ध थी) 


२८ : : परष्टावक्रकी कथा 


सरस्वती के समीप ही कहीं उदालक के पुत्र श्वेतकेतु का माश्रम था। 
श्वेतकेतु उपनिषद्‌-युग के ब्रह्मवेत्ता ऋषि थे । यहां कहा गया है कि उन्होने 
सरस्वती का साक्षात्‌ दशन किया था। श्वेतकेतु के मामा अष्टावक्रथे,जो 
उदहालक के शिष्य कटोड के पुत्र थे । उदहालक ने अपनी पत्ती सुजाता का 
विवाह कटोडसे क्रिया। कहाजातादहै कि गभं में रहते हए ही अष्टावक्र 
ने अपने पिता महपि कहोड को टोका कि आप रात्रिके समय इतना अधिक. 
अध्ययन न किया कीजिए । इस उपालम्भ से कूपित पिताने पुत्र को शाप 
दिया, जिससे शरीरके वक्रहो जाने के कारण पृत्र अष्टावक्र कहे गए । 

कहानी के इस लीने आवरण के नीचे तथ्य यह्‌ जान पड़ता है कि ऋषि- 
पत्नी अपने पत्ति को रागहीन वेदाभ्यास जडतासे प्रसन्ननथी। कथामे 
स्पष्ट कटरा गया है कि सुजाता धनाथिनी थी । उसने पति से कहा, “बिना 
धनकेर्म कंसे काम चलाऊंगी ? मृज्ञे दसवां महीनालग गयाहै। घरमे 
पेसा-कौड़ी नहीं है । पुत्र जनने पर मँ कंसे इस आपत्ति से निस्तार पाऊगी ?"' 

पत्नी की यह्‌ वात सुनकर कहोड धन के लिए जनक के यर्हां गए । वहां 
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जनक के विद्धान्‌ पुरोहित बन्दी का यह्‌ नियमथाकिजो उससे शास्त्राथं 
भें हारता,उमेवह जलमेंडव्राकरप्राणलेलेताथा । कहोडके साथभी एसा 
ही हआ । माताने पहुलेतो परत्रसे यह वात दिपाई, किन्तु बड़ होने पर 
अष्टावक्र को सव वृत्तान्त ज्ञात हो गया । तव वह अपने मामा श्वेतकेतु को 
सायलेकर जनक के यज्ञ मं पहुचे । उनको छोटी आयु देखकर हारपालने 
भीतर जाने से रोका । अष्टावक्रने कहा, ““वालक जानकर हमारा अप- 
मान मत करो । बाल-अग्निभी ने से जला देती दहै हम जितेन्द्रिय ओर 
ज्ञान-वद्धर्ह। वेदके प्रभावसे हमे प्रवेश करने का अधिकार दै1' 
दवारपालने उत्तर दिया, “क्या तुम वेद सम्मत वदहृरूपा उस वाणी 
का उच्चारण कर स्क्तेहो,जो विराट्‌ अर्थोसे युक्त होते दहुए एक अक्षर 
ब्रह्म का वर्णेन करती है? बअरे,अपनी छोटी आयुकोदेखो । क्यों व्यथं 
दुलभ वाद-सिद्धि की बात सोचते हो ?” 
अष्टावक्रने कटा, “शारीरके बड़ाहोने से कोई वडा नहींहो जाता) 
सेमल के पेडमें निकला हुआ गांठ-गठीला बन्दा क्या उसे वड़ा बनाताहै? 
जो अत्पकाय होने पर भी फल देता है, वही बड़ादहै। जो अफल हि, उसमें 
वृद्ध-भाव नहीं माना जा सकता 1 इसपर अष्टावक्र ने उच पुराने नियम 
का ध्यान दिलाया, जो संस्कृति कामूल था, 'सिरकेकेश पक.जाने से कोई 
बढ़ा नहीं होता । जो बाल-अवस्या में भीज्ञानी है,उसे ही स्थविर कहते ट ।' 
ऋषियों ने यह धमं या नियम बवनायाकिजोज्ञानीरहै, वही हममे वड़ादै। 
हे द्वारपाल ! जाभो, राजाको हमारे अने की सूचना दो। आज विद्वानों 
के बाद-विवादमें जब सब लोग चुपटहो जा्यंगे तव तुम जानोगे कि कौन 
ऊंचा ओर कौन नीचा दहै 
द्वारपालने समक्ष लिया कि आाज यह तगड़ा विद्वान्‌ आया है । उसने 
अष्टावक्र को भीतर जाने दिया । अष्टावक्रने निःशंक प्रवेश करकेराजासे 
कहा, ““हे जनको में वरिष्ठ राजन्‌, तृमञादर के योग्य हो । तुम सव प्रकार 
समृद्धहो, किन्तु ्मैनेसुनादहै कि बन्दी नामकतुम्हारी सभाका कोई विदान्‌ 
बाद मे वेदवेत्ताओं का निग्रह करके तुम्हारे. राजपुरुषो द्वारा उन्हेजलमे 
निमज्जित करादेताहै। ब्राह्यणो से यह्‌ बात सुनकरर्मै आज उसके साथ 
ब्रह्मोद्य चर्चा करने भाया हूं । कहां है वह्‌ बन्दी ? मै उसे एेसा खपा दुगा, 
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जसे सूयं नक्षत्रों को मिटा देता दै 1“ 

जनक्रने कहा, “तुम बन्दी की वाक्‌शक्ति को जाने बिना उसे जीतनां 
चाहते हो । वड़-ब्रडे धाकड़ वादशील ब्राह्मण उससे पहले निपटकर देख 
चूके ह । जिसमे क्छ सार हो, उसेही तुम्हारे-जंसे वचन कटने चाहिए 1“ 

अष्टावक्र ने तड़पकर उत्तर दिया, “मेरे-जंमों से उसका पाला नहीं 
पड़ा 1 इसीलिए वह ओौरों के लिए किह वना रहा । आज मुक्षसे जुञ्कर 
वह॒ सदाकेलिएसो जायगा, जैसे निर्धल धुरीवाला शकट मागंमेंढेरहो 
जातादै 1" इस प्रकार को डींग सुनकर जनकनेस्वयं ही पहले अष्टावक्र 
को ब्रह्मोद्य चर्चामें कसा। 


ब्रह्मो यच्चा 


ब्रह्मोद्य एक विशेष प्रकार के प्रष्न भौर उत्तर थे, जो यक्ष-पुजाके 
आवणए्यक अंग थे । इस प्रकार के प्रश्नोत्तर या बजने को लोक में यक्ष-प्रण्न 
कटूते धे । यजुर्वेद क ब्रह्मोय (२३।६।४५) ओर महाभारत की यक्ष-युधि- 
प्ठिर प्ररनोत्तरी (आरण्यक पवं २६७।२६-६१)' एक ही साहित्यिक शंली 
केअंगरहैँ। ओर दोनोंमे कई मत्रओर ए्लोकसमान हैँ । यक्ष-पूजा के समय 
इसन प्रकार तडङ़ातङ पूछे जानेवाले प्रष्नों ओर उत्तरो कौ क्षड़ी लग जाती थी 

जनक ने कहा, “छः नाभि, बारह अक्ष, चौबीस पोर, तीन सौ साठ 
अरे, इनका जो जाने अर्थं, वही कवि समथं 1” 

अष्टावक्र ने पट उत्तर दिया, “छः नाह, बारह पुद्रौ, तीन सौ साठ 
अरे, इनका सदा घूमता चक्का, करे तुम्हारी सव दिन रच्छा।' | 

जनकने फिर प्रश्न किया, “देवों की दो घोडियां, मार क्ञपद़ा टृटतीं । 
किसने उन्हं ग्यािन किया ? ग्याभिन होकर क्या जना?“ 

बुद्धि की चकरा देनेवाली इस बुञ्ञौअल का उत्तर अष्टावक्र ने भी कु 
वंसा ही चकमक दिया, “तेरे घर वे कभी न आयं शत्रु के घर सदा दिखायं । 
अग्तिसे जो ग्याभिन हुई, अग्निही वे ब्याती गदं 1" | 

पहले प्रश्न में कालचक्र के विषय में ब्ज्ली गई बुज्ञौअल का उत्तर 
अष्टावक्र ने यह कहकर दिया कि वहु चक्र सदा तुम्हारी रक्नाकरे। दूसरे ` 

प्रश्नमेंदेवोंकीदोघोडियां प्राण ओरअपानकीदो धाराएं है, जो बाजकी 
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गति से पटकर प्रत्येक प्राणीकेशरीरमें गभं के समय प्रवेश करती ह! 
चायुरूपी प्राण जिसक्रा सारथी है, एेषा वातसारयी जीवर प्राणापानल्पी 
शक्तियों को गभित करता है अर्थात्‌ जीवकेशरीरमें आने परये शक्त्तियां 
भी तीरह । ये भाकर उसी जीव को मानो उत्पन्न करती हैँ अर्थात्‌ प्राणों 
काञानाही जीव के अस्तित्व काप्रमाणदहै) 
ये गुह्य वेदिक अथं इन चटपटे प्रष्नोत्तरों से बरञ्ञे गए । वैदिक अर्थोँके 
दो प्रश्न पूछ्रर जनकने तीसरा प्रश्न लोक-साहित्य की पृष्ठभूमिमें किया : 
“कोन सोते हुए आंख नहीं क्षपता ? कौन उत्पन्न होकर भी नहीं 
हिलता-इलता ? किसके हदय नहीं है ? कौन एकदम से बढ़ जाता?" 
इसके उत्तर में अष्टावक्रने कहा, “मछली सोते हुए आंख नहीं ज्ञपती । 
अण्डा उत्पन्न होकर हिलता-डूलता नहीं । पट्थरमें हदय नदीं होता । नदी 
मे एकदम बाढ़ आती है 1" 
उत्तर सुनकर जनक्रने अष्टावक्र कालोहा मानते हुए कटा, "तम 
मनुष्य नहीं, दवी शक्ति से युक्त हो । तुम वाल नहीं, स्थविर हो । वाक्‌- 
प्रलापमें तुम्दारे-जंसा ओरनहींदै। र्ग तुम्हं मागंदेता हू, यह्‌ वन्दी दै।'' 
इतना सुनकर अष्टावक्र ने आगे बदृकर वन्दी को ललक्रारा। वन्दीने 
कहा, "भरे दछोकरे, सोते हुए वाघ को मत जगा । जीभ लपलपाते नाग करो 
मत छेड़ । सांपके सिर पर पैर रखकरंत्रुषिना उसेगएुन वचेगा। जो 
धमंड में भरकर चदान में घुसा मारता है, उसीका हाथ नख समेत चूर-चूर 
हो जाता है।” उस समितिमें क्रोध से गरजते हए अष्टावक्र नेबन्दीसे 
कहा, “मेरे पूछने पर तरु उत्तर दे। तेरे पूछने पर र्म उत्तर दूंगा" 
, इस श्रकारके संख्यान्नित प्रश्नोत्तरों को प्राचीन परिभाषां कुमार 
भ्रश्न (पाली कुमार पञ्ह्‌) कट्ते थे । 
इसके वाद बन्दी ओर अष्टावक्रने अपने-अपने वोल वोले। इनका 
मूल आधार एक, दो, तीन, चार, पांच, छ: आदि संख्याएं थीं 1 उदाहरण के 
लिए बन्दी ने कटा, “एकर ही अग्नि बहुधा समिद्ध हई । एक सूयं सेसव 
अमकते है । एक देव राज ने सब असुरों को पञछाड़ा । यमराज सव पितरों 
मे राजा है ।' 


. , अष्टावक्रने दो का भंक पकड़कर इसी प्रकार "कीं को इट कहींका 
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ज 


)डा,भानमती ने कुनवा जोडा" ओर श्लोक खड़ा क्रिया, ““इन्द्र ओर अग्नि 
दो मित्र साथ विचरते ह। पर्वत ओरनारद दोदेव्पिर्है। दोहीरथके 
पिये है । विधाता को पति-पत्नी कादोहरा विधान करना पड़ा (क्योंकि 
अकेलेसेसृष्टिन हई) 1" 

इस प्रकार एक से लेकर वारह्‌ तक की संख्याओं को चकर-मकरसे 
श्लोकों का तावड़-तोड़ क्रम चला। तेरहवे अंक पर पहुंचकर बन्दी ने 
कटा, ""तेरहवीं तिथि उरावनी होतीदहै। इस धरती पर तेरह द्वीपर्है1' 
इतना कटने के वाद उसकी वुद्धि ओर न पुरी । 

तव अष्टावक्रने आधा श्लोक यों पुरा करिया, “केशी तेरह दिन तकं 
चला। तेरह अक्षरो से अतिदछन्द शुरू होते हैँ 1" इस प्रकार बन्दी को चुप ओर्‌ 
अष्टावक्र को बोलते हुए देखकर जनक की सभा मेसव लोग प्रसन्न हुए । 
बन्दी ने भी उनके स्वर-मे-स्वर मिला कर कहा, “पूजनीय भष्टावक्रकी्मै 
भो पूजा करता हं ।' पर अष्टावक्र इतने से माननेवाले न थे । उन्होने बन्दी 
के साथ वही किया, जो उसने कहोड के साथ करिया था! अष्टावक्र अपने 
मामा एवेतकेतु के साय विजय के उल्लास से आश्रम को लौट ये। 


२९ : : यवक्रीत की कथा 


लोमण ऋपिने युधिष्ठिर से संकेत किया, “है राजन्‌, यह्‌ कनखल 
प्रदेश टै । यहां महानदी गंगा शेलराज हिमवन्त से उतरकर समतल भूमि 
मे आती है । यहीं भगवान्‌ सनत्कुमारने सिद्धि प्राप्त कीथी। यहीं रेभ्य 
मुनि का वह सुन्दर आश्रम है, जहां भरद्वाज के पुत्र यवक्रीत ऋषिनाशको 
श्राप्त हुए 1" 
 यु्धिष्ठिरने प्रश्न किया, “ऋषि-पुत्र यवक्रीत के नाश काक्या 
कारण यथा 2" 

लोमश ने उत्तर दिया, “भरद्वाज ओर रभ्य दो मिव्रथे। भरदाजके 
पुत्र का नाम यवक्रोतथा।रेभ्यकेभीदो पुत्र थे, अर्वावसु ओर परावसु। 
रेभ्य विद्वान्‌ थे गौर भरद्वाज तपस्वी। रेभ्य का सवत्र सत्कार होता 
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था । यह्‌ देखकर यवक्रीत कोक्षोभ हुभा भौर उसने वेदोंका ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए अधिकं तप आरम्भ किया! 
उसका कठार तप देखकर इन्द्र ने प्रकट होकर तप काकारण पृद्धा। 
यवक्रीत ने कहा, “हे इन्द्र, गुरुमुख से वेदों को पटने में बहुत समय लगता 
है मे चाहताहूंकितपसे मृञ्ञे सववेदोंकाज्ञानप्राप्त.हो जाय 1" 
इन्द्र ने कहा, “यह्‌ मां पर्याप्त नहीं दहै। इससे सफलता न होगी । 
जाओ, गुरुमुख से वेद पटो ।” इन्द्र यह्‌ कटुकर चले गए, पर यवक्रीतने 
अभीष्ट-सिद्धिकेलिएओरभी घोर तप आरम्भ किया। इन्द्र फिरभये 
ओर उसे टोककर बोले, “तुमने यह्‌ असंभव काम हटपूर्वक आरम्भक्िया 
है, बुद्धिपूवंक नहीं । '" 
यवक्रीत ने उत्तर दिया, “हे देवराज, यदि इस प्रकार मेरी इच्छा पूरी 
न हुई तो इससे भी घोर तप करूंगा । समज्ञ लो, यदि तुमनेमेरी मनोकामना 
पूरी नहीं की तो अपना एक-एक अंग काटकर अग्निमें हवन कर दूंगा ।' 
उसका यह्‌ कठोर निश्चय जानकर इन्द्र ने एक युक्ति सोची । उसने 
एक निवल बृढ ब्राह्मण का रूप बनाया ओर जहां यवक्रीत गंगा में स्नान 
करने जाता था, वहां बालू की एक-एक मुट्‌ ठी डालकर वांध वांधने लगा। 
यवक्रोत ने उस ब्र ब्राह्मण को व्यर्थं परिश्रम करते देखा ओर कटा, "हे 
ब्राह्मण, तुम क्या चाहते हो ? क्यों इस निरथक् काममेलगेहो 7" 
, इन्द्रने कहा, “लोगों को गंगा के आर-पार जानेमें कष्ट होता 
है । उनके लिए सुखकर सेतु बना रहा हूं ।'' 
यवक्रीत ने कहा, “अरे, गंगा के इस महान्‌ प्रवाहुको क्या तुमवालू्‌ 
को मुटिय्योंसेवांध सक्तेहो ? इस असंभव कामसे विरतदहो ओरजो 
कर सको, उसमे मन लगाओ 1" 
इन्द्र ने कहा, “वेदो के अथं-ज्ञानके लिए जने तुम्हारा यह तपदहै; 
वंसेही मैने भी कायं का यह्‌ भारी बवोञ्च उठाया है।"' 
यवक्रीत ने संकेत समज्ञ लिया भौर कहा, “हे इन्द्र, जसा तुम्हारा यह्‌ 
व्यथं प्रयत्न है, यदिमेरातपभी वसाही निरर्थक, तो जो मेरेलिए्‌ शक्य 
हो, वह बताभमो ओौर मृङ्ञे वरदान दो किर्मदूसरोंसे अधिकहो सक्‌ 
इन्द्र ने कहा, “अच्छा, तुम्हें ओर तुम्हारे पिताको वेदः प्रतिभासितः 
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होगे, ओर भी जो चहोगे, तुम्हारी कामना पूणं होगी 1” 

यहांतक यवक्रीत का उपाख्यान सीधे-सादे बुद्धिगम्य रूप मे चलकर 
तीस शलोको मे समाप्त हो गया दहै । इसकी पृष्ठभूमि इन्द्र मोर भरद्राजका 
वह्‌ वंदिक्र उपाख्यान था, जो तेत्तिरीय ब्राह्यमणमें पाया जाता है 1 वहां भर- 
द्वाज ऋषि वेदिक ज्ञान के लिएतप करते रह । इन्द्र ने उनसे पूछा, “हे भर 
द्वाज, यदि तुम्हं इसी प्रकार एक जन्म ओर मिले तो क्या करोगे 7?" भरद्वाज 
ने कहा, “म वेदों के संपूर्णे ज्ञान के लिए इसी प्रकार तप करूग[।' 

इन्द्र ने फिर पूदा, ““यदि एक जन्म ओर मिले तो क्या करोगे?" 

भरद्वाज ने कहा, “मै इसी प्रकार वेदाथ-ज्ञान के लिए तप करूगा ।'* 
तव उनके सामने तीन पवत प्रकट हुए । इन्द्र ने उनमें से एक-एक मृट्ढीः 
भरकर कटा, “हे भरद्वाज ! इन पवतो को देखते हौ ? तुम जितना ज्ञानः 
पाओोगे, वह्‌ इन मुटिव्यों के बरावर है। वेद तो अनन्त हैँ (“अनन्ता वे 
वेदाः) 

यह्‌ प्राचीन वेदिक कहानी सार्थक है । वंदिकज्ञानयासृष्टिकाज्ञान 
सचमुच अनन्त है । मनुष्यके मस्तिष्क मे उसका जो अंश आ सकता है, वहः 
अपेक्षाकृत इतना अल्प है, जितनी पव॑त की तुलना मे एक मुट्ठी धूल । 
अर्वाचीन दानिक माँरिस मेटरलिक ने अज्ञेय तत्व की दुधंषंता से स्तन्ध 
होकर इसीसे मिलता-ज्‌लता उद्गार प्रकट किया है, “इस विश्व के एक 
परमाण का भीसंपूणं ज्ञान कभी किसीको हो सकेगा, इसमे सदेह है 1 मः 
अपने शत्रु के लिए भी यह न चाहूंगा कि वह्‌ एसे जगत्‌ मे रहने के लिए 
वाध्य हो, जिसके एक परमाण काभी पूरा ज्ञान किसीने जान लियादहो।' 

यवक्रीत के इस वेदिक उपाख्यान के साथ एक अनमेल पुल्ला भी 
महाभारतमें जड गया है । इसमें लगमग अस्सी श्लोक हैँ । कहानी के इस 
तीन-चौथाई किन्तु भटे अंश में मदोद्धत यवक्रीत अपने पिताके सखा रभ्य 
की पुत्र-वधु के साथ अनाचार में प्रवृत्त होनेके कारण कृत्याद्रारानाशको 
प्राप्त "हो जाता है। पिता भरद्वाज पृत्र-शोकमे चितारोहण करते है ओर 
रेभ्य को शापदेते है । उपाख्यानमे आगे कहागया है कि रेभ्य के पुत्र 
परावसु ने वनमे विचरते हुए अपने पिताकोही भूलसे मृग समज्ञकर 
उनका वध कर डाला ओर तब छोटे पुत्र अर्वावसु ने अपने तपसे ब्रह्महत्या 
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के उस पापका प्रक्षालन क्रिया, भौर उन सवको पुनर्जीवित कर दिया। 
पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार यवक्रीत के इस उपाख्यान के पढ़ने-पढ़ाने- 
वाले यावक्रीतिक कहलाते थे । इससे ज्ञात होतादहै कि शुंग काल तक 
महाभारत से अलग भौ इस उपाष्यान का अस्तित्व था। 


: हिमालय के पुण्य प्रदेका में 


, कनखल में गंगा-द्वारा तक पहुंचे हुए पांडवों के सामने हिमालयका 
वह पुण्य प्रदेश विस्तृत था, जो वदरी-केदारखंड ओर कंलास-मानस-खंड के 
नाम से प्रसिद्ध दै। इस श्रदेशके भूगोल का कुछ परिचय ऊपर आ चका है, 
फिर भी तीथं-याव्रा प्रसंग मे पुनः इसका वणन किया गया है । अलकनन्दा 
के मागं से गन्धमादन पवंत के वदरी-केदार तक ओर कालीकर्णाली के 
मागंसेकलास-मानसरोवरतक के भूगोल का अच्छा परिचय प्राचीन काल 
के भारतीयोकोहोगयाथा। इस प्रदेशमे कुणिन्द विषय का उल्लेख 
भौगोलिक महत्व का है (१४१।२६) । 
देहरादून जिलि मे यमुना की पवतीय द्रोणी कुणिन्दों का प्रदेश थी, 
जहां कुणिन्दगण के एतिहासिक सिक्के आजतक पाये जाते हैं । कुणिन्दों 
के उत्तर-पूरवमे तंगण प्रदेश था, ओर पर्चिममें रामपुर-बुणहरतक फला 
हुआ किरात देश था। अतएव इस प्रदेश के लिए (किराततंगणाकीणं' एवं 
“कु णिन्दशतसंकूलः ( १४१।२५) ये दो विशेषण ठोक प्रयुक्त हुए हैँ । महा- 
भारत ने इस लम्बे-चौड़ भूभाग को "महद्‌ विषय” कहा है । कुणिन्दाधिपति 
-सुबाहु ने अपनी सीमा पर पांडवों कौ आवभगत कौ । 


विशालाबदरी की ओर 


उससे बिदा लेकर पांडवोंने गन्धमादन पर्वत के दशंन की इच्छासे 
विशालाबदरी कीओरप्रस्थान किया। आजभीवदरीनाथ के पास का पवत 
इसी नाम से विख्यातहै । गन्धमादन की चोरियोंको किन्नराचरित कहा 
गया है भौर इसके पाश्वं-प्रदेशो मे यक्षो ओर गंधर्वो की स्त्रियों का उल्लेख 
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किया गया है वस्तुतः किन्नर, यक्ष ओौर गन्धवं इस प्रदेश मे रहनेवाली 
जातियों की संज्ञाए थीं । इसी प्रदेश में मन्दर-गिरि ओर मंनाक इन दो पव॑त- 
चोरियोंकेभी नाम अयेदहं। मन्दरगिरि पर माणिभद्र यक्षओर क्ूवेरका 
निवासन था। अतएव यह्‌ पवत बदरीनाथके पास ही वतमान अलकापुरी 
ओर्‌ माणा से सम्बद्ध होना चाहिए । अलकापुरी कृवेरकी गौर माणा 
माणिभद्र की राजधानी थी । यहीं पर कूवेर के अखाड़े का ओर उसके 
समीप पद्य-सौगन्धिकों से भरी पुष्करिणी एवं विपुल नदी का उल्लेख है । 
अनेक सौगन्धिक कमलो ओर दिव्य पद्मोसे भरी हुई कूबेर की पुष्करिणी 
की पहचान वदरीनाथ के पास को भडउडार घाटी स जान पड़ती है, जहां 
की पृष्प-समृद्धि संसारम सवस अधिकहं। लंदन के राजकीय क्यू उद्यान 
के अध्यक्ष श्चो स्मिथने इसे 'वंली भाव फलावसं' (फूलों को घाटी) कहा 
है ओर इसी नाम की पुस्तक में इसका वर्णन भी किया है । इसका प्राचीन 
सौगन्धिक वन चरिताथं होता दै (१५०।१८) । 
इसी प्रदेश में कदली-वन का उल्लेख भारतीय भूगोल की दुष्टिसे 

हत्वपूणं है । कदली वन के मध्यमेभीमने हनुमान का एकान्त आश्रम 
देख। । हनूमान के इस आश्रम का नाम लोकभाषा में बन्दरपूछं है । यमुना 
का उद्गम स्थान होने के कारण यही यामुन पवंत कहटलाता था । जमनोतरीः 
ओर.बन्दरप यमुना के उद्‌गमस्थान केषपच्छिमओौर पूरव कीदो चोटियां 
है । यदह कदली वन पीच्चेके भारतोय साहित्य में कजलीवन नामसे प्रसिद्ध 
हो गया । जायसी ने कृई वार कजलीवन का उल्लेख कियाहै गौर लिखा है 
कि गोपीचन्द्र वैरागी होकर योग साधने के लिए कजलीवन में चले गएथे 
(पद्मावत १२।५।७) । वनपवं के अनुसार कदली वन में सिद्धलोगहीजा 
सकते थे (विना सिद्ध गति वीर गतिरत्र न विद्यते) ( १४६।७६)। वस्तुतः 

ह रादून से एक ओर यामुन पवंत भौर दूसरी ओर बदरीनाथके वीचका 
समस्त प्रदेश साधना मे लीन सिद्धोके माश्चरमोसे भरादहोने के कारण 
कदलीवन कहुलाने लगा था। 


हन्‌ मान-भीम संवाद 
कदलीवन के प्रसंग में हचुमान्‌, ओर भीम का रोचक संवाद पाया 


२७० भारत-सावित्ती [३. आरण्यक पवं 


जाता है 1 हनुमानने यह्‌ कहकर क्रि आगे कादेश अगम्यदहै, भीम को उस 
"ओर बढ़ने से रोक्रा । भोमने वलपूवंक जाना चाहा । हनुमान मागं रोक- 
करलेट गए ।भोमने मागं छोडकर उनसे उठने के लिए कहा । हनुमानने 
-कहा, “मै व्याधिसे पीडित हुं, उठने कौ शक्ति नहीं । यदि तुम्हं अवश्य 
जानादहैतोमृङ्ञे लांघकर चले जाओ ।' भीमने समज्ञदारी से उत्तर दिया, 
“तुम्हारे शरीर में निर्गुण परमात्मा का निवासनदहै। म तुम्हे लाघकर 
उसका अपमान नहीं कर सकता । यदि मृञ्जे आगमोंसे यहज्ञाननदहौगया 
होता कि पंचभूतो को जीवित रखनेवाला चंतन्य तत्त्व ही मनुष्य की देह में 
निवास कर रहादहै,तो मै तुम्ंभौर इस पवतको भी एसे लांघ जाता, जसे 
कभी हनुमान समुद्र कोलांघगएये 1" 
हनुमान ने पृदधा,“अरे, समुद्र को लांघनेवाला यह्‌ हनुमान कौन या ?.. 
-भीम ने तत्काल उत्तर दिया, “वहुतोमेरा भाई, वानरो में श्रेष्ठ योद्धा 
था, जिसको कथा रामायणम प्रसिद्धटहैओौरनजो राम की पत्नी सीता कें 
लिए सौ योजन का सम्‌द्रःएकही कदानमें पार करगया था म उसीका 
बलधारी भाई हुं । मागं से हट जागो, नहीं तो मञ्चे तुम्हे यमलोक भेजना 
पड़गा 1" 
भीमसेन को यों बलोन्मत्त देखकर हनुमान मनम हंसे, ओर बोले, 
““इस बुड्ढे पर दया करो । मृक्में उठने की शक्ति नहीं । कृषा करमेरी 
इस पृछ को हटाकर चले जाओ ।'' 
भीमनेबाएंहाथसे पको हटाना चाहा, किन्तु वह्‌ टस-से-मसन 
इई । तब उसने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपना पूराबल 
लगाया।तोभी उसे न हटा सका ओर लजाकर बंठगया । भीमनेहाय 
जोड़कर कहा, “हे कपिश्रेष्ठ, क्षमा करो, बताओ तुम कौन दहो, जो वानर 
के रूपमे यहां रहते हो ।"' | 
हनुमान्‌ ने कहा, “मै वानरराजकेसरी की पत्नीमें वायु केअंशसे 
उत्पन्न हनुमान हूं । राम सेर्मैने यह वरदान मांगा कि जबतक लोकम राम- 
कथा का प्रचार रहै, तबतकर्मै भी जीवित रहं । रामने तथास्तु कहा : 
यावत्‌ रामकया वीर, भवेल्लोकेषु शत्रहन्‌ । 
तावज्जी बेयमित्येवं तथास्त्विति च सोऽ्रवीत्‌ ॥ 
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यहां के गन्धवं भौर अप्सराएं रामचरित का गान करके मुञ्ध प्रसन्न करते 
ह ।'' यहां हनुमान के मुख से रामचरित्र की मुख्य कड़यां केवल ११ 
श्लोको मे भिना दी गई रहै । हमदेखेगे कि आरण्यक पवंमेही आगे चलकर 
युधिष्ठिर माकण्डेय ऋषि से प्रषन करते हैँ कि मुज्चसे अधिक अभागा राजा 
भी कोई हआ है ? उसके उत्तरम माकंण्डेयने अठारह अध्यायो मे लगभग 
७०० श्लोको में विस्तार से रामचरितका वर्णेन किया दै (वनपवं अण० 
२५८ । २७५) । 


सौगधिक वनमें 


इसके वाद कथाटै करि हनुमानने भीम को सौगन्धिक वन तक पहुंचने 
का मार्गं वताया ओर सहेज दिया, “उस वन को रखवाली राक्षस लोग 
करते ह। तुम युक्तिसे वहं अपना कायं करना।' ` 
वात यह्‌ थी कि जव पांडव बदरीनाथ के पास नर-नारायण आश्रम 
मे ठहरे थे, तव पूव -उत्तर को वायु के साथ एक सौगन्धिक कमल द्रौपदी के 
सामने आकर गिरा। उसकी दिव्य गंधृसे मुदित होकर द्रौपदी ने भीमसेन 
से वैसे ही ओर सुगन्धित पष्प लाने को कहा । उसीकी खोजमें भीम कीयह्‌ 
यात्ना हूरईथी । विशालावदरी से ओर आगे बढ़ने पर भीमसेन इस सौगन्धिक 
वन में पहुचे । बदरीनाय के उत्तर-पूवं कौ ओर से आनेवाली विष्णु-गंगा ही 
वह्‌. विपुल नदी होनी चाहिए, जिसके समीप यह्‌ सौगन्धिक वन था । वहींसे 
उत्तर-पूर्वी वाय के साथ उड़ता हुआ वह्‌ पुष्प आया था। 
भीमसेन ने सौगन्धिक वन मे पहुचकर वहां की पुष्करिणी से कमल के 
पुष्प लेने चाहे । रक्षकों ने उन्हें रोका भौर कहा, “यह्‌ कुबेर का विहार- 
स्थल दहै । विना उनको आज्ञासे कोई यहां से कमल नहीं ले सकता ।'” 
भीमने कहा, “प्रथमतो कुबेर यहां पासमं दिखाई नहीं देते, जो उनसे 
भज्ञाले ली.जाय । दूसरे, यदि वह्‌ यहां होंभी, तो म उनसे याचना नहीं 
करूंगा, क्योकि राजा किसी से नहीं मांगते, यह सनातन धमं है । गौर फिर 
यह नलिनी पहाड़ी इरनेसे स्वयं बने हुए सरोवर में उत्पन्न हुई है, कुछ 
कुबेरके महल के भीतर नहीं । अतएव इस पर सवका समान अधिकार है । 
इस तरह को सामान्य वस्तुएं भी क्या कोई किसीसे मांगाकरता है?" 


२७२ भारत-सावित्री [ ३. आरण्यक पद 


इतना कह भीमसेन फूल लेने के लिए वटे । इस पर रक्षको मेँ ओर उनमें 
युद्ध होने लगा। भीम के गदाप्रहार से आहत यक्षो ने कवेर को सूचित 
किया । उसे जानकर कुवेर नेहंसकर कहा, “अरे, भीम को इच्छानुसार पुष्प 
लेने दो । मै जानता हूंकि वहद्रीपदीके लिए सौगन्धिक पुप्पलेने यहां 
आये हं 1" इससे रक्षको का क्रोध शांत हो गया । 
इधर उसी समय पहाड़ी टढोकों को अपने साथ खींच लानेवाली वडी 
प्रचंड वायु चलने लगी । आकाणसेधोर ध्वनिकेसाथगाज गिरी ओर 
अन्धेराद्धागया। युधिष्ठिरने द्रौपदी से पद्या, “भीम कहां है?" द्रौपदी 
से यह जानक्रर क्रिभीम उत्तर-पवंको दिशामें कमलनलेनेगएहै, युधिष्ठिर 
चिन्तित होकर द्रौपदी ओर भाइयों के साथ उसी दिशामें चले । पुष्करिणी 
के समीप पहुंचकर उन्होने भीम को तीर पर वटे हृए देखा ओौर वह्‌ अत्यन्त 
प्रसन्न हुए तथा उस दिन वहीं ठहुरकरर सवके साथ नरनारायण आश्म 
लौट आये । 


अवान्तर कथाए 


यहां कथाकार्‌ ने कई अवान्तर कथाओं का पवन्द लगाकर इस प्रसंग 
को मौर अधिक मलंकृत करिया है । जटासुर-वध पव, यक्ष-युद्ध पर्वं ओर 
निवात-कवच युद्ध पवं इन तीन उपकरणों से यह प्रकरण लम्बा खीचा गया 
दै। जटासुरनाम के राक्षसने भीम को अनुपस्थित जानकर पांडवोंषर 
आक्रमण किया ओर उनके अस्त्रोके साथ वहु उनको हरकरले जाने लगा। 
सहदेव ने किसी तरह अपने आपको छृडएकर भीमसेन को पुकारा । भीमसेन 
ने तत्काल आकर उस असुरका वधकरदिया। 
यक्ष-युद्ध पवं की कथा संक्षेपमें इस प्रकारटै: नारायण-आश्रममें 
रहते हृए पांडवों को चार वषं बीत चूकेथे। तव युधिष्ठिर नेकहाकि 
चलते समय अजुन ने मृज्ञसे कहा था कि पांच वषं समाप्त होने पर मै श्वेत 
पर्वत पर आगा । अर्जुन से मिलने कौ आशासे सव लोग नारायण-आश्रम 
से आगे मेनाक, गन्धमादन ओर श्वेत पर्व॑त कीओर चले। वहां पहले वे 
वृषपर्वा के आश्रम मे पहुचे ओर फिर भाष्टिषेण ऋषि के आश्रम में रहे । 
पांचवां वषं उन्होने वहीं व्वतीत किया । 
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कूबेर-युधिष्ठिर भेट 

यह्‌ आश्म गन्धमादन के समीपथा। वहीं पर्वत की चोटी पर कूवेर 
के अनेक यक्ष ओर राक्षसोंसेभीम का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कूवेर 
के अनेक अनुयायी काम आये ओर कुवेर का मित्र मणिमान्‌ नामक राक्षसं 
भी मारागया | कुवेरने समाचार जानकर पहलेतो कुदं कोध किया, पर 
पीलेस्वयं युधिष्ठिर कोणांत कियाक्रि वहुभीमके प्रति रुष्टनहो; क्योकि 
भीमनेदंवके वश होकरही यह्‌ कमं कियाथा ओौरपेसा करके अगस्त्य 
ऋषि के एक पुरानेशापसे कुबेरको मृुक्तकियाथा। युधिष्ठिर के पूछने 
पर कुवेरने वताया किमणिमान्‌ नामक मेरे मित्नने यमुना के किनारे तप 
करते हुए अगस्त्य ऋषि के ऊपर थूक दिया था, जिसके कारण उसे ऋषि 
के णापका फल भोगना पड़ा। 

इन बाल-सुलभ कहानियोंकं वीच मे मुख्य वात कुवेर के साथ युधिष्ठिर 
कोभेटटै। कुवेर को राजधानी कें इतने समीप पहुचकर यह्‌ सम्मिलन 
आवश्यक था । इस अवसर पर कुवेरने युधिष्ठिर को राजनीति संव॑धी 
कुच मूल्यवान उपदेश दिया । लोक्र में मपने कायं-साधन की पांच युक्तियां 
है । जो व्यवितिधृतयाधंयंकेसाथकाममेलगा रहतादहै, जो दक्षतायां 
समञ्चदारीसे काम करतादै, जोदेश ओर काल इन दोनों को पहचानकर 
अपने आपक्रो तदनुसार ढालताटै ओौर जो कार्य-सिद्धि के लिए पराक्रम 
करता रै, एेसा व्यक्ति अपने उदेश्य मे सफल होता है । 

कुवेर ने चलते हुए तीन बातं ओर कहीं । प्रथम यह कि अलका- 
निवासी समस्त मेरे अनुचर ओर पवंतीय लोग तुम्हारी रक्षा करेगे । दूसरे 
इस प्रदेणमे भीमसेन को साहसके कामों से वचना चाहिए, कहीं ठेसान 
हो कि वह पहाडमें रहते हुए वहां लोगों से धोखा खा जाय । तीसरे, उसने 
यह्‌ भी कहा कि शीघ्रही उनको अर्जुन सं भेट होगी । सबने कुवेर को 
प्रणाम कियाओौरवे अपने आश्रम को लौट आए। 


अजुन का आगमन 


जव सें अर्जुन गए थे, पांडवों को मानसिक शांति न मिली थौ । अर्जुन 
पांच वषंतकर इन्द्रलोक मे रह्‌ चके ये ओर अनेक दिग्य-अस्त्रो कौ प्राप्ति 


+ 
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भी करर चुके थे । उचित अवसर जानकर अर्जुनने इन्द्रसे विदा ली ओौर 
गन्धमादन पवंत पर आकर अपने भाद्यों से मिले । उन्होंने धौम्य, युधिष्ठिर 
ओर भोमके चरणोंको वन्दना की । नक्रुल आर सहदेव ने उनका अभिवा- 
दन किया । अर्जुन ने द्रौपदी से मिलकर उसे सान्त्वना दी । सव लोगपरम 
हित हए । अजुन ने विस्तार से अपनी कथा सुनाई कि किस प्रकार उन्होने 
अपने शील ओरसमाधि सं शिव ओौर इन्द्रको प्रसन्न करके दिव्य अस्त्र 
प्राप्त किये थे। उसी समय देवराज इन्द्र भी युधिष्ठिर सेमिलनेके लिए 
आय । युधिष्ठिर ने उनका उचित आदर किया । इन्द्रने कहा, ““हे राजन्‌, 
आप इस पृथिवी का णासन करे । निश्चयी आपका कल्याण होगा । 
अव आष काम्यक आश्रम को लौट.जायं।'' यह्‌ कहु इन्द्र भी अपने स्थान 
को चले गए । 

दूस प्रकरण के अन्तमं फलश्रृतिकेदो श्लोक इस प्रकारै: कुवेर 
ओर इन्द्र के साथ पांडवों के समागमकी इस कथा कोजो वपं भर तक 
त्रतवान ब्रह्मचारी रहकर पठेगा, वह्‌ सव दुवसे छृटकर सौ वषंकी 
आय्‌ तक सुख से जियेगा (१६२।१५।१६) । इससे यू निश्चित मानाजा 
सकताहिकिकुवेर भौर इन्द्र से पांडवों का सम्मिलन वाद के किसी उत्साही 
लेखक की कल्पना है, जिसने यह्‌ उचित समज्ञा कि देवलोक के इतने समीप 
पहुंचकर पांडवों को उन देवो से विनामिलेन रहना चादिए। यहीं नन्दनवन 
के वणेन में लगभग साठ वृक्षोंकीसूची मेंआ्रकेसाथ सहकारकाभी 
उल्लेख टै ( १५५।६०) 1 आस्र बीज्‌ आम के लिए ओरसहकार कलमी जम 
के लिए प्रयुक्त होताया। सहकार शब्द का पटली वार प्रयोग अश्वघोष 
के सौन्दरनन्द काव्य(७।३) में हुआ है 1 उसके बादतो अमरकोष, कूमार- 
संभव,रधुवंश, विक्रमोवंशीय,मालविकाग्निमित्न आदि गप्तकालीन साहित्य 
मे इस शब्द का प्रयोग बहुतायत से मिलने लगता है । इससे सकेत मिलता 
हैक्रि गन्धमादन प्रदेश की यात्रा का यह्‌ उलज्ञा हुआ प्रकरण, जिसकी 
पुनरुक्तियों से जी ऊबने लगता है, गुप्तकाल में जोडा गया । 


निवातकवचों की पराजय 
अर्जुन ने अपने एकान्तवास की कथा के प्रसंग में बताया कि उसने 
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पन्द्रह दिग्य अस्त्र, उनके प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति (पुनः छोडना), प्राय- 
श्चित्त (किसी निदषि व्यक्ति के अस्त्र द्वारा आहत होने पर उसे पुनः जीवित 
करना) ओौर प्रतिघात (शतु के अस्त्रो से निष्फल हए अपने अस्त्रं को पुनः 
प्रभावयुक्त करना) की विधिके साथ सीखलियेथे। इसी प्रसंग में उसने 
कटा कि इन्द्रने गुरुदक्षिणाके रूपमे उससे यह मांगा कि वह्‌ निवातकवच 
नामक असुरोंकासंहारकरे। अर्जुनने इसे स्वीकार किया ओर समुद्र के 
तट पर्‌ पहुंचकर मायासं युद्ध करनेवाले निवातकवच नामक दानवोंको 
उनकेपुरमेही परास्त किया। 

कटा गयाटै कि निवातकवचोंकी पुरी पटले देवराज इन्द्र के अधीन 
थी, वहां से असुरोंनेदेवोंको पदच्य्‌त कर दिया था। (१६६।२८)। इस 
उल्लेख के पीले आयं जाति ओर समृद्रके उस पार रहनेवाली असुर जाति 
के क्रिसोप्रागंतिहासिक संघपं की अनुश्रूति छिपी है। असुरो की राजधानी 
निर्माण-कौणल ओर अद्भृत आकारमेंदेवोंकेनगरसे भी विशिष्ट थी। 

निवात्तकवचो के युद्ध से वापस आतिहुए मागं में अर्जुन को एक दूसरा 
अदूभूत नगर मिला,जिसकानामहिरण्यपुर था। वहां कालकेय ओरपौलोम 
नामक महायुरोंकासाम्राज्यथा। इनकेसाथ भी अजृननेयुद्ध करके हिरण्य 
प्रको जीता। वहां के निवासी दानवी मायासे युद्धकरतेथे। वेकभी 
पृथित्री पर्‌ आ जाते ओर कभी आकाश मे उठ जातेये । आसुरी मायाका 
उत्लेख ओौर भी प्राचीन वैदिक साहित्यमें आतादहै। इसके पीलेनिहित 
एतिहासिक तथ्य, इस समय धुंधला पड़ गया है । संभव दै, हिरण्यपुर का 
आण्य मोहुंजोदड़ो केष्वरस्तनगर सेहो, जिस्षकी.विजय का संवंध महाकाव्य 
युगम अर्जुन के साथ जोड़ दिया गया। 

इन युद्धो मे विजयी होकर अर्जुन मातलि के साथ इन्द्रलोक को लौट 
आया ओर वहां इन्द्र से अभेद्य कवच, हिरण्यमयी माला, देवदत्त शंख ओर 
दिव्य क्रिरीट प्राप्त करके देवराज की अनुमतिसे अपने भाद्योंके पास 
गन्धमादन पवेत पर आ गया ¦ इस प्रकार विशाल बदरी के पुण्य आश्रममें 
निवास करके युधिष्ठिर पृनः सरस्वती के किनारे स्थित द्ंतवन के अपने 
आश्रम को लौट आये । 
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हिमालय से विदानलेते हुए पांडवों को कथाके पुद्धल्लेके रूपमे 
आजगर पवंकी कथा सक्षेपमे इस प्रकारदहै: 

अर्जुन के साथ चार वपंतक पांड्वों ने कुवेरके च॑ंतररथवन में निवास 
किया । उससे पूवं उनके वनवास-काल के छह वपं वीत चुके थे। ( १७३।५)। 
ग्यारहवे वपं मं भोम नयुधिष्ठिरको स्मरण दिलाया कि अव आपदूर्योधन 
से निपटने के लिए अपना यह्‌ अज्ञातवास छोडकर लौटिषएु । युधिष्टिरने 
अन्य भादयोका भौ वेसा टी मत जान कर कुबेर के सुन्दरवन को ओर पवत 
की उन देव-भूमियों को प्रणाम क्रिया, ओर यह्‌ मानता मानी किदे शैलेन, 
जब र्मे अपने णत्नुओं को जीतकर पूनः राज्य प्राप्त कर लगा, तव यहांतप 
करनेके लिए आऊगा। फिरजिपसमागंसे जयेथे, सव उसीओंरसे 
लोटने लगे । 

इस अवसर पर लोमश छपि उनसे विदा होकर स्वगं चले गए । इन 
शब्दो के पीठ यह संभावनाटैकिलोमणशऋषपि काटहिमालयमं ही देहाव- 
सानदहो गया । मागंमं एक रात वृषपर्वाके आश्रममे विता कर करट देशों 
को पारकरवे कुणिन्दके राज्योंमे यामुन पवत पर आकर एक वषं रहे। 
यहां इन्द्रसेन आदि परिचायक ओर उनके रसोइये, सवारियां आदि सवं 
उनसे पुनः मिले । 


अजगरकी कुडलीमे भीम 


यामुन पवत पर कुवेर के चैत्ररथके समान दही विशाखयूप नामक वन 
था । उसके समीपकी पवत कन्दरा में भीमसेन को एक अजगर ने अपनी 
कडली मे जकड़ लिथा। युधिष्ठिर कौ बुद्धिमत्तासेभीमको छुटकारा 
मिला 1 यह अजगर पूवं जन्म में राजा नहुषथा जो शापवश यहां आकर 
रहा था । जनमेजय के प्रण्न करने पर वेणम्पायनने नहुषके चरितका 
वणन किया । 


आयु के पुत्र नहुषनाम के राजषि थे। उन्होने ऋषियों का अपमानः 
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किया, इस पर अगस्त्य के शापसे उन्हें सपंको योनिम आना षपड़ा। शाप 
कौ अवधि वताते हृएऋषिने इतना भौर कहा किजो तुम्हारे पृष्ठे हुए 
प्ररन का उत्तर देगा, वह तुम्हं शापसे मुक्त करेगा । पूवंःजन्म को यह्‌ 
स्मतिलिये हुए वह्‌ सपं वहां रहता था। भीम ने उसके मख से उसका यह्‌ 
हाल सुनकर कटा, “हे महासपं ! मुज्ञ तुम्हारे ऊपर कोध नहीं। मनुष्य 
सुख-द्‌ःख दोनों कं होने-अनहोने मे अशक्तदै। दवही प्रधान दे, पुरुषाथ 
निर्थकदै।देवकेकारणही र्म अपना वल खोकर इम अवस्थाको पहुचा 
ह । मुले ओर कुदं नहीं, केवल अपने भाइयों का सोचरै।'' 

इधर भीमकेन अने सेय॒धिष्ठिर चिन्तित हुए ओर उसे दृंढते हुए 
वह्‌ उसी गिरि-गह्वरमे जा पहुचे । भीम को देखकर उन्होने सव हाल 
पृछठा। वृत्तांत जानकर युधिष्ठिरने सपंसे कहा, “हे अजगर, युधिष्ठिर 
तुमने पृद्धता है, सत्य कदो । कौन-सा वह्‌ ज्ञान है, जिससे तुम प्रसनन हो 
सकोगे? तुम्टारे लिए क्या आहार लाऊॐ, जो तुम मेरेभाईकोदोड दोगे? 


सपंके प्रष्न 


सपं ने उत्तर दिया,, “यदितुम मेरे प्रश्नों का उत्तरदे दो, तोरम 
तुम्हारे भाई कोद्धोड दगा। 

युधिष्ठिर ने कटा, ““इच्छानुसार प्रणन करो । यदिर्मै जनता होऊंगा 
तो उत्तर दृगा। इस लोकम ब्राह्मणको जोज्ञात होना चाहिए, मालूम 
होता है, तुम उसको जानते हो 1“ 

सपने पदधा, “ब्राह्मण कौन टै? जानने योग्यक्याटै 7. 

युधिष्ठिर ने कटा, “सत्य, दान, क्षमा, शील, दया, दम ओर अहिसा 
जिस व्यक्तिमेहो, वही ब्राह्मण है। जिसमें सुख नही भौर दुःख भी नहीं, 
एसा परत्रह्म ही जानने योग्है।'' 

सपंनेप्रणनको ओर नुकीला बनाते हुए कहा, “लोकमे तो चार वणं 
माने जाते ह । तुमने जो सत्य, दान, क्षमा मादि ब्राह्मणों के लक्षण कहे,वे 
तोश्रोंमेभीदहोतदैं। तोफिरक्याशृद्रको भी ब्राह्मण कटोगे ? ओर 
सुख-दु-ख से परे जिसे तुमने ज्ञेय कहा है, एेसी तो कोई वस्तु मेरी समक्ञमें 
नहीं आती ।"" 
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बुद्धि को क्कञज्लोर देनेवाला यह महाप्रणन भारतीय समाज-व्यवस्था 
का शाश्वत प्रश्न रहा है। प्रश्नों के रंग-ढंगसे ज्ञात होता हैकि रूदिगत 
समाज-व्यवस्था के प्रतिकूल भगवान वृद्धने ओर उनके सदुण उदारता से 
सोचने वाले अन्य वृद्धिवादी विचारकोंने जो तकं रखेथे, उन्हीं का एकः 
संदभं सपं ओर धर्मराजकी इस प्रण्नोत्तरीमें सुरक्षित है। ब्राह्मण जीर 
शूद्र के विपय का प्रश्न जितना तीक्ष्ण था, युधिष्ठिर का उत्तर उससं कटीं 
अधिक साहसपूर्णं है । युधिष्ठिर ने कहा, “शुद्र में यदि सत्य, दान, अक्रोध 
आदि आचारके लक्षणों तो वह्‌ शूद्र नहीं रह्‌ जाता । ब्राह्मणमेंयदिये 
लक्षणन होतो वह्‌ ब्राह्मण नहींहोता। हे नागराज, जिसमें चरित्र हैं 
वही ब्राह्मण है; जिसमें चरित्र नहीं, वह्‌ शूद्र टै । आपनेजो यह्‌ कटाक 
सुख ओर दुःख इन दोनों से अतीत कोईवेद्य वस्तुनहींदहै,तो मेरा कहना 
हैकिणेसाभो एकपददहै, जहां सुख ओर दुःख कापरिचय नही, जसे 
शीत ओर उष्ण इन दोनों केवीचमें एक स्थितिटएेसी होतीहै, जिसे न 
शोत कहु सकतेर्ह, न उष्ण ।'' 
नागराजने धम्मराज को पुनः तकं मे चांपते हुए कहा, “यदि तुम्हारे मत 
से चरित्रसेही ब्राह्मण है, तव विना चरिन्नयाकमंकेजाति व्यथं ठहरतीदै1' 
प्रश्न मामूली नहीं है । यह जाति-पांति के वृक्ष पर सदा-सदा उठने 
वाला बड़ा कुल्टाडा है, पर्‌ इस कटीले प्रष्न से भो युधिष्ठिर नहीं टिक्कर । 
उन्होने उसी धीरता ओर साहस से उत्तर दिया, “हे नागराज, यहां मनुष्यों 
मेजातिटहैही कहां ? कौन-सी वह जाति है, जिसमे वणं का संकर नहु 
हो? वर्णो की आपसी मिलावटके कारण जाति की ठीक-ठीक पहचान की 
बात उठाना व्यर्थंहै। सव लोग सव प्रकार की स्त्रियो में पूत्रोत्पत्ति कर 
रहे है, इसलिए जो तत्वदर्शी है, उनके मत मेशील ही मूख्यटहै। जन्म के 
बाद वर्णों के जातकमं आदि संस्कार किये भी जायं, पर अगरकिसीमे 
चरित्र नहींहैतोर्म उसे बणंसंकरकीहालतमेंही पड़ाहुजा समञ्गुगा। 
हे नागराज, इसलिए र्मैने पहले कहा कि जिस व्यक्ति मे निखरा हुआ 
चरित्र (संस्कृत वृत्त) है, वही ब्राह्मण दै ।'' (वनपवं १७७।२६-३३) 
भारतीय संस्कृति की विश्वात्मा को प्रकट करनेवाले ये उद्गार 
ग्यास की अभिनव धमम-व्याख्या के अन्तगत प्रकाशमान मणि-रत्न है । 
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युधिष्ठिरके प्रश्न 

इसकं वाद युधिष्ठिर ने ताड लिया कि यह्‌ नागराज साधारण जीव 
नही, वेद-वेदांगमे पारंगत है। अव उन्होने प्रश्न करना शुरू कियाओौर 
पुद्धा, “वतताओ, किस कमं से उत्तम गति प्राप्त होती है ।" 

सपने कटा, “पात्र कोदान देने से, मीठे वचन बोलने से, सत्य कहने 
से ओर अटिसाका पालनकरनेसे मनुप्यस्वगं जातादै,एेसामेरा मत है।” 

यृधिष्ठिरने पृषछा,“'दान ओौर सत्य, इनमें कौन बड़ा है ? अहिसा ओौर 
प्रिय वाक्य इन दोनोमंभी छोटा-वड़ा कौन दहै 2" 

सपं ने उत्तर दिया, “इन चारों की छटाई-बडाई कायं-कारण के अनु- 
सारदहोतीदहै। कभी दान से सत्य भारी ओरकभी सत्य से दान भारीहोता 
टे । इसी प्रकार अहिसा प्रिय वचनो से वड़ी ओर कभी प्रिय वचन अहिसा 
से उच्चतर होते हैँ । कायं के अनुसार इन चारोंगुणोंका गौरव-लाघव 
जाना जातादटै 1" 

इसके अनन्तर युधिष्ठिरने कई दाशंनिक प्रश्न किये, जिनके व्याज से 
सपं ने अध्यात्म विषयों की व्याख्या की ओर अन्त में कहा, “हे धमराज, 
कभी्मेभी दिव्य विमानमें विचरण करताथा। सहसो ब्रह्मापि मेरी 
पालकी उठाते थे। मैने अगस्त्य ऋषिको पैर से छछू दिया । वस, इसी शाप के 
कारणमेरा पतन हुजआ। आज आपके इस साधु-संभाषण से र्म शाप-मुक्त 
हआ 1 अहिसा, सत्य, दम, दान, योग ओर तप,ये ही मनुष्य के सच्चे सखा 
है, जाति गौर कुल सहायक नहीं । आपके भाई भीमको मने सकुशल 
चोडा । आपका कल्याण हो ।'" यह्‌ कहकर वह नागराज स्वगं को चला 
गया ओर युधिष्ठिरिभीमके साय आश्रम को लौट अये। 


नहुष-चरित पर भागवतो का प्रभाव 


आगे चलकर शान्ति पवं (अध्याय १७८) मं भोएक नागराज के 
संवाद का उल्लेख है 1 वह्‌ जिस आजगर-व्रत का व्याख्यान करता है वह्‌ 
शंखपाल जातक के नागराज उपदेश से मिलता हुआ है । हमारा अनुमान है 
कि पंचरात्र भागवतो दारा नहुष-चरित्र का यह्‌ प्रकरण महाभारतम 
जोडा गया । प्रथम तो आरण्यक-पवं में ही आगे चलकर कहा गया है कि 
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नहुष ओर उसका पुत्र ययाति दोनों नेही वेष्णव-यन्ञ नामक महाक्रतु 
सम्पादित करके स्वगं प्राप्त किया था (२४१।३२, २४३।५)1 दूसरे, सत्य, 
दान, दम, ओर अहिसा,ये वेष्णव-भागवतों ने धार्मिक अभ्युत्थान के प्रमुख 
द्वार माने थे। वेस्नगरके गरुडध्वजवलेि लेखमें भी सत्य, त्याग, दम इन 
तीन अमृत पदों का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त आचारकं आधार पर 
ब्राह्मणत्व को नई परिभाषा ओर आचारवान शूद्रो कोभी ब्राह्मणों के 
समान प्रतिष्ठित मानने की प्रवृत्ति--यह भी भागवतो की विशेषता थी । 
इस नए दृष्टिकोण की पूणंतम अभिव्यक्ति भागवत के उस श्लोकम पाई 
जाती है, जिसमें कहा गया है कि किरात, हण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुक्कस, खश, 
बवंर, यवन एवं इनके अतिरिक्त अन्य नीच समञ्ी जाने वाली जातियां 
विष्णु भगवानकी शरणमे आनेसे शुद्धहो जाती हैँ । शक-यवनों के यहां 
अनेक बाद मथुरा से जिस भागवत धर्मं कास्वर ऊंचा उठा, उसमें इस 
तथ्यकीस्दीकृति तत्कालीन धार्मिक आन्दोलन की विशेषता थी। शक- 
महाक्षत्रप शोडाश ओर कुषाण-सग्राट वासुदेव दोनों के समयमे भागवत- 
आन्दोलन अत्यधिक उन्नति को प्राप्त हुआ । 


कृष्ण का जागमन 


जब हिमालय के प्रवास से पाण्डव काम्यक वनमें वापसओआ गएतव 
अनेक ब्राह्मण उनसे भिलने आये । उनमें सेएकनेसूचनादीकिशीध्रही 
कृष्ण ओर वहु-संवत्स रजी वी महातपस्वी माकंण्डेय आपसे मिलने कं लिए 
आने वाले हैँ । वह्‌ यह्‌ कह ही रहा थाकिशंव्य ओर सुग्रीव नामक अश्वों 
से युक्त रथ पर सत्यभामा कं साथ देवको-पुत्र कृष्ण वहां आ पहुंचे । 
उन्होने रथ से उतरकर यथाविधि धमराज की वन्दना की ओर धौम्यका 
पजन किया । अर्जुन का आलिगन करके फिर द्रौपदी को सान्त्वना दी। 
सत्यभामा भी द्रौपदी सेमिली। सब पाण्डव कृष्ण से मिलकर अत्यन्त 
भ्रसन्न हुए । कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, “हे कृष्णा, तुम्हारे पाचों पृत्रो का मन 
अपने नाना या मामाकं घरों में उतना नहीं लगता । उन्हे धनुवंदमें रुचि 
है, ओर वे आनतं देश कं वृष्णिपुरमें रहकर धनुविद्या का अभ्यास कर 
रहे है । तुम या आर्या कुन्ती उनके लिए जसी वृत्ति को कामना करती हो, 
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सुभद्रा उनके लिए सदा उसी प्रकार का प्रबन्ध रखती है । अनिरुद्ध कं लिए 
जो सव प्रबन्ध है, वही उनक लिए भी है अभिमन्यु अपने उन भाइयोंको 
गुरुको तरह स्वयं अस्त्र-शिक्षादेतादहै। 


यह्‌ कट्कर कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, “अन्धक, कुकुर गौर दणाहां ` 
के योद्धा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रतीक्षामें ह । अश्व, रथ, ` 


हस्ती ओर पदाति से युक्त हमारी सेना आपके लिए सुसज्जित है। आप 
उससे हस्तिनापुर पर चढ़ाई करके दुर्योधन का नाण करें ।"" 

महात्मा कृष्ण से यह मत सुनकर धमराज ने अंजलिपृवंक कहा, “हे 
केशव, निस्सदेह पाण्डवो को गति आपही है। समय माने पर अवश्यहम 
वेसा करेगे। किन्तु प्रतिज्ञा के अनुसार अभी बारह वषं.हमने विताय है। 
अनज्ञातवास का समय भो जव हम समाप्त कर लंगे तव आपके वचनोंका 
पालन करगे ¦ 
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जव कृष्ण ओर युधिष्ठिर इस प्रकार वार्तालाप कररहेथेतव ऋषि 
-माकंण्डेय वहां आ उपस्थित हए । सब लोगों ने उनको पूजा को ओर आसन 
देकर विनय की, “हि महात्मन्‌, पूवं काल के राजाओं, ऋषियों ओर स्त्री- 
युरुपों को पवित्र कथाएं ओर सनातन सदाचार हमे सुनाइए 1" उसी समय 
नारद भी पाण्डवों से भिलने के लिए वहां आये ओर उन्होने भी माकंण्डेय 
से वेसी ही प्राथना की। 

इसके वाद युधिष्ठिर ओर माकंण्डेय के संवाद रूपमे ४१ अध्यायो 
ओर लगभग २,००० श्लोकों का एक लम्बा प्रकरण आरम्भ होतारदहै, 
-जिपक्रा नाम माकंण्डेय-समास्या-पवं है । 'समास्या' का अथं है वेरक्र अर्थात्‌ 
ज्ञान-चर्चा के लिए एकत्र आसन जमाकर बेठना । 

काम्यकं वन की शीतल छाया मे पंच पाण्डव, द्रौपदी, अनेक ब्राह्मण, 
धौम्य, कृष्ण, सत्यभामा, नारद गौर माकंण्डेय का एकत्र जमधघट मानो 
कथाओं के लिए प्रलोभन-भरा आमंत्रण था। कथाओं के इस समूह मे पांच 


९१ 
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उपाख्यान मुख्य ह । पहला माकंण्डेय उपाख्यान, दूसरा धुन्धुमार कौ कथा, 
तीसरा पतिव्रता उपाख्यान ओौर कौशिक ब्राह्मण के साथ मिथिला के धमं 
व्याध का संवाद, चौथा आंगिरस उपाख्यान ओर पांचवां स्कन्द-जन्मकी 
विस्तृत कथा । इन कथा-सूत्रों का संक्षिप्त परिचय यहां दिया जायगा । 

यह्‌ स्पष्ट है कि पंचरात्र भागवतोंने ही इस महा प्रकरण को यहां 
सजाया है । देवि नारद की श्रोता-रूप में उपध्थिति इसका पहला संकेत 
दै । मार्कण्डेय चरित्रमें भौ नारायण-महिमाही विशेषलूपसे कटी गई है। 
धुधुमार कौ कथा को अन्तमें स्वयं प्र॑ंथकारने विष्णु का समनुकीर्तन कहा 
है (१६५।३८)। कौशिक ब्राह्मण ओौर धर्मं व्याध का संवाद भागवत धमं के 
नीतिमय दृष्टिकोण का परिचायक है । अन्त में स्कन्द जन्म की कथा मथुरा 
के आसपास विकसित होनेवाले धामिक इतिहास का महत्वपूर्णं प्रकरण है, 
` जिसमें कितने ही स्थानीय छटभेयों, देवताओं ओर अनेक मातृकाओं की 
पूजा एवं शिव ओर अग्नि की पूजाकोएकही धार्मिक कटाह में चढ़ाकर 
स्कन्द-पूजा का चरु तयार किया गयाहै। यह्‌ समन्वयात्मक प्रक्रियाभी 
मथुराके भागवत-धमंके प्रभावसे सम्पन्न हृई। वस्तुतः माकंण्डेय सम।स्या- 
पवं उत्तरी भारत में प्रतिपन्न होनेवाली धार्मिक भौर सामाजिक क्रान्तिके 
नाना सूत्रोंको जोड़ कर विरचित हुआ दहै। यवन-शक-कुषाण-कालीन 
मथूराके इतिहास की विचित्र पृष्ठभूमि में भागवत धमं का उदय भार- 
तीयता कौ विजय.थी । इसके द्वारा पुनः स्वदेशी समाज-व्यवस्था ओर 
सस्कृति की स्थापना हुई । 

माकण्डय-युधिष्ठिर प्रसंग में आगे स्पष्ट कहा गया है कि शक-यवनों के 
बार-बार आक्रमण से समाज-ग्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी( १८६।२६-३०) 
उसे पुनः स्थापित करना आवश्यक था। इतिहास से विदित है कि पुष्यमित्रशुग 
के समय मे एेसा प्रयत्न किया गया ओर पुनः कुषाणोत्तर कालम वही प्रक्रिया 
हृई । ब्राह्मण भौर भारतीय संस्कृति ये दोनों शब्द उस समय पर्यायवाची हो 
गए थे । समाज की धर्म-व्यवस्था, यज्ञ-याग की प्रक्रिया ओर शिक्षाके लिए 
ब्राह्मणों की पुनः प्रतिष्ठा समाज कौ अनिवायं आवश्यकता थी । उस काल 
की राष्टीयकरण पद्धति में ब्राह्मणों काजो योग था,उसकी छाया साहित्य मेः 
अनेक स्थलों पर मिलती है । महाभारत का यह्‌ प्रकरण भौ उसीका अंग हे ॥. 
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दो छोटी कहानियां 

यहां दो छोरी कहानियां दो गई है । पहली मे अरिष्टनेमि तार्ष्यका 
वर्णन टै, जो केवल सत्य की उपासना करके स्वधमं का अनुष्ठान करताथा, 
एवं जो ब्राह्मणों के जीवनके हेय पक्ष कीओरन देखकर उनके जीवनके 
कल्याण-पक्ष काही कथन करता था। एेसाक्ररने से वह्‌ मृत्यु-भय से ऊपर 
उठगया | दूसरी कथा मं वेन्यनामक राजपि अचरि नामकं ब्राह्मणको दान 
देता है । गौतम नामक ब्राह्मण राजा से दान लेनेवाले अति को धममं-विहीन 
कटता है। अच्नि का दृष्टिकोणथा कि राजाकाल का विधाता हे। वह्‌ 
पृथिवीम प्रथम-स्थानीयदै। राष्ट का एश्वर्य उसीमें रहता दहै 1 उससे 
ऊपर कोई नहीं । गौतम ने इसका प्रतिवाद क्रिया 1 दोनों ने सनत्कमारसे 
अपनी शंका का समाधान पृद्धा । उत्तर में सनत्कूमारने प्राचीन वेदिक 
दृष्टिकोण की व्याख्याकी ओर कहा, “क्षत्र को ब्रह्यके साथ ओर ब्रह्मको 
क्षत्र के साथमिलकर रहना चाहिए । राजा सत्यधमं का प्रवतंकं है। 
ऋषियों को भी जव अधमंसे डर.लगा तब उन्होने राजा को बल दिया। 
उसी बलसे राजाभूमि पर अधमेकानाणश करताहै॥' 

इस व्याख्या को पठते हुए एेसा प्रतीत होता है मानो हम राज्य-शक्ति 
भौर धार्मिक संघ के वलावल का विवेचन सुन रहै हों, जिसमें अन्तिम 
निणंय राजा के पक्ष में दिया गया-"उत्तरः सिद्धयेत पक्षो येन राजेति 
भाषितम्‌' अर्थात्‌ धमं ओर राजा इनके विवादमें राजाही सिद्ध पक्षहैं 
(१८३।२७) । “राजावैः प्रथमो धर्मः" (१८३।२२) । यह दृष्टिकोण गुप्त- 
कालीन ब्राह्मण-साहित्य का मनःपूत सिद्धान्त पक्ष था। 


ताक्ष्य-सरस्वती-सवाद 


अरिष्टनेमि तार्य अर्थात्‌ गुप्तकालीन गरुडध्वज वाले ताक्ष्यं का 
सरस्वती के साथ एक संवाद दिया गया दै। इसमें ताक्ष्यं ने कल्याण का 
मागं पा । सरस्वती ने उत्तर में कहा, “जो नित्य स्वाध्यायशील है, ब्रह 
को जानता है, गो-दान, वस्त्र-दान, स्वर्ण-दान, वृषभ-दान करतादहै, जो 
अग्निहोत्र करता है, वह देवों के सुखप्रद लोकों मे जाता है ।” 

यह सद्गृहस्थ भागवतो का नूतन आदश था । सरस्वती को इस संवाद 
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मं कवार प्रज्ञाकी देवी" कहागयाहै (प्रज्ञां च देवीं सुभगे विभरपि), 
जो बौद्धो कौ नवीन देवी प्रज्ञा-पारमिता कास्मरण दिलाता दै । वस्तुतः 
कूषाणकाल के लगभग जन, वौद्ध ओर ब्राह्मण वुद्धि कौ अधिष्ठात्री एक 
देवी को उपासना करने लगे थे, जिसकी मूत्तियां भौ लगभग उसी समयसे 
मिलने लगती है। ब्राह्यण-सारित्यमें सरस्वती जीर भारती की परम्परा 
वेदिक-काल से चली आती थी, किन्तु उपासनाकेलिएु उसक्री मृत्तिका 
प्रचार इसी युग में हुआ । 


जल-प्रलय कौोकथा 


इसके वाद युधिष्ठिरके प्रषन के उत्तरमेंमाकंण्डेयने वंवस्वत मनु के 
तप की ओर जल-प्रलय की कथा सुनाई । यह्‌ कथा वंदिक गौर ब्राह्मण- 
साहित्वमें सृविदित थी, किन्तु यहां उसकथा की प्रस्तावना देकर महा- 
भारत के प्रतिसंस्कर्ता पौराणिकोंने एक विशेष प्रयोजन सिद्ध किया है 
ओौर कथा के क्षीने आच्छादन में मपने उस उदेश्य को भौ उन्टोने णब्दों 
मे कहु दिया है । यवन, शक, पुलिन्द, पुक्क्रस, आन्ध्र, शूद्र, आभीर आदि 
जाःतियोंने जो देश पर शासन क्रिया था, उसके फलस्वरूप वर्णाश्च म-धमं 
कालोपदहो गयाओर सव जनता मानो शुद्रवणं की तरह आचरण करने 
लगी । इस स्थिति से समाज ओर राष्ट की रक्षा भागवत-धमंके नेताओं 
ने की । उसी महान्‌ राजनेतिक गौर सामाजिक उथल-पुथल का मानो 
आंखों-देखा वणन यहां किया गया टै । 


भौगोलिक क्षितिज 


प्रलयग्रस्त जगत्‌ का वर्णन करते हृए माकंण्डेयने कहा,“ उस एकाणंवी 
भत अवस्थामंर्मेने एक विशाल वटवृक्ष को शाखा परलेटेहुएएक वालक 
को देखा, जो स्वयं श्रीवत्सधारी नारायण थे । उन्होने कहा, “हे माकंण्डय 
तुम थक गएहो, तुममेरे शरीरम विश्राम लो, म तुमसे प्रसन्न हुं । बालक 
के यहु कहने पर माकंण्डय उसके मुख में प्रविष्ट हो गए । वहां उन्होने उसके 
शरीर मे जिसभौगोलिक क्षितिज का दशेन किया, वह्‌ भारतवषं की जनपद 
ओरनगरोंसे भरी हुई पृथिवी थी। वहां उन्होने सीता, सिन्धु, विपाशा, 
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चन्द्रभागा, शतद्रू, सरस्वती, गंगा, यमुना, चर्मण्वती, वेत्रवती, नमंदा,. 
गोदावरी, णोण, महानदी, कौशिकी, इन नदियों को ओर महेन्द्र, मलय, 
पारियात्र, विन्ध्य, गन्धमादन, मन्दराचल, मेर, हिमाचल ओौर हेमकूट इन 
पर्वतो को देखा । मध्य एशिया कौ सीता (यारकन्द) नदी से लेकर दक्षिण 
की गोदावरी तक एवंमेरुयापामीरसे दक्षिण पूर्वी समुद्र-तट के मंदराचल 
तक्र का भोगोलिक क्षितिज माकंण्डेय के इन वर्णन की पृष्ठभूमिमेदटै। 
गुप्तकालीन सम्राटोंनेजिस भू-भाग का पुनः उद्धार किया थावह्‌ भौ लग- 
भग इतना ही था। चन्द्रगुप्त द्वितीयके महरौलो-स्तम्भ-लेख मे वाल्हीक 
तककेप्रदेशको युद्धम जीतकर उसका उद्धार करने का स्पष्ट उल्लेख 
आया दै । श्रीवत्सधारी नारायण यहां भागवत-घमं के प्रतीक हैं, जहां गुप्त 
राजाओंके प्रभावसे भागवत-धमं की पुनः स्थापना हुई । यही उस समय 
राष्ट्‌ओर नगरों से आकीणं पृथिवी थी, जो माकंण्डयके दृष्टि-पथ मे आई 
(सराष्टूनगराकीर्णां कृत्स्नां पश्यामि मेदिनीम्‌) । 


विष्णु कीसावमोमिकता 

विष्णुकीइसलीला से चकित हुए माकंण्डय ने स्वभावतः उनका 
स्वरूप जानना चाहा । उत्तरम विष्णुनेजो कहा, वह्‌ ठठ नारायण-धर्मं 
का दृष्टिकोण है । एक शब्द में उसे हम विभूतियोग कहु सकते है, जिसका 
उल्लेख गीता कं दशम अध्यायमे आयादेै। 

इस प्रसंग का सारांश यही टै कि जितने देवर्है, वे सव एक विष्णुकी 
ही विभूतियां ह। 

लगभग पांच-छः सौ वर्पोसें जो अनेक देवी-देवताओं का जमघट 
समाज में जुड़ गया था, उसको टीक-ठिकाने लगाकर उसके भीतर से किसी 
देव तत्व की सम्प्राप्तिकीसमाज को अनिवायं आवश्यकता थी । वह्‌ कार्यं 
भागवत धर्मने विष्णु के सावंभौमत्व को स्थापित कर पूरा किया। 


कलियुग का भविष्य 


इस प्रकार माकंण्डेय से विष्णु की महिमा ओर युगक्षय का वृत्तान्त 
एक वार सुन लेने पर युधिष्ठिर ने फिर प्रश्न किया, “साग्राज्यमेंजो 
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भविष्य को गति होगी, उसका कु हाल कहिए । इस कलियुग मे कहां तक 
अवस्था विगडने के वाद फिर कृतयुग कौ स्थापना होगी ?'* (१८८७) । 
उत्तर मे माकण्डेय पुनः म्लेच्छों से पृथिवी के आक्रान्त हौजानेका 
वंसाही वर्णन करते है, जंसा प्रथम वार कर चुकेथे, “पृथिवी दस्युओंसे 
पीडति होगी । दुष्ट राजा प्रजाओं को कर-भारसेपीडित करगे। वृपलों 
के अत्याचारसेदिजोमे हाहाकार मच जायगा । लोक मं सवकुछ विपरीत ` 
ओर उलट-पुलट हौ जायगा । शूद्र धमे का उपदेश करेगे, ब्राह्मण श्रोता 
गौर उपासक वनेगे । एेसा दारण युग-संक्षय होगा करि पृथिवी म्लच्छोंसे 
भर जायगी एवं वृषलो ओौर ब्राह्मणों मं विरोध मचेगा। देवस्थानो मे, 
चेत्यो मं, नाग-भवनो मे, आश्चमों में, सर्वत्र पृथ्वी पर एडूक वनाये जायंगे, 
देव-मन्दिर नहीं । देवताओं को व्याग कर सवबलोग एड्कों को पूजेग 
( १८८।६४,६६) ¦ इसके वाद कृतयुग आयगा जओौर कल्कि विप्णुयश नाम 
का चक्रवर्ती राजा होगा । वह्‌ ब्राह्मण सव म्लेच्छों को हटाकर पुनः कृत- 
युग की स्थापना करेगा ओर अष्वमध यज्ञ करेगा । यह्‌ र्मेने वायुपुराण के 
अनुसार तुमसे अतीत ओौर अनागत का सव हाल कहा 1 
इस प्रकरणम आया हुआ एडक शब्द गप्तकालीन भापाक्रा हें। 
विष्णु-धर्मोत्तिर-पुराणमें भो एड्‌क-पूजा का उल्लेख टै, किन्तु वहां उसक्रा 
सम्बन्ध शिवलिगके साथ बताया गयादटै। मूलतः एड्‌ शब्द द्रविड़ भाषा 
काट, जिसका अथं था अस्थि। अस्थि-गभं मंजृपाओं के ऊपर, जिन्हू 
“शरीर' भी कहते थे, बननेवाले स्तूपो के लिए यहां एडक शब्द का प्रयोग 
हआ है । इसी पवं मे पहले अलिजर शब्द आ चूकारटै (१८५।११, १३), 
जो पहले-पहल गुप्तकालीन भाषा के स्तर मंप्राप्त होतादहै। अमरकोष, 
पादताह़िकम्‌ (लगभग ४२५ ई.) एवं वाण के टर्पचरित में इम णब्द का 
भ्रथोग हआ है । इन सकरेतों से ज्ञात होतादै कि माकण्डेय समास्या-पवं 
केवल भाषा कौ कसौटी.पर भी लगभग गुप्तकालीन ठ्टरता टै । विष्णुयश 
कल्कि की पहचान श्री जायसवाल ने मालवराज यशोधमन्‌ सेकी धी। 
उसकी मन्दसो र-प्रशस्ति (५३२ ई.) सेज्ञात होताटै कि उसका नाम 
विष्णृवर्धन भी था, ओर उसने राजाधिराज परमेश्वर सस्राटकी उपाधि 
धारण को थी । वह्‌ अपने-आपक्रो मनु, भरत, अलक, मान्धाता आदिके 
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समान कल्याणयुक्त कहता है । उसने वणेसंकर को मिटाकर सतयुग के 
समान अपने राज्यको निरापद वना दिया ओर हणाधिपति मिहिरकुलको 
भी अपने चरण-वन्दन के लिए बाधित क्रिया । महाभारत के चक्रवर्ती विष्णु- 
यश जौर अभिलेखों के सम्राट विष्णुवर्धेन की पहचान सत्य हो तो महा- 
भारत का यट प्रकरण छठी शती के मध्य भागम निर्मित हुआ । 

भारतीय इतिहास में पहली वार शकर-यवनों के ओर दूसरी वार हृणों 
के आक्रमण ओर राज्याधिरोहणसे जो सामाजिक उथल-पुथल ओर राज- 
नेतिक उत्पीडन हआ था, उसी कासंकेत महाभारत के इन दोनों युग- 
संक्षयो के वर्णनो में ज्ञात होता दै । पहली वार भगवत धमं के अभ्युदयसे 
लोक-कल्याण हुआ ओर दूसरी वार चक्रवर्ती विष्णुयश ने हणं रूपी म्लच्छों 
से पृथिवी का उद्धार किया। 


¢ ॥ 
33 :: प्रत्यक्ष धम को उदात्त कथाण 
धन्धुमार-उपाख्यान 

युधिष्ठिर ने माकंण्डय से प्रश्न किया, “इक्ष्वाकु वंशमें जो कुवलाश्व 
नामक राजाथे उनकानाम बदलकर धुन्धुमार क्यों पड़ गया?” माकण्डेय 
ने कहा, “मरुधन्व देण मे उत्तंक मुनि ने अपने आश्रममें बहुत वर्षो तक 
विष्णु की आराधना करके उन्हू प्रसन्न करिया। विष्णु ने उन्हुं वरदान दिया 
करि 7 अपने तपके प्रभावस वृहदश्व के पत्र कुवलाश्व नामक राजासे 
धन्धु नामक अश्वकानाण करानेमे सफल होगे ।'' माकंण्डयने कटाक 
इक्ष्वाकु कुल मं गशणाद नामक राजा अयोध्या महुआ 1 उसके वाद क्रमशः 
ककुत्स्थ, अनेना, पृथू, विश्व गश्व, आद्र, युवनाश्व, श्रावस्त (जिसने श्रावस्ती 
बसाई), वृहृदश्व नामक राजा हुए । बृहदश्व ने अपने पत्र कुवलाश्व को 
राज्य देकर वन की राह ली । उत्तक्रने आकर उससे कहा, “आप जंगल में 
क्यो जाते? प्रजाभों के पालनमें जो महान धमं दहै, वसा वनमें कहां? 
आप एसा विचार न करे । पहले राजषियों ने प्रजा-पालन को ही महान धमं 
कहा है । मेरे आश्रम के पास बालू से भराहुआउज्जानक नाम कासमुद्रहे। 
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उसमे धुन्धु नामक असुर रहता है, जिसके कारण म निविध्नतप नहीं कर 
पाता प्रतिवषं उसके निःश्वास को आंधी से इतनी धूल उलठ्तीदटैकि एकर 
सप्ताह तक आदित्य का पथभी दिप जाताहै गौर भूकम्प-जसा टौने लगता 
है । वैष्णव तेज की सहायतासे तुम उसका नाशकरने में समर्थं हो । यह धुन्धु 
सृष्टि केआदिमेंहोने वाले मधु कंटभकापुत्र है,जो उस बालुका पूर्णं समुद्र 
मे आकर वसगयाटै।'' वृहृदश्वनेकटाकिर्मँ इस समय अपने शस्त्रोका 
परित्याग कर चुका हं, आप मञ्चे वन जाने दं, किन्तु मेरा पुत्र कुवलाएव उस 
दुष्ट का वधं करेगा । उसके वाद कुवलाश्व ने उत्तंकके नारायणीयतेजकी 
सहायता से उस असुर का वध करके धुन्धुमार पदवी प्राप्त की । इस उपा- 
ख्यान के अन्तमे लिखा दहै, विष्णु के समनुकोतंन रूप इस पवित्र उपाख्यान 
को जो सुनताहै, वह्‌ धमिमा, पृत्रवान, आयुप्य ओर धृतिसे युक्तहो जाता 
है ओर उसे व्याधि का भय नहीं रहता । यह्‌ फलश्रुति स्पष्ट ही इसके जोड़ 
जाने की सूचना देती है । राजस्थान की मरुभूमि की ओर वैष्णव भागवत 
धमं का जो प्रचार हुआ, उसीको इस कथानक दारा सूचित क्रिया गया दै । 
रेगिस्तानके ठीक नुक्कड़ पर चित्तौडके पासनगरी नामकस्थाननें वानुदेव 
ओर संकषंण इन दो देवों कौ पूजा के लिए स्थापित नारायणवाटक नामक 
एक प्राचीन महास्थान यामन्दिरमिलाहै, जो लगभग दूसरी शती ईसा पूवं 
काटहै। मथुरा ओर उनके चारों ओर शुगकाल में भागवत-घमंका जो एक 
प्रभावशाली आंदोलन उठा था, उसीक। बाह्य मण्डलवर्तीं केन्द्र प्राचीन 
मध्यमिकाया नगरी का यहु नारायण वाटक था । वहांतक भागवत धर्मं 
के प्रसार का संकेत इस कथानक महै । यह भी संभवटै कि धुन्धु,रः 7ीरव 
वंश काएक राजा वंशावलियोंमेंहै, वह मरुभूमि का शासक था । अयोध्या 
के कुवलाश्वने पौरव धुन्धु का वध किया,जिस कारण वह्‌ प्राचीन अनुश्रुति 
में धृन्धमार कहलाया । 


पतित्रता-उपाख्यान 


काम्यक वन की शीतल छाया में जो अनेक कथाएं माकण्डेय नेयुधिष्ठिर 
को सुनाई, उनमें पतिद्रता उपाख्यान" खरा सोना है । यह कहानी जीवन 
के व्यावहारिक नीति-शास्त्र के मन्थन से उत्पन्न हुई । इसको पठते हुए एेसा 
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ज्ञात होता है जैसे नैत्िकधमं को कोई नृतन शीत-वायु जीवन को हरियाली 
प्रदानकररही है। जन्म केमिथ्यादपंओौर वेदों के सुग्गापाठकी थोयी एेठके 
कारणजीवनपरपड़ी हुई काईको फाड़कर मानो लेखक की भेदक दृष्टिनीति- 
प्रधान मूल्यांकन की ओर ध्यान खींचती है 1 मनुष्य चाहे जीवन में पांडित्य 
के वोज् से शून्य हो,चाहे समाज कौ नीची कहे जानेवाली योनियो मे उसका 

जन्म हुआ हो, किन्तु यदि वह्‌ अपने निकटतम कतंव्य का सच्चाई से पालन 
करतादहैतो उसने सतोगति का रहस्य पा लिया दहै, यही इस दीप्त कथाका 
सारदै। वनवासी पाण्डवोंके मध्यमे द्रौपदी अपने पातिव्रततेज से यज्ञाग्नि 
के समान प्रकाशित हो रही थी। प्रबन्ध के मममंस्थल को पहुचानने वाले 
कथाकार की दृष्टि उस पर पड़तीदै ओर मानो उसके प्रति श्रद्धांजलि के 
रूपमे वह्‌ दो कथाएं समपित करतादहै। एकमभिधिला के धर्मव्याधकी 
पतित्रनास्त्रीकी कटानी है ओर कुचं अध्यायो के वाद दूसरी विख्यात कथा 
सावितन्नीकीदै। भागवतोंने निर्वाणवादी बौद्धं के उत्तरम भूवति ओर 
मुक्ति दोनों से समन्वित जिस गृहस्थ रूपी राजमागंका उपदेशकियाथा 
निश्चय ही उसका मध्य केन्द्र उन्होने पतित्रता स्त्री कोमानाथा। युधिष्ठिरः 
का धमम-प्रणन स्त्रियों का माहात्म्य सुनने के लिए प्रवृत्तहोता था। इसे 
उन्होने धमं का सूक्ष्म रूप कहा है : “पिता, माता, गौ, अग्नि, पृथिवी, वायु, 
सूय, चन्द्रमा, इन प्रत्यक्ष देवताओं कौ पूजा प्रतिष्ठा को लेकर चलनेवाला 
जो गृहस्थ टै उसका मूल पतित्रता स्त्रीदहै। वंसी स्त्रियां कोटानुकोरि 
गृहस्थियों में विराजमान दहै, जो अपने मन ओौर इद्द्ियों को वश में रखकर 
देवता के समान पति की चिन्ता करती हुई भौर पति के माता-पिताकी 
शुश्रूषा करती हुई दुष्कर कमंकर रही दहै । इस प्रकार के कठिन सेवा व्रत 
का निर्वाह करते हुए वे सर्वात्मनः पति में अनुरक्त होकर गभं धारण करती 
है ओर फिर स्वस्थ सन्तति को जन्म देती है। एेसी एकपत्नी नारियों से 
वट कर कौन-सा अद्‌भृत तत्व देखने को मिला ?“ इस प्रकार के उद्गार 
प्रकट करते हए युधिष्ठिरने माकण्डेयसे समाज को मूल्रतिष्ठा साधु- 
आचारवती नारी की महिमा जानने का आग्रह किया। 

उत्तर में माकंण्डेय ने वेदों का स्वाध्याय करनेवाले कौशिक मनि 

. ओर मिथिला के धमव्याध को सुलक्षणा पत्नी को कथा कही : 
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कौशिकनाम का ब्राह्मण वनमें वृक्ष के नीचे मंत्र-पाठकर रहाथा। 
वृक्ष के ऊपर वेठो हुई किसी बगली ने उसपर वीट कर दी। मुनिनेक्रोध 
से उसकी ओर देखा तो वह्‌ वगुली भस्म होकर नीचे गिर पड़ी । वह्‌ ब्राह्मण 
अपने उस क्रोधसे कृ क्नूव्ध होकर भिक्षाके लिए एक गांवमें गया । वहां 
उसके “भिक्षां देहि" का उच्चारण करनेपर्‌घरकी पत्नीने कहा, ठट्रो', 
ओर यह्‌ कह केर वट्‌ थककर तुरन्त आये हुए अपने पत्तिकीमेवामंलग 
गई । ब्राह्मण को छोडकर उसने पहले अपने पत्तिको पाद्य, आचमनीय, 
आसन, आहार आदि दिये ओर फिर ब्रह्मणका स्मरण आने पर लिक्षा 
लेकर आई। ब्राह्मण ने तमककर कटा, ^तुमने मञ्चे इतनी देर क्यों 
ठहराया ?* पतिव्रता ने उसका भाव समक्लकर कटा, आप मृन्नक्षमा 
करे । मेरे लिए मेरा पति ही महान्‌ देवतादै। उस क्नधित ओर श्रांत 
जानकर्‌र्मैने पहले उसको शुश्रूपा की । ्मतब्राह्मणोका अपमान नहीं करती। 
केवल पति-शुश्रूपा को अपन लिए सवोत्तिम धमं मानती दहूं। हे द्विजवर, 
मेरे उपर क्राध मतकरो र्म वह्‌ वगली नहींहु,जो तुम्हारे रोषसेदग्धहौ 
गई थी । क्रोध मनुष्यों काभारीणतुदटै। जो क्रोध ओर मोहको जीत लता 
है, जो सत्य वोलता दै, जितेन्द्रिय है, कष्ट पाने परभी प्रतिटिमा नहीं करता, 
उसेही देवोंनेब्राह्मणक्हाटै। हे भगवन्‌, ज्ञातदहोतादैकरिजापध्मका 
तत्व नहीं जानते । इसलिए आप वहां जाइए, जहां मिथिला मं माता-पिता 
की शुश्रूपा करनेवाला सत्यवादी जितेद्दिय धमव्याध रहताहै। वह्‌ 
आपको धमं सिखायगा ।' पतिव्रता के वचन सुनकर ब्राहमण सन्नाटेमंआ 
गया, विशेषकर उस वगुलीवाली बातसि। वह्‌ मिंधिलामे धममेव्याधके 
पास पहुचा । व्याधने देखते ही उसक्रा स्वागत किया ओर कटा, "आइए, 
आपको उस पतितब्रताने भजा है ।' यह कहकर वह्‌ उसे अपनी दुकान से 
धरले गया। उसका स्वागत-सत्कार करके व्याध न उसप्त स्वधमकरी 
व्याख्या की, ““मांस-विक्रय मेरा कूलोचित कमंदटै, जो पिता-पितामह्‌से 
मूज्ञे प्राप्त हुआ है। म उसोक्रा पालन करता हूं । अपने वृद्ध माता-पिता 
कौ शुश्रूपा करता हुआ सत्य बोलता हूं । किस से ई्प्या नहीं करता। यथा- 
शित दान देता हं । अतिथि ओर भृत्यो को भोजन कराकर भवशिष्ट-भाग 
स्वयं खाता हूं । कृषि, गोरा ओर वाणिज्य ही लोक का जीवन है 1 दण्ड 
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नीति ओर व्रयीविद्यासे ही लोकव्यवहार चलता है। राजा का स्वधमं प्रजा 
कापालनक्रनाहै। सव लोग स्वकमं में निरत रहते है, तभी लोकव्यवहार 
सुरक्षित रहता है 1 मै स्वयं प्राणि-ह्सा नहीं करता 1 इस समय धमक 
रूपमे कितने ही अधमं घास-फूस से ठके हुए कओं के समान लोक मे फले 
ह । वे इन्द्रियदमन भौर पवित्रताका प्रलापधमंकेनामसे करते, किन्तु 
वे शिष्टाचार से शून्य हैँ ।' इस प्रकार व्याधने सवप्रथम भागवतो के उस 
दृष्टिकोण की व्याख्या को, जिसमें स्थिति भेदसे प्रत्येक व्यविति के लिए 
स्वकमं ही सवस वड़ा धमं कहा गया था । कापाय वस्त्र पहनकर जीवन कौ 
समस्याका समाधान करनेकाजो सावंजनिक मोह धमं केरूपमंफला 
हुआ धा, स्वधमं पालन का आग्रह्‌ उसी का प्रत्य॒त्तर था। 


डिष्टाचार-धमं 


फिर व्याधने शिष्टाचार-धमे की व्याख्या कौ । यहां शिष्टाचार 
उस समय का पारिभाषिक शब्द था 1समाजमे जो श्रृतिस्मृतिप्रतिपादित 
सत्यघमं चला आता था, जो शील, नीतिधमं एवं सदाचार का वद्धमूल 
आदणं था, उसीको यहां शिष्टाचार कहा गया है । “शं शवेऽभ्यस्तविद्यानां, 
योगेनान्ते तनृत्याजां, त्यागाय सम्भृतार्थानां, सत्याय भितमाषिणाम्‌ ॥' 
आदि उदात्त शब्दों मं महाक्रवि कालिदास्नने जिस आदशं की घोषणा 
की थी, वही यह्‌ शिष्टाचार-धमं था । बुद्धिपु्वंक रहने ओर कमं करने की 
जिस जीवन-पद्ति का विकास युगो-युगोके भीतर सेभारतोयसमाजने 
किया था, उत्ते शिष्टाचारकी संज्ञादी गई ओर वही धर्मम प्रमाण माना 
गया । इसे बड़ ही स्पष्ट ओर दृढ़ शब्दोंमं कहा गया हैः 
क्रमेण संचितो धर्मो बुधियोगमयो महान्‌ । 
शिष्टाचारो भवेत्‌ साधू रागः शृक्लेव वाससि ॥ ( १६८६८). 
अहिमा, सत्य ओर सवभूत हित को भागवतो ने अपने शिष्टाचार धमं की 
मूल प्रतिष्ठा घोपित क्रिया, जिनसे जीवन की विविध प्रवृत्तियां चलती 
ह । “अहिक्षा परमो धमः" यह्‌ वाक्य भौ इस प्रकरण में आया है (१६८ 
६६) । शिष्टो को सन्त कहा गया है ओर उनकी व्याख्या उन्हीं गुणों के 
आधार पर की गई है, जिन्हं बोधिसत्वो के जीवन का आदर्श माना जाता 
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था । गद्रोह्‌, दान, सत्य, दया, करुणा, यह शिष्टाचार-सम्पन्न महात्माओं 
का सुनिश्चित घमं है। धम्मपद के शब्दों का (पञ्जापासादमार्ह्य सोको 
सोकिनिपजं अवेक्खति २।८) अनुकरण करते हृए कटा गयादहै कि एेसा 
व्यविति प्रज्ञा के प्रासाद पर चठ्कर शोक-मोह मे डवी हई प्रजा के विविध 
चरित्रं को देखा करता है-- (्रज्ञाप्रास्ताद मा ह्य मुह्यतो महतो जनान्‌ \ 
भ्रक्षन्तो लोकवुत्तानि विविघानि दिजोत्तम । १६८-६३ ) इसके वाद व्याघने 
हिसा-अहिसा के तत्कालीन विवाद को रोचक मीमांसाकी। वक्ष, फल 
मूल, जल आदिमं सवत्र जीवों का निवासटै। अतएव पूणं अह्साका 
पालन अशक्य ही है । जिस प्रकार लोक काक्लेणन हो, बुद्धिमानवेंसीही 
वृत्ति अपनावं। इस प्रकार धमं कौ वहुविध व्याख्या करके व्याघने कटा, 
"हे विप्र ! सूक्ष्म धमं मोक्ष धमं बहुत सुन चुके । अव प्रत्यक्ष धर्म देखो 1 
यह कहकर वह उसे वहां ले गया, जहां उसकी पत्नी वृद्ध माता-पिताकी 
सेवा कर रही थी । उसने कहा, “इन्द्रादिक, देव चारों वेद गौर यज्ञ मेरे 
लिए माता-पिता हैँ । तुमने विना उनकी आज्ञाके घर छोड़ दिया । यह्‌ 
अच्छा नहीं किया । अव लौटकर उन्हं प्रसन्न करो भौर महान्‌ गटस्थ धमं 
का उल्लंघन मत करो। 

इस कथाम जन्मके व्याध्से वेदपाटी ब्राह्मणको उपदेश विलक्षणता 
है। गृहस्थाश्रम का उल्लंघन करके संसार.का कल्याण करने के लिए वैरागी 
` बनने करी इसमे भत्संना को गई है। उस युग में मुण्डक वनने कीजो महा- 
व्याधि लोक में फल गई थी, उसके विरुद्ध भागवतो ने माहुंस्थ्य के दुगं को 
मनेक प्रकार से सुदृढ बनाया । अर्हिसा भादि जो सद्गुण विपक्षियों के 
तरकशके तीरथ, उन सबको उन्होने जी खोलकर अपना लिया, यहां 
तक किं पुलिन्द पृक्कसोंके लिए भी अपनेद्रार खोलकर जाति-संवंधी 
कटुरता पर प्रहार किया। 


तुलाधार-जाजलि कथा 


इसं प्रकरण से मिलती हुई एक कथा शांति पवं के तुलाधार जाजलिः 
संवादम भी आईहै (मोक्ष धमं अ० २५३-२५६) । वहां भीष्म वक्ता 
है । जाजलि नामक ब्राह्मण ने समुद्र-तट पर इतने अधिक समय तक योगे 
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मौर तप क्रिया कि पक्षियों के उसको जटाभो में घोसला रखलेने पर भौ 
उसे भान न हआ । इससे उसमें अहु भाव उत्पन्न हुआ । तव आकाशवाणी 
हई, “तुम अभी वाराणसी के तुलाधार के समान नहींहो पाये, उससे 
जाकर धमं सीखो।' जाजलि जव तुलाधार के पास पहुचा तो पूर्वोक्त 
पतित्रता स्त्री की भांति तुलाधार ने भी पक्ियोवाली बात कही। 
वैश्य तुलाधार ने जाजलि को धमं काउपदेश दिया, जिसमें मुख्य आग्रह 
अटहिसापरक दृष्ठिकोण परथा। भूतोंकेप्रति अद्रोह भावसे जीविका 
साधना, यही तुलाधार की निष्ठा थो । 

तुला मे सवं भूतेष समा तिष्ठति जाजले । 

अद्रोहेणंव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः।! 

या वृत्तिः स परो धमस्तेन जीवामि जाजले । (शांति ० २५४।६) 

क्रपि वात्ता आदि जीविका के भौतिक साधनों के पक्षमे इस कथाम 
प्रौढ़ युवितयां दी गई्है, ओर धमं को कठने-सूनने का विषयन रख कर 
प्रत्यक्ष अनुभवमे लाने पर आग्रह कियागयादैः 

परत्यक्षं क्रियतां साघु ततो ज्ञास्यस तद्यथा 1 (शांति° २५६।१) 

धर्मव्याध ओर तुलाधार दोनों नूतन भागवत धमं के दृष्टिकोण के 
प्रतिनिधि दै, जिसके द्वारा धमं के रूढ्वाद को पिधवलाकरपांचरात्रिकों ने 
उसे विक्रम की प्रथम सहस्तरान्दी के पूर्वाद्ं मे लोकहितकारी धमममागे. के, 
रूपमे परिणत किया । 


अगिरसोपाख्यान 


माकंण्डेय की कही हुई कथाओं मे चौथा गृच्छा अग्निवंश ओर पांचवां 
स्कन्द जन्म से सम्बन्ध रखता है । अग्नि वंश समस्त भारतीय वाङ्‌मयमें 
अपनेदढंगकी एक ही साहित्यिक कृति है। इसक्रा मूल धरातल नितान्त 
वैदिकरहै। वेद के अनुसार सुष्टिका मूल गति तत्त्व है, जिसे अग्नि कहा 
गया है: एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध' अर्थात्‌ वही एक मूल अग्नि लोक लोकों 
मे बहुत प्रकार से गतिशील दिखाई पड़ रहा है । सृष्टि के परम कारण मूल 
तत्त्व की संज्ञा निविशेष ब्रह्म है, जिसके विषय में सत्‌-असत्‌, अमृत-मृत्यु, 
किसी प्रकार का कोई विशेषण नहीं दिया जा सकता । वह निविशेष शुद्ध 
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रसरूपथा। उस रसके धरातल पर बल का उदय हुआ। अव्यक्त 
बलो से युक्त होने पर उस ब्रह्म तत्त्व को परात्पर कटा जाता है परात्पर 
ब्रह्म के किसी प्रदेणमें माया नामक वलंके आविभविसे वह्‌ ब्रह्म अव्यय 
पुरुष के रूप में अभिव्यक्त हुआ । अन्ययमें सीमा भाव की उत्पत्ति हुई । 
स अव्यय से क्रमशः अक्षर ओर अक्षरसेक्षरका विकास हज । अक्षर 
तत्त्व ही प्राण तत्वहै। प्राणकानामही गतिदहै। इसी अग्नि क्ट 
गया है । अग्नितत्त्व को वंदिक भाषामें अंगिराभओौर आप्य तत्त्व को भृगू 
कीसंज्ञादी गई । अंगिरा ओर भृगु इन दोनों के पारस्परिक संघं से लोकों 
काजन्महोतादटै। इस प्रकार वेदिक सृष्टि प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में अग्नि- 
वंश नामक इस प्रकरण की कल्पना की ग्ईटै। गति, आगति ओर्‌ स्थिति 
ये तीनों एक ही गति-तत््व के भेद है, जिन्हं इन्द्र, विष्णु ओर ब्रह्मा कटा 
जाता हे । ब्रह्मा या स्थिति-तत्व के धरातल पर अंगिराया अग्नि-तच्वका 
जन्म हुआ ओर वही एक अग्नि-शक्ति फिर अनेक नामषूपोंसे विस्तारको 
प्राप्त हुई । अग्नि एक है, उसके कर्मं अनेक हैँ । 

अग्नियंदा त्वेकएव बहुत्वं चास्य कर्मसु (आरण्यक पवं २०७।३) 

यहां कहा गयादै कि ब्रह्मयाकें पुत्र अग्निहुए्‌ ओर अग्निके प्रधम पुत्र 
अगिरा।अग्निओरअगिराएकटैँ। उसी अंगिराका परिवारवदृताहूज 
नाना प्रकार को यज्ञीय अग्नियोंके रूपमे विकसित हुआ, जंसे भरद्वाज 
अग्नि, भरत अग्नि, वश्वानर अग्नि, स्विष्टकृत अग्नि, कामाग्नि आदि। 
इसी प्रसंग मे वंदिक पञ्चजन ओर "त्रीणि पंच-पंच' अर्थात्‌ अव्यय, 
अक्षर ओरक्षरकी पांच-पांच कलाओं का उल्लेख आया है । सव प्राणियों 
के उक्थ या केन्द्र मे अन्तनिविष्ट मनु नामक अग्नि भी उसी मूल गति-तत्त्व 
का विकास है, जिसके कारण विश्व का स्पन्दन या प्राजापत्य विधान चल 
रहा है । जसा मनुस्मृतिमें कहा है, "उसी एक प्राणतत्व को कोई अग्नि, 
कोई मन्‌ प्रजापत्ति, इन्द्र ओर कोई शाश्वत ब्रह्म कहते ह ।' सृष्टि का मूल- 
भूत महान्‌ ऊष्मा ही महान्‌ अग्िया महाप्राणहै,जोभूतया षिडोमें 
लक्षित है । वही मनु प्रजापति.या हृदय तत्त्व है : 

, ऊष्मा चंवोष्मणो जज्ञे सोऽग्निभूतेषु लक्ष्यते । 
 अग्निश्चापिमनर्नाम प्राजापत्यमकारयत्‌ ॥ (आरण्यक पवं २१६।४) 
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अन्त में अग्नीषोमात्मक जगत्‌' कौ व्याख्याको पूणंकरतेहुए कहा है 
कि जितनी अग्नियां है, उतने ही सोम रै, जौर अग्निकेसमानसमस्तसोम 
भो एकर हीमूलत्रह्म-तत्त्व से उत्पन्न हुए) 

ताच्विक अग्निका वर्णन करते हुए ऋषि का ध्यान उन अग्नियो की 
ओर जाता हे, जिन्हें मनुष्य यज्ञ कौ वेदियों में प्रज्वलित करते है । ये यज्ञ- 
वेदियां नदियों के तटों पर बनाई गङ्‌ । सिन्धु, सरस्वती, गंगा, सरय्‌, 
कौ णिकी, नमंदा, गोदावरी, कृष्णा, कात्रेरी ये सत्र न्यां उन यजीय 
अग्नियों की माताएं है (एता नद्यस्तु दिष्णयानां मातरो याः प्रकोत्तिता- 
२१३।२४) । इस प्रकार भरत अग्निक बहुधा प्रज्वलित दहोनेसे सारा 
देण ही यज्ञिय ओर भारत बन गया। 


कुमार जन्म 


आध्यात्मिक ओर आधियज्ञिक अग्निकी व्याख्या करते हुए माकण्डेय 
काध्यान एक दूरे प्रकार की अग्निकी ओर गया, जिसे ब्राह्मण प्रथमं 
कुमार अग्निकटादहै। ऋग्वेद के अनुसार यही चित्रशिणु (ऋ. १०।१।२) 
था। सृष्टि का मूलभूत जो कोई विलक्षण तत्तव है, उसे ही अद्भूत 
आश्चयं कटा गया है 1 वही गृहा निहित या गृह्य है । उस गृहासेजो शक्ति 
अभिव्यक्त होती है, माकण्डयने आरम्भमं उसे ही अद्भुत से जन्मा हुआ 
अद्‌भुत पुत्र कहा दे। वही विलक्षण कुमार्‌ अग्निद: 

अदभृतस्याद भतं पुत्रं प्रवक्ष्याम्यमितोजसम्‌--(२१३।१।) 
ऋग्वेद मेंवार-वार अग्निक लिए "गुहा सन्तम्‌", "गुहा हितम्‌' विशेषण आये 
है । देवस॒ष्टिका जो अमृत तत्व दै, वह्‌ तेजस कहुलाता दै । वही जब भूतो 

अभिव्यक्त होता है, तव उस भूत मत्यं सगं कानाम कौमरसगंदहै। 

अमृतप्राण तत्व ही सवं भूतो में कुमारअग्निके रूपमे आविभूत हो रहाहै। 
सष्टिकीयहप्राणाग्नि अथसे इतितक नई-नईदहे। प्रति संवत्सरमे प्रत्येक 
उपाके सुनटले प्रकाश में "नवो नवो भवति जापमानः' यही इसका स्वरूप 
है, मानो इसका क्षय कभी होता ही नहीं । इभ्रीलिए मानो यह सनातन ब्रह्य- 
चारीदहै।भतोंके निर्माति संवत्सरके हारा कुमार अग्निका जन्महोता है) 
इसे चित्र क्यो कहा गया ? सष्टि विज्ञानकी दष्टिसे इस विलक्षण अग्निका 
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भतसष्टिमे वराबरचयनहो रहाहै। चितहोनेकेकारणही इसे परोक्ष 
भाषा मे चिव्रनाम दिया गया । इस प्रकार एकही मूलभूत अग्नि तत्त्व 
यागतितत्वकेदोरूपरैँ। एक सृष्टिसे प्राक्‌ अवस्थामें ओरदूसरा विष्व 
कौ भूत चितयो मे । मूलभूत अग्नि तत्त्व या गति तत्त्वको वेदोमं रखद्रभी 
कहा गया है । गति रुद्र, आगति विष्णु ओर स्थितिया प्रतिष्ठा ब्रह्माका 
रूप है । अतएव पौराणिक उपाल्यानोमे कुमार र्द्रकेपुत्रहै। उन्हे अग्नि 
का पुत्र भी कहा गयादहे। उपाख्यान के अनुसार छह कत्तिकाए गृह्‌ या 
स्कन्द कौ माताएंहै। वेदिक परिभाषा में अग्नि, यम, आदित्य,ये तीन 
अंगिरा है गौर आप, वायु, सोमये तीन भृग्‌ कहलातेर्है। भृगृओं जर अगि- 
राओों के सम्मिलित तपसेही विश्व की मूलभूत अग्नि जन्म लेती है । य्ह 
खह कुमार की छह माताएं हँ । इस प्रकार कितनी ही परिभाषाओं द्वारा 
स्कन्द के वंदिक स्वरूप कोकथामेंढालने का प्रयत्न इस आख्यान में पाया 
जाता है। 


स्कन्द की कथामे लोकतन््व 


किन्तु महाभारतम स्कन्दकी कथाकाजोरूप है, उसमे नकेवल वेद 
अपितुलोकके भी बहुत से धार्मिक तथ्य आपस में एकमेक होगए हैँ अथवा 
इसे छह लड़ का गथा हुआ हार कह सकते हैँ । स्कन्द उत्पत्ति, स्कन्दणक्र 
समागम, स्कन्दोपाख्यान, स्कन्द-ग्रह कथन, स्कन्द-युद्ध, कात्तिकेय स्तव- 
यही इस कथात्मकं, षट्कोण की छह टपकियां हैँ । यह सारा प्रकरण उस 
उदात्त प्रयत्न का स्मारक है, जिसके दारा लोक ओर वेद के अनेक अनमिल 
तथ्यों को एकत्र समेट कर समन्वय सूत्र में पिरो दिया गया । 
स्कन्द को उत्पत्ति कंसे हुई ? इसका उपक्रम करते हुए कहा गया रहै कि 
देवासुरो के संग्राम मे असुर सदा विजयी होते ये। देवताओं कौ सेना के 
लिए इन्द्र को एक सेनापति कौ आवश्यकता हुई । उसने मानस पवंत पर 
` एक स्त्री को विलाप करते हुए सुना । उसने बताया कि र्म प्रजापति की 
धृत्री देवसेना हूं। मेरी बहन द॑त्यसेना थी, जो केशी असुर के साथ चली गई। 
{इन्द्र ने तुरन्त उसे पहचानते हुए कहा, "तुम तो मेरी ही माता दाक्षायणी 
अदिति की बहन की पुत्री हो 1” देवसेना ने इन्द्र से अपने लिए पति चुनने 
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की प्रार्थना कौ । तव इन्द्र ने अनेक द्रीं के वाद सप्ति पत्नियों को कुक्षि 
-से उत्पन्न स्कन्द के साथ उप्तका विवाह कर दिया । इसी कल्पना मे अद्‌भुत 
ओौर स्वाहा को भी स्कन्द के जनक-जननी माना गया है, एवं वेदिक सुपणं 
विद्या काञआश्रयलेते हुए सुपर्णी अर्थात्‌ सुपर्णं का रूप धारण करनेवाली 
गायत्र को भी स्कन्द की माता बताया गया है। लोक के धरातल पर कहा 
है करिलोक में जिन मातदेवियों की पूजा होती थी, उन्होने स्कन्द को अपना 
पूत्र स्वीकार किया, ओर जितने ग्रहु-उपग्रहु आदिगणयथे,वे सव महासेन 
स्कन्द के चारोंओर एकत्र होगए । पिता अग्निने अपने कुमार को छागमुख 
रूप म कल्पित किया । वस्तुतः अग्निकी एक संज्ञा अजभीहै ओर अजः 
छागया बकरेको भी कहते ई, इसीसे लोक में स्कन्द के छागमुख-रूप की 
कल्पना कौ गई । मथुराकी कुषाणकालीन कला में छागमूखी पुरुष-देवता 
की मूत्तियां पाई गई ह । उन्हें महाभारत में नैगमेय भौर जंन-धमं कौ 
मान्यतामें हरिणेगमेण कहा गया है । 

स्कन्द-शक्र समागममें इन्द्र ओर स्कन्द के संघषं का उल्लेख है । अन्त 
में दोनोकामेलदहो जातादहै। कहा गयादहैकि इन्द्र के वच््रहार से स्कन्द 
को कुक्षिसे अनेक घोर ग्रहों का जन्म हुआ । इस प्रकार के बहुत-से ग्रहो का 
उल्लेख आयुवंद के ग्रंथों मे आया है । बच्चों को पीड़ा पहुचाने वाले एसे ग्रहों 
के विषय में लोक में मान्यता प्रचलित थी । स्कन्द को उन सवका अधिपति 
मानकर उन्हें स्कन्द प्रहुकेरूपमेस्वीकार कर लिया गया। उनमें से एक 
ग्रह॒ को स्कन्दापस्मार भी कहाहै। इस प्रकार के ग्रह गौर पूतना रेवती 
आदि अनेक देवियों का, जिनका बच्चों से संबंध माना जाता था, सविस्तर 
-व्णेन काश्यप संहिता नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ के रेवती कल्प प्रकरण मं 
आया है । उसका कुचं संकेत हम महाभारत के इस प्रकरण मे देखते है । 
-वस्तुतः इस प्रकरण के अन्त में जो फलश्रुति दी हुई है, उससे सूचित होता 
है कि यह्‌ महाभारतका मूल अंश न या, किन्तु कुषाणकाल के समीप जोड़ा 
गया । यह्‌ वह समय था जव लोक में विशाख, स्कन्द, महासेन, कमार, 
इनको पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से मान्यता थी, जँसाकिं कृषाण सम्राट हुविष्कने 
अपने सोने के सिक्कों पर उल्लेख किया है । कातिकेय या स्कन्द के स्वरूप 
गक इस अनगढ्‌ मसाले का तक्षण करके महाकवि कालिदास ने चतुर शिल्पी 
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को भांति उस उदात्त धरातल पर स्कन्द के उपाख्यान को प्रतिष्ठित किया, 
जिसे हम कूमारसम्भव में देखते हँ । महाभारत के इस उपाख्यान मेँ स्कन्द 
का युद्ध महिषासुरसे कराया गयादहै,जोकिकूषाणकाल की लोकमान्यता 
थी । गुप्तकाल की पृष्ठभूभि मे कालिदास की मौलिक कल्पना के अनुसार 
स्कन्द करा प्रतिपक्षो तारकासुर हो जातादै। कालिदास ने अनुसार स्कन्द 
के स्वरूप का तेजस्वी वर्णन इस प्रकार किया 
रक्षा टेतोनंवश्ञशिभृता वाक्तवीनां चमूना- 
मत्यादित्यं हुतवह मुखं सम्भृतं तद्धि तेजः ॥॥ (मेघदूत) 
स्कन्द के इस नूतन स्वरूप कौ व्याख्या हमने अपने मेघदूत कौ भूमिका 
मेकीहै। यह भी ज्ञातव्यहै कि कालिदास ने स्कन्द का वाहन मयूर माना 
है (मयूरपृष्ठाश्रयिणा गुहेन, रघु° ६।४) ओर सज्राटकूमार गुप्त की स्वरणं 
मुद्राओं षर मयूर काही अंकनरहै,किन्तु कुपाणकालीन यौधेयगण की मुद्राओं 
पर कातिकेय कौ खड़ी हुई मृत्तिके पाश्वं मे कूकर्कट अंकित किया गयादै। 
महाभारत मे स्कन्द के साथ मयूर का उल्लेख नहीं मिलता किन्तु कुक्कुट 
का उल्लेख है : (कुक्कुटाश्चाग्निना दत्तस्तस्म केत्‌ रलंकृतः (२१८।३२) । 
कानपूर जिलेमे लालाभगत स्थान से प्राप्त कात्तिकेय स्तम्भ के ऊपर 
कूक्क्‌ट णीषक था। मध्य मे कूमार वर ओौरश्री लक्ष्मी उत्कीणंरह। 
मआारण्यक पवं मं भी 'कूमारवरः'ओरश्री लक्ष्मी की मूत्ति का उल्लेख 
आया है 
अभजत्पद्मरूपा श्रीः स्वयमेव शरीरिणी । 
भिया जुष्टः पृथुयशाः स कुमारवरस्तदा। (२१८३-४) 
देवसेना, षष्ठी, श्री लक्ष्मी, अपराजिता ओर आदि देवियों की एका- 
त्मकता वताते हुए उन सबका सम्बन्ध स्कन्द के साथ जोड़ा गयादहै। जिस 
दिन स्कन्द ओर देवी श्रीलक्ष्मी का सम्मिलन हुआ, वही महातिथि लोक 
मे श्री पञ्चमी नामसे प्रसिद्ध हुई 1 (श्रीजुष्टः पञ्चमो स्कन्दस्तस्माच्छी 
पञ्चमी स्मता-२१६।४९)-- श्री पञ्चमी वसन्त काजन्म-दिन रहै) 
इसका अथं य्हदहैकि उसी दिनसे अग्निके कण सोम के शोत धरातल 
पर प्रतिष्ठित होने या वसने लगते है, जिससे वह्‌ ऋतु वसन्त कहलाती द्वै । 
ऋतुओं में अग्नि की अभिव्यक्ति का आरम्म ही अग्निपृत्र स्कन्द का, 
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श्री-लक्ष्मी से युक्त होना है । वहीं से संवत्सर में कमार अग्निका उपक्रम 
होने लगता दहै । | 
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स्कन्द की कथा जहां समाप्त होती है वहीं माकंण्डेय समास्यापवं 
अर्थात्‌ माकण्डय के साथ पाण्डवों की धमम॑मयी गोष्ठी का पवं भी महा- 
भारत में समाप्त मानागयादहै। इसके वाद प्रकरण पलट जाताहैओर 
पाण्डवों कौ निजी कथा एवं दुर्योधन के साथ उनकी नोक्र-ज्लोक का प्रसंग 
पुनः चलने लगता है 1 इन्हीं पर्वों का नाम घोषयात्रा ओर द्रौपदी-हरण-पवं 
टै । इनमें वक्ताके रूपमे माकंण्डेय का नाम नहीं है । उसके वाद रामायण 
कौ कथा ओर सावित्ती सत्यवान्‌ कीकथामे, जो प्रतीत होतादहैवादमें 
वहां रखी गईं, पूनः माकंण्डय को वक्ता के रूप में कल्पित किया गया है । 

जिस समय माकंण्डेय पवं समाप्त हुआ, स्वाभाविकतया उसी समय 
कष्ण ओर सत्यन्नामाने भी पाण्डवो से विदाली। यहींपर वेद के महदुषा- 
ख्यानोंसे री पाकर कथाकार की दृष्टि सिकूडकर वंठी हुई द्रौपदी को 
ओरजाती टै जौर उसने सत्यभामा द्रौपदी संवादकेरूपमें द्रौपदी के चित्र 
को उज्ज्वलता प्रदान करने का सरस प्रयत्न किया है। उस विप्रमण्डली में 
द्रौपदी सत्यभामा भी आपसमेकुरुकुल ओर यदुङ्कुल की चित्र-विचित्र 
कथाएं कठ्‌ रही थीं । अग्निवंश ओर स्कन्द के उलज्ञे हुए कथानकों के बीच 
मे वे अपने मनको हृलका कर रही थीं । अव विदालेने के समय सात्राजिती 
सत्यभामा ने याजसेनी द्रौपदी को अलग ले जाकर एक निजी चर्चा 
चलाई, जो स्त्रियो के ही योग्य है1 उसने पूद्धा, “हे द्रौपदी, लोकपालों के 
समान वीर इन पांच पाण्डवो से तुम कंसे निपटती हो ? तुमने इन्हें कंसे 
अपने वशमेंकररखाहैकिवे सदा तुम्हारा मुह्‌ देखते रहते हैँ ?क्या एेसी 
कोई व्रतचर्या या तपरहै, या किसी मंत्र या जडी-बूटी के द्वारा उन्हें अपने 
वशीभूत कर रखा है ?”” द्रौपदी चट उसके ममं को समञ्कर बोली, “हेः 
कृष्ण की त्रिय पटरानी, तुम यह्‌ कंसा प्रष्न करती हो ? तुम्हारे प्रष्न के 


.३०० भारत-सावित्री ` [३. आरण्यक पर्वं 


पी एक संशय है जो तुम्हारे योग्य नहीं । अगर स्वप्न मेँ भी भर्ता को यह्‌ 
पता चले कि उसकी स्त्री मंत्र ओर -ओपधिकेद्धारा उसे वशमें करना 
चाहती है तो तुरन्त उसके मनमेंणेसा उद्रेग उत्पन्न हौ जाय जसे घरमें 
आये हुए सांपसे कोई डर जाता है। मंत्र ओर जडी-वूटीसेक्या कोई पति 
कभीस्त्रीके वशम हुआ है? कूलच्छनी स्त्रियां तो जड़ी-वृटी खिलाकर 
पतिर्यो में नाना प्रकारके रोग उत्पन्न कर लेती है। उनपापियोंकी वात 
क्या कहूं ? मै तुम्हं अपने मनकी वह्‌ वृत्ति वताती हूं जिससे महात्मा पाण्डवो 
से र्म व्यवहार करती हूं । हे यशस्विनी, उसे सुनो । 
सवसे पहले मैने अपने चित्त से अहंकारकोदूरकिया।फिरकामओर्‌ 
क्रोध से अपनेको दूर रवा है । अभिमानरहित होकर शुश्रूषा द्वारा अपने 
पतियों का चित्त वश में रखती हू । सूयं, वैश्वानर गौर सोम के समान महा- 
रथी पाण्डव ही मेरे लिए सवकृूद् ह । देव, मनुष्य, गन्धवं कंसे भी यौवन 
ओर अलंकार या सौन्दयं से युक्त हो, मेरे लिए दूसरापृरुषपटै ही नहीं 1 घर 
मे चाहे जितने नौकर है, पर पाण्डवो के भोजन किये विना र्म स्वयं भोजन 
नहीं करती । खेत, वन या गांव से जव पति धरमें आतादहैतो उठकर आसन 
ओर पाद्यसे स्वागत करती हूं । मै अपनेघरमें सव भाण्डों को साफ-सुथरा 
रखती हं । सपय पर स्वादिष्ट भोजन देती हूं । कभी अपने सम्भाषणमें 
तिरस्कार के शब्द नहीं आने देती । दुष्टा स्त्रियों से व्यवहार नहीं रखती । 
आलस्यरहित होकर नित्य पतियों के अनुकल रहती हुं । अतिहास, अति- 
रोष से बचकर सदा सत्यमे निरत रहती हूं । पति से रहित मृञ्ञे कुखभी 
इष्ट नहीं है । जब कुटुम्बके किसी काम से पति विदेश जाते हैँ तो पष्प ओर 
-गन्धानूलेपन से विरत रहकर त्रत पालन करती हूं। पति जो नहीं खाते-पीते, 
उससेर्मे भी बचती हूं । मेरी सास ने पहले मुञ्चे कुटुम्ब-धमं सिखाये थे, उनका 
पालन करती हुं। सदा पूरी तरह विनय ओौर नियमों को धारण करती हू। 
मेरा समस्त धमं पतियों पर निभेरदहै। मै नित्य सावधान रहकर कमेमें 
लगी रहती हुं। इसीसे पति मेरे वशम है । सत्यवादिनी आर्या कन्ती की 
"परिचर्या मै स्वयं करती हू । किसी समय युधिष्ठिर के भवन में अनेक ब्रह्म- 
वादी ब्राह्मण, गृहमेधी स्नातक एवं उऊध्वरेता यति भोजन करतेथे। म 
उनका यथावत्‌ सम्मान करती थी । महात्मा कौन्तेयके यहां जो अनेक दास- 
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दास्सियां थीं मै उन सवके नाम-रूप जानती थी गौर उनके भोजन-वस्त्र के 
विषयमे सावधानी रखती थी, यहांतक किं न केवल अन्तःपुर के भृत्य किन्तु 
गोपाल ओर अविपालोंके कमं-अकमंके विषयमे भी मै सवकरुद् जानती 
थी । राजाके आय जौर व्ययका भी मुज्ञ परिचय था। जसां वरूण निधियों 
से भरे हुए समुद्र का परिचय रखते है, वसे ही म अकेली अपने पतियों के 
कोश के विपय में जानती थी । मेरे लिए पतियों की आराधना में रात-दिन ` 
एक समान थे । म सवस पहले उठती ओर वाद में सोती हूं । वही मेरा वह 
महान्‌ पति-आराधन' ब्रत है, जिसके द्वारा म अपने पतियों को प्रसन्न रख 
सकोहूं।' यह सुनकर सत्यभामा अति प्रभावित हई ओर उसने अपने प्रश्न 
कास्मरण करते हुए लजाकर द्रौपदी सेक्षमा मांगी, ““हे याज्ञसेनि, सखियों 
को आपस्रमेंहुंसी करनेकी कुं छूट भिलनी ही चाहिए ।" 

तव सत्यभामा के साथ छकरष्ण सबसे विदा होकर अपने रथ पर बैठकर 
चले गए । जाते हुए सत्यभामा ने आत्मीयतापूर्वक कहा, “हे द्रौपदी, तुम्हारे 
अभिमन्यु आदि जो पुत्रद्वारकामेदहैँवे सव कशल से है । उनमें ओौरप्रयुम्न 
आदि अपने पूत्रो मे कृष्ण ओौर वृष्णि कोई भेद नहीं मानते 1“ इतना कह 
सत्यभामाने द्रौपदी की प्रदक्षिणा की । इसके वाद पाण्डवो ने उस मण्डली ` 
को णनेःशनेः विदा किया ओर स्वयं द्रंतवन मे, जहां एक उत्तम सरोवर 
धा, पहुचे । 
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किसी ब्राह्मण ने यह सूचना हस्तिनापुरमे घृतराष्ट्‌कोदी ओर कहा 
कि पाण्डव बन में नाना क्लेश सह रह्‌ है । यह सुनकर धृतराष्ट्र केमनमें 
एक हृल उत्पन्न हुई । उसने समज्ञा किर्मही पाण्डवो केकष्टका कारण 
हं; किन्तु धृतराष्ट्र कामन बहुत देरतक ऋजु भाव से सोचने का अभ्यस्त 
न था, जसा हम पहले कई बार देख चुके हैँ । उसने सोचा, “पाण्डव 
इतना दुःख पाने के बाद कौरवो से बदला लिये बिना न मानेगे । अर्जुन स्वगं 
मे दिव्यास्त्र सीखने गया था। यदि बदला लेने की इच्छा न होती तो कौन; 
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एेसा मनुष्य है,जो स्वगं से फिर लौटना चाहेगा ? कदाचित्‌ युधिष्ठिर ओर 
अजुन पापकी वातनभीसोचेंतो भौ भीमसेन कभीन मानेगा | मेरे पृत्र 
पहाडकीचोटीपरलगेहुएमधुकोदेखतेदहै, नीचे का खड्‌ड नहीं देखते 1 
उसने एकान्त मे अपनी यह्‌ आशंका दूर्योधन ओर शकुनि से प्रकट कौ] 
उन्होने जाकर कणं से सलाह कीतो कर्णं ने अपनी कुटिलता काकु अंश 
उडलते हए कहा, “अव चिन्ता क्रिस वातकीटै ? पाण्डवों को निकालकर 
सुख से पृथिवी को भोगो। सव राजा तुम्हारे करदातार्ह। पाण्डवोंकी 
लक्ष्मी तुम्हारे पास आ गईहै। सुनादै, पाण्डव द्रंतवनमेंै,तो तुमसाज 
सजकर वहां चलो ओर पाण्डवो कोइस दीन दशाम देखकर अपनजीको 
ठ्डाकरो। शत्ुकोकष्टमें देखकर जो सुख मिलतारै, वह पत्र, धन या 
राज्य-लाभसे भी नहीं मिलता। तुम्हारी सुवासिनी रित्रथों को देखकर 
कृष्ण का मन टूक-टूकहो जायगा ।'' कर्णंकी वात सुनकर दुर्योधन की 
वाछ खिल गइ । उसने कहा, “कणं, यही सवतो मेरे भी मनमंथा। पर 
धतराष्टर से मञ्ज वहां जाने को अनुमति कभीन मिलेगी। वहुतोदुःखमें 
तपे हुए पाण्डवो को कुद जौर भौ ऊंचा समञ्ञकर उनके लिए सोचक्रिया 
करतादहै। फिर वह यह भौ ताडइलेगाकि वनवासी पाण्डवोंके पास जाने 
का उन्हं कष्ट द॑नेकेसिवायहमारा ओर क्या प्रयोजनो सकता । हां! 
यदि धमराज ओर भीमसेनमेरी इस लक्ष्मी को देख पाते तो मेरे जान-मे- 
जान आ जाती, पर कोई उपाय नहीं सूक्षता । यह सुनकर कर्णने हंसते हए 
कहा, “उपाय मेरी समज्ञ मे आगया । यना है, इस समय राजकीय घोपद्रंह- 
वन में तुम्हारी प्रतीक्षाकर रटे ह । घोष-यात्रा के बहाने चलना चाहिए । 
अगले दिन सवने धृतराष्ट्र के दणंन क्रियि। उसी समय सधे-सधाये 
समद्धु नामकेग्वालेने धृतराष्टर्‌ से निवेदन क्रिया, महाराज, अ।जशल 
भापका समस्त गोधन पासमेही चरनेके लिए आया हूजादै।'' वतका 
तार जोड़कर चट कणं ओर शकरुनिने कटा, “महाराज, इस समय हमारे 
घोषो का पड़ाव बड़ सुन्दर स्थान मेंहुआदहै। गायोंकेस्मारण (गणना) 
ओर वचछड़ं के अंकन (नए वड़ो पर चिल्ल डालने) का यही समयरहै। 
ओर इसी अवसर पर कुछ थोड़ी मृगया भी दुयधिन के लिए उचित होगी। 
अतएव आप दुर्योधन को वहां जाने की अनूज्ञादं।" धृतराष्ट्र ने बात की 


# 
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मरोडइको ओर गहराईसे पहचाना ओर कहा, “मृगया ओर गायों को देख 
भालये दोनों वातेतो टीकर, पर कहनेसे ही विश्वास करके वहां न चलें 
जाना चाहिए । संभव है, इसमें कुद दद्र हो । सृननेमें आयाहै कि पाक्तमें 
ही पाण्डव स्ह्रेटै। वेसतायहए रै, इसलिए हो सकताहै किवे चोट 
करे । भरी रायमें तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। हमारे विश्वसनीय 
राजपुरप गायों की संख्या कर लावेगे।”' धृतराष्टरकी बातके इस दांवको 
वचाने के लिए शक्रनिने एक पैँतरा बदला ओर जसा उसने जीवनमे कभी 
नहीं कियाथा, उस्ने भी पाण्डवोकी श्लाघामेंदो शब्द कटे, “युधिष्ठिर 
धमन । सथामें प्रतिज्ञा करके गए क्रिवारह्‌ वप वनमें रहुगे । उनके 
धमचारी भाई उनके अनुगामी ह। इसलिए उनको ओरसेकुचछखयटकान 
करना चाहिए । पाण्डवोका दन करना हमारी इच्छाभीनहीं।हमेतो 
मृगया ओौर्‌ गायों की गिनती के लिए वहां जाना टै। कोई अनार्योचित वात 
वहांन होगी 1 यह सुनकर धृतराष्ट्र ने अनुमति देदी ओर दुर्योधन वड़ी 
सना सजाकर द्वैतवनमें सरोवर के पास पहुचा । 
प्राचोनकाल में यह प्रथाथी कि प्रतिवपं राज्यकी गायोंकास्मारण 
यागणनाटोतीथी। गौ ओर ग्वाले वनके जिस भाग मे पड़ाव डालते थे, 
उसरघोप कटा जाताथा। जव गाए एक वन मेंचर चूकती तव वेदूसरे 
वनम चलौ जाती थीं । पटला वन पाणिनि के अनुसार भरूतपुवं गोष्ठया 
उशित द्धः बोन अरण्य कटा जाताथा। गायों के स्मारणमें तुरन्त की व्याई 
गायों को, बद्छडों को ओर्‌ ग्याभिन हई ओसर बद्धियों को गिनाजाताथा 
ओर उनधर अंकया निशान डाल द्यिजातेथे। तीन वषंकी आयुके 
पणुओं को विशेष रूप से लख 7 ग्या जाता था, क्योकि सम्भावना थी कि 
वे वंके वीचमेंही ग्याभिन होकर वच्चादेदे, जिस्कीचोरीसे राज्यकी 
हानिदहो जाय (२२६४-६) । घोषम गायों की संख्या सहस्र होती थीं । 
जेन-साहित्य के अनुसार दस सहस्र गायों की संख्या को ब्रज कहा ज।ता था। 
गोओं की गणना समाप्त करके दुर्योधन ने मृगया से अपना मन 
बहटलाया ओर तव वह्‌ द्रेतवन सरोवर को ओर बट्‌ गया । वहां उम दिन 
युधिष्ठिर ने सं्यस्कं नामक राजपि यज्ञ कियाथा। युधिष्ठिर का पड़ाव 
सरोवरकेचारोंओर फला था। दुर्योधन ने अपने सेवको को आज्ञादीकि 
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-अखाड़ा (आक्रीडावसथ) का निर्माण कर । उन्ोनि दंतवन सरोवर के पास 
"ही एेसा करना चाहा । वहां उसी समय गन्धव राज चित्रसेन अप्सराओं के 
साथ विहार के लिए आया हुआ था । उसके गन्धर्वोने कुदं रोक-थाम की, 
तो दुयोधिन के परिचारकोंने जाकर शिकायत की । दुर्योधन आग-वन्रूला 
हो गया ओर उसने गन्धर्वो कौ वस्ती को उखाड़ फकने को आज्ञा दी । इस 
पर दोनों मे बात बढ़ गई । दुयोधिन के महाबली साथी तन गए । गन्धर्वोने 
फिर रोका, किन्तु लात के देवता बात से नहीं मानते। दोनों दलों मं वजः 
गई ओर गन्धर्वो ने कौरवो की सेना को तितर-वितर करके दुर्योधन, 
दुःशासन, शकुनि, कणं आदि को वांध लिया । 
दूस प्रकार अवरुद्ध हुए दुर्योधिन के मत्री रोते-पुकारते युधिष्ठिरके 
पास पहुचे । उनको वात सुनकर भीमसेन ने कहा,""अरे, तुम लोग कुद ओर 
करने चले थे, हो गया कूं ओर-अस्माभियदनुष्ठेयं गन्ध्वेस्तदनृष्ठितम्‌ 
(२३१।१५) हम तुमसे बदला लेते, पर हमारा काम गन्धर्वोनेदी कर 
दिया । भीमसेन को बरजते हुए युधिष्ठिर ने कहा, “यह्‌ निष्ठुरता का 
समय नहीं है । कौरव भयातं होकर हमारी शरणमे अये हैँ । भाई-वन्धुओों 
मे ष्ट ओर क्षगड़े भी होतेह, पर उनका ज्ञाति धमं नष्टनहींहो जाता। 
अपने कुल पर बाहरी हमला हो तो उसे नहीं सहना चाहिए । मूखं दुर्योधन 
तो यह्‌ नहीं समक्ता, पर अपने कुल की स्त्रियोंको इस प्रकार पराभूत 
नहीं देखा जा सकता । इसलिए हे भीम, हे अर्जुन, हे नकुल, सहदेव, उठे 
ओर कौरवों को वचाओ । यदिर्मै इस यज्ञमेंनवठाहोतातोर्मस्वयंही 
जाता । शान्तिके साथही तुम दुर्योधन को छृडाने का उपाय करना । यदि 
गन्धवंराज शान्तिसेन मानेतो मृदु पराक्रम भी कर सक्तेहो। मृदु युद्ध 
से भी कामन चलेतो सर्वोपायकाममे लाना।'” युधिष्ठिर का वचन सुन- 
कर अजुन ओर भीमसेन मौके पर पहुंचे ओर वहां बड़ी रगड़ के वाद, 
जिसमें शास्त्रास्त्रो का खूलकर प्रयोग हुआ,वे गन्धर्वो को वशमें कर पाये। 
पाण्डवो की प्रेरणा से चित्रसेन ने दुर्योधन ओर उसके साथियों को छोड 
दिया, पर इतना कहा, “यह पापी नित्य दुष्टता करता रहता दै, छोड़ने 
योग्य नहीं है 1" युधिष्ठिर ने दर्योधिन को प्रेम से समञ्ञाया, “हे तात, तुम्हें 
एेसा साहस नहीं करना चाहिए । अब सव भादयों के साथ घर लोटो} 


कि 
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वमनस्य मत करना ।'' यह्‌ वात सुनकर दुर्योधन तो लज्जासेगडगया।. 
वह हस्तिनापुर लीट आया, किन्तु उसका हदय उसे कचोटने लगा ओर उसे 
शान्तिन मिली । दुर्योधिननेकर्णंसे कहा, “हु कण, मै चाहता हू किभरूमि 
फट जाय ओर म उसमे प्रवेण कर जाऊ) मेरी लज्जा का अन्त नहींहै। 
स्तियो के समान में वन्धनग्रस्त होकर युधिष्ठिरके पासलेजाया गया। मने 
सदा जिनकी टेठी की आज उन्होने ही मृन्ञे छुड़ाकर जीवन-दान दिया। 
उस युद्धमेमेराञअन्तहो जाता तो अच्छाहोता। लोकमे मेरायशतो 
रटेता । आज इस दुखमेंमेरे निश्चय को सब सुनलं। तुम लोगअपने- . 
अपने घर लौट जाओ 1 मै प्रायोपवेशन करके अपनेप्राणदेदुंगा। ्मैपुरमें 
म॒ह दिखाने योग्य नहीं रहा । हे दुःशासन, तुम राज्य पर अपना अभिषेक 
कराना ओर्‌ कणं तथा णकूनि के साथ पृथिवी का पालन करना।"" 

उसकी यह्‌ वाति सुनकर दुःशासन रोने लगा। उस्ने कहा, “एसा 
कदापिनहोगा। पर्वतो के साथ भ्रूमि चाहे विदीर्णंहो जाय, आकाशकं 
चाहे टुकड़हौ जायं, समृद्रोका जल चाहे सूख जाय, अग्नि चाहे अपनी 
उग्रता द्धोडदे, तुम्हारे विनाम इस्त पृथिवी का शासन कभीनकरूगा।'*. 
यह्‌ कहते हए व्ह बड़ भाईके पैरोंसे चिपटकर धाड मारकर रोनेलगा। 
कणं ने उनकी यह दशा देखकर स्थिति को सम्हालते हुए कहा, “अरे, क्या 
वच्चो की-सी वाते करतेहो? णक करने से किसीका व्यसन दूर हुआहै? 
धेयं धारण करो । पाण्डवो ने तुम्हारे साथ उपकार क्या किया? वे तुम्हारे 
राज्यम वसते हं। तुम्हारी प्रजा है, तुम्हं छडाकर उन्होने अपने कतव्य का 
ही पालन किया । तुम भी तो उनका पालन करते हो,जिससे वे बेखटके रह्‌ 
रहे है । तुम भूख-हडताल करोगे तो तुम्हारे भाइयों की क्या हालत होगी ? 
उठो ओर सबको ढादस दो। आज तुम्हारी कम-हिम्मती मुज्ञ जानपड़ी। इसमे 
क्या आश्चयं जो तुम्हारे जसे हीनसत्त्व व्यक्ति को छृड़ने कौ आवश्यकता 
पाण्डवो को पड़ी ? पाण्डवो ने संयोग से तुम्हें डा दिया, सो इससे क्षोभ 
क्या? क्षोभतोइसवातकाहैक्रिवे तुम्हारे राज्य में रहकर भी तुम्हारी 
सेना मे नहीं आते । पाण्डवो को देखो, उनको क्या अवस्था हुई । किन्तु के 
सत्त्वशील है । भूखे मरने की बात नहीं सोचते। क्यों अपनो हंसी कराते 
हो? उढठो। यदिमेराकहानःभानोगेतोम भी यहीं धरनादेदुंगा भौर 
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तुम्हारे बिना जीवित न रहंगा ।'” तव शकुनि ने भी दर्योधन को समज्ञाया 
ओर अन्त मे उसे अपना विचार छोड देना षड़ा। 
यहां किसी लेखक ने एक ऊलजलूल कहानी ओर रख दीदहैकरि जव 
दुर्योधन भूखा मरने पर उतारूटोकर किसी तरह न माना तो दैत्य-दानवों 
ने सोचा कि इसके मरनसेहमाराकाम विगड़ जायगा ओौर्‌ उन्होने अथव 
के मंत्रोसेएक कृत्या का निर्माणकरिया ओर उसके द्वारा दुर्योधन को 
पाताल मे पकड़ मगाया एवं सम्ना-वृज्ाकर उसके विचारको पलटा। 
स्वयं कथाकारने इतना स्वीकार कियादहै किदुर्योधिनको भी यट गद्न्त 
, लीला स्वप्न-सी लगी । 
जव कौरव हस्तिनापुर लौट आये तव भीप्म ने भीदर्योधनते चुटकी 
ली, “मैने तो पहले ही जाने का निषेध कियाथा, परतुमने मेरीवातन 
मानी । धरममेज्न पाण्डवो ने तुम्हं छृडा दिया । इससे क्या तुम्हं लज्जा नहीं 
आती ? तुम्हारा वली सूतपुत्र तुम्हं रोते-चित्लाते छोड़कर गंधर्वाके 
सामने पलायन करगया।” भीष्मकेये वाक्य सुनकर दुयविन ठठाकर 
` इमा ओर उठकर चल दिया । उसके साथ कणं आदि भी उठगए। भीष्म 
भी लजाकर अपने घर चले गए । 


दुय धिन का यज्ञ 


उसके बाद दुर्योधन ने फिर मंत्रणा-सभा जोड़ी किअव क्याकरना 
चाहिए 1 एसे अवसर पर उसकेदिलकोशवित देनेके लिएकणंने सलाह 
दी,““हे राजन्‌, इस समय तुम सारी पृथिवी का इन्द्र-के समान शासन करन- 
वाले हो । पाण्डवो ने जस राजसूय-गरज्ञ कियाथा, तुमभीकरो।''कणकी 
यह वात सृन दुर्योधन विल उठा । उसने पूरोहितको बुलाक्रर राजमूय- 
यज्ञ करने की आजादी । किन्तु पुरोटितने कटा, “युधिष्ठिर के जीत-जी 
ओर अपने पिताके जीवित रहते तुम्हारा राजसूय करनाठोक्र नहीं तुम 
राजाओंसेकर्‌लेकरर सोने का हल वनवाओ, ओर उगस यज्ञवाट की 
भूमि को जोतो। यही सत्पुरुषो के लिए उचित वेप्णव यज्ञदटे। यह्‌ भी 
राजसूय को जोडकादहै। यह विना विघ्न के सफल भीहौ जायग।। 
दुर्योधन ने पुरोहित की वातके ममं कोसमञ्ञ लियाकरि राजसुय करने 
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से टटा वढ्गा । अतएव उसने इसी प्रकार का यज्ञ करना निश्चित किया। 
अनेक राजाओं को निमंत्रण भेजे गए । पांडवों के पास भी दूत ग्या। यज्ञ 
को वात सुनकर युधिष्ठिर नेकहा, ““ हमे भी जाना चाहिए, किन्तु इस समय 
नहीं । तेरहवे वषं की समाप्ति तक हमे बाट देखना है 1" तव दुर्योधन ने 
जमो सका, धूमधाम से अपना यज्ञ समाप्त किया। 


३६ : : द्रौपदी-हरण 


पांडवों ने प्रवास कासमयद्रेतवनमे विताने का निश्चय क्रियाया, 
किन्तुवेकुंद्धही वपं रह्‌ पायेथे कि दुर्योधन ने वहां पहुंचकर ओर गंधर्वो 
स लङ्-भिड़कर खरमंडल कर दिया । उसके बाद स्वतः ही युधिष्ठिरको 
स्थान बदलने कौ आवश्यकता प्रतीत हुई्‌। कथा-लेखक ने “मृग स्वप्न 
नामक चुटकले से इसी बात को उभारने का प्रयत्न क्रियाहै। जंगलमें 
रहत हुए पांडवोंने मृगो काजोसफाया किया था, उसका एक सहूदयतापूणं 
चिन्न यहां पाया जातादहै। 

एक वार युधिष्ठिर नेस्वप्नमेंदेखाकरिजंगल के हिरन उनके पास 
येदं ओर हाथ जोड़कर गद्‌गद्‌ कठसे कंपते हुए कुद्धं कहना चाहते है । 
युधिष्ठिर ने पूछा, “आपि कौन हैँ ओर क्या कहना चाहते हँ?“ मृगोंने 
कटा, ्टमद्तवनकेर्है,जोमरसे किसी प्रकार वच रहे हैं। हे महा- 
राज, अव तो आपु.स्थान बदल दं, जिसमे हम बिल्कुल नष्ट नहो जायं। 
आप सव भाईशूरवीर ओर हथियार चलानमेच्तुरदहं। हम वनवासियों 
के थोड़-म परिवार ही वचेरहै,जो वस्र अव वीज केही काम आ्येगे। 
आपकी कृपाहो जायतो हम फिर वट्‌ जायेगे ।' डरे हुए मृगो को देखकर 
युधिष्ठिर को दया आगई ओर उन्होने स्वप्न में ही उन्हं अभय-दान दिया। 


जागने पर उन्होने अपने भादयों से यह्‌ वात कही । उन्होने कहा, “मृगो, 


काकट्ना ठीकदै। इसलिएह्म मरुभरूमिके सिरे पर्‌ स्थित काम्यक वन 
मे चलकर तृणविन्दु सरोवर के निकट अपनी बस्ती बनावे 


शशक न्नव 
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व्रीहिदौणिक कथा 

तव दाण्डवकाम्यक वनम चलेगए। वहां नई परिस्थितिमें व्यासजी 
उनसे मिलने आये ओौर उन्हं कष्ट पाते देखकर उच्छवृत्ति से जीविका 
निर्वाह करनेवाले एक तपस्वी का दुष्टांत सुनाया। कुरुक्षेत्र मे मुद्गल 
नाम का एक धर्मात्मा शिलोज्छ वृत्ति से रहता था । वह्‌ पटले पक्षमें वेत 
से सित्ला वीनकर एकद्रोणत्रोह्ियाचावलकासग्रहकरताओौर दूसरे पक्ष 
मे उसी से यक्ष ओर अतिथि-सत्कार करता था। दुर्वासा ने दल-बल सहित 
पटुचकर उसका सव अन्नखाडाला इसप्रकारषछह्‌ वार परीक्षाली। 
फिर भी वह्‌ विचलितन हुआ। तव दूर्वासाने प्रसन्न हौकर उसे वरदान 
दिया कि तुम शीघ्रही स्वगं जाओगे। तव देवदूत विमान लेकर मुद्गल 
के पास आया भौर उससे स्वगं चलने के लिएक्हा। ऋषपिने देवदूतसे 
पूटा, ““स्वगं मे रहने वालों के क्या गुण हैँ एवं स्वगं मे सुख ओर दोप क्या 
है 1" देवदूत ने कटा, “धम्मि, जितेन्द्रिय, दानी व्यक्तियों को स्वगं 
मिलता है । वहां शोक आौरजरा नहीं है। जहां स्वगं मे बहत-से गण है, वहां 
दोष यह टै किं स्वगं भोगभूमिदटै। वहांभपने क्रियिहुए कर्मो काफल भोगने 
को मिलता है, नया कमं नहीं कर सकते । वहां अपने पुण्यके फल काही 
व्यय करन पड़ता दै। अंतमे स्वगं से पतन निश्चित । ब्रह्म-लोक का 
यही दोषदहै। हां, इतना गुण अवश्य है कि.स्वगं से लौटकर मनुप्य-लोक 

में जन्म मिलता है। यह्‌ लोक कमभ्रुमि है, स्वगं केवल फलभूमि टै- 

कमं म्‌भिरियं ब्रह्मन्‌ फलम्‌भिरसोौ मता । (२५८७।३५) 
यह्‌ सुनकर मुद्गल ने कहा, ““हे देवदूत तुम लौट जाओ । मृङ्ञे स्वगं 
नहीं चलना ।'” उसके बाद मुद्गल अपने ध्यान-योग से अनुत्तम ऋद्धि प्राप्त 
करके निर्वाण को प्राप्त हुए । 

दछोटी-सी कथा गुप्तकाल की भागवत मनोवृत्ति की परिचायक 
है । ध्यान; ऋद्धि, वल, निर्वाण- महायान के इन पारिभाषिक शब्दों को 
भागवतो ने अपने ढंग से अपना लिया था। इसी प्रकरण मं आहत लक्षण 
शब्द आया है, जो ठेठ गुप्तकालीन संस्कृत भाषा में उत्पन्न हुआ । अमर- 
कोषमें गुणोंसे प्रसिद्ध व्यक्ति कं लिए इसका प्रयोगहुआटै। रधुवंशमें 
(ककुत्स्थ इत्याहत लक्षणोऽभ्रूत्‌) भोर अजन्ता कौ घटोत्कच गुफा के ज्ेख 


9 च पः 3 क जक क भ 


अध्याय २४८-२५६] ३६. द्रीपदो-हरण ३०६ 


में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे इसकी गुप्तकालीन पृष्ठभूमि सूचित 
टोती है 1 यह भौ स्मरणीय दहै कि भारतवर्षको कमंभूमि कहना गुप्तकाल 
के व्णनों की विशेषता थी । ब्रह्मपुराण के अनुसार भारतवषं समस्त 
पृथिवीम क्मभूमिनामसेही प्रसिद्धहो गयाथा (पृथिव्या भारतं वषं 
्ममूमि ददाहता, २७।२) । जंसा इस कथामे कहा गया दहै, इन्द्रादि 
देदताओंको अमरपदकीप्राप्तिभारतमें क्रिये हुए पुण्यकर्म से मिलती 
थौ ।ब्रह्मपुराणमे भारत में निवास करनेवालों कं जीवन कं विविध कमं- 
फलों को एक लम्बी सूची ही दी गई है, जिसकी प्रतिघ्वनि त्रीहिद्रौणिक 
प्रकरणम पाई जातीदटै। 


द्रौपदी-परमाथ 


एक दिन पाण्डव द्रौपदी को आश्रम में छोडकर तृणविन्दु की आज्ञा से 
मृगया के लिए निकल गण्‌ । उनकी अनुपस्थिति में सिन्धू-सौवीर का राजा 
जयद्रथ विवाह की इच्छासे शाल्वेय जनपद को जाता हुआ अनेक साथियों 
के साथ काम्यक्र बनमें आया । आश्रमकेद्वार पर द्रौपदीको खड़ी देखकर 
वहं मोहित हौ गया ओर शिवि देणके राजकुमार कोटिकाश्य को उसके 
दिषपय मे गूद्छनाद्धकरनेके लिए भेजा । द्रौपदी ने स्वागत करके अपना 
परिचय दिया । उसने लौटकर जयद्रथसे समाचार कहा, तव वह्‌ अपनेको 
न सम्हालकर आश्रममेआया ओर उसने द्रौपदी से विवाह का प्रस्ताव 
करते हुए सिन्धु-सौवीर चलने को कहा । द्रौपदी ने तेजस्विता से उसकी 
भत्संना की, किन्तु उस दुष्ट ने वल-पूवंक उसे पकड़कर रथ पर बवंठा लिया 
ओरले चला। द्रीपदीने करुणा भाव से पुरोहित धौम्य कोपुकारा। धौम्य 
ने जयद्रथ को समज्ञाने का प्रयत्न किया, पर जव कद्ध परिणाम न निकला, 
तो द्रौपदी अत्यधिक विलापकरने लगी ओर धौम्य भी पैदल ही उसके 
पीये चले । पाण्डव जंसेही लौटकर आश्रमम आये, उन्हं धात्री से सब 
हाल ज्ञात हुआ । उसने विलखक्रर कहा, “आज जयद्रथ ने द्रौपदी का धरषण 
क्रिया दहै 1 इससे पहले कि घृत-पूणं सुच की आहुति भस्म मे गिरे, हविष्यान्न 
तुषाग्नि मे फका जाय, यज्ञीय सोम को कुत्ता चाटे, श्यगाल पद्म-पुष्करिणी 
में प्रवेश करे, अथवा इष्वा पुरोडाशका स्पशं करे, तुमसव लोग सन्वद्ध 
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होकर उस ओर जाओ, जिस ओर वह दुष्ट गया है |” यह्‌ सुन कर पाण्डव 
सर्पोके समान फुफकारकर अपने महाधनुषों को टंकारते हृए उसी ओर दौड़, 
जिस ओर सेना कौ धूल उठ रही थी । बाज की तरह ज्ञपटकर 
उन्होने. अपने पराक्रम से जयद्रथ ओर उसकी सेना कोजा पकड़ा । 
द्रौपदीने अपने पतियों को आया हुआ देखकर जयद्रथ को फटकारा, 
“अरे दुरात्मन्‌, आज तुममें से कोई शेष न वचेगा । भाइयोंसहित धमराज 
को देखकर अव मृञ्चे भय या व्यथा नहीं है ।'' फिर पाण्डवों का जयद्रथसे 
अतिघोर युद्ध हुजा । इसके अनेक वीर युद्धमें काम आये। तव जयद्रथ 
द्रौपदी को छोडकर अपने प्राण लेकर भागा । जयद्रथ को भागते हुए देखकर 
अजुन ने भीमसेन को रोकते हुए कहा, “अव संन्धव संनिकों का वध मत 
करो। हमारे आक्रमण का लक्ष्य वही दुष्ट था।' भौीमसेनने कटा, “आप 
सव लोग द्रौपदी कोलेकर आश्रममें जायं । मैउसदृष्ट कोपाताल तक 
भी जीवितन छोडंगा ।'' युधिष्ठिर ने समज्ञाया, “हे भीम, गान्धारी ओर 
उसको पुत्री दुःशला कास्मरण करके उसका वध मत करो।'' किन्तु द्रौपदी 
ने क्रोध से जलते हुए बीचमें भीम ओर अर्जुन से कहा, “यदिप लोग 
मुञ्चे प्रसन्न करना चाहते हों तो उस कुलांगार का प्राणान्त करकेही विश्राम 
ले । यदि वह प्राणों की भिक्षा मागे, तोभी न दोडें” यह्‌ सुनकर युधिष्ठिर 
तो द्रौपदी के साथ आश्रममेलौट अये,पर भीम ओर अजुन ने जयद्रथ का 
पीछा किया । अजुन ने अपः, व्य अस्त्रो से उसके घोड़ों को मार डाला, 
तब जयद्रथ उनके भयसेप्राणलेकर भागा, किन्तु भीमसेनने दौडकर 
उसे पकड़ लिया ओरकेण खींचकर रथसे नीचे गिरा दिया एवं उसकी 
छाती पर घुटना रखकर उसे इतनामाराकि वह्‌ वेहोश हो गया। तव 
भजंनने भीमसे कहाक्रि बहून दुःणलाके लिए उप्तकेप्राण छोडदो। 
भीमसेन ने क्रोध से उत्तप्त होकर कहा, “"यह्‌ पापी नराधम जीवित रहने 
के योग्य नहीं दै, पर यदि राजा युधिष्ठिर सदाहीदया प्रकटकरतेरहैँ तो 
लाचारीरहै।" भीमने जयद्रथके सिरको मूडतेहुए बालोंको पांच लट 
बना दीं ओर कहा कि यदित्‌ जीवित रहना चाहे तो सभाओंमेअपनेको 
दास कहकर पुकारना । जयद्रथकेप्राण कठमें आगए थे, उसने तुरन्त 
स्वीकार करलिया। तव भीमने उसे बांधकर रथ में डाल दियाओर 


च 


अध्याय २५७-२७६] ३७. रामोपाख्यान ३११. 


आश्रम को लौट आये । युधिष्ठिर ने जयद्रय को उस्र अवस्था में देखकर 
भीमसेक्हाकि इसे छोड दो। किन्तु भीम ने उत्तर दिया कि आप द्रौपदी 
से कदि । युधिष्ठिरने फिर कहाकियदि हमारी बात का प्रमाण मानते 
हीतो इस अधम कोमुक्त करो द्रौपदोने भी युधिष्ठिर कारुख देखते ` 
हए कटा, “है भीम, महाराज के इस दास्त को अव द्धोड दो ।"' मुक्त होकर 
जयद्रयने युधिष्ठिर का अभिवादन किया। दयालु धर्मराजने कहा, “तुम 
अदासरहूए, जाओ, फिर एसा मत करना। हे क्षुद्र स्तरीकामुक, तुम्हं धिक्कार 
टे । अपनी बुद्धिको धमं में लगाओ, अधमं में नहीं।' यह्‌ सुनकर जयद्रथ 
लञ्जासे मुह्‌ नीचा कयि वहां सेचलागया। फिर वह्‌ गंगा द्वार पहुचा 
आर शिवजी को प्रसन्न करनेके लिए कठोरतप करने लगा। उसकी 
तपस्यास प्रसन्न होकर शिवने वरदान के निए कहा तो उसने मांगा, “म 
पांचो पाण्डवां को युद्धम जीत लूं ।'' शिव ने कहा, “यह्‌ नहीं हो सकता । 
तुम पाण्डवांको जीतया मार नहीं सकते। केवल युद्ध में उन्हं रोक सकते 
हो, ओरसो भी अजुन को नहीं।'' यह्‌ सुनकर जयद्रथ अपने स्यान को 
लौट आया। 


3७ : : रामोपाख्यान 


जैसे युधिष्ठिर ने पहले बृहदश्व ऋषि से पूछा था किंक्यामुञ्षसेभी 
अधिक दुःखी जओौर भाग्यहीन कोई राजा हुआ है जर उसके उत्तर में ऋषि 
ने जए से विपत्ति में पड़नेवाले राजा नल को कथासुनाईथी, वेसही 
दरौपदी-हरण के दःखसे दुःखी युधिष्ठिर ने माकण्डयसे इसी तरह का प्रश्न 
क्रिया ओर्‌ इसके उत्तर मेँऋषिनेराम का उपाख्यान सुनाया, जिन्हे 
वनवास ओर सीताहरण का दुःख देखना पड़ा था। 

महाभारत के रामोपाख्यान ओौर वाल्मीकि को रामायणकाक्या 
सम्बन्ध दहै, इस विषय मेदो मतरहँ। याकोबी का कह्नाथा कि रामो- 
पाख्यान वाल्मीकि की रामायण का संक्षिप्त रूपदै। हाप्किन्स दोनों के 
स्रोत पृथक्‌ मानतेथे। वेव्ररने सर्वप्रथम १८७० में इस प्रश्न पर विचार 
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ञारम्मकियाथा, पर निश्चित मत प्रकट नहीं किया। महाभारत के 
यशस्वी सम्पादक श्री सुकथनकर का निष्कषं दहै क्रि जहां-तहां कद्ध कथा- 
भेद होते हृए भी दोनो में एेसा पक्का शब्दसाम्य टै (जिसके ८६ उदाहरण 
उन्होने दिये रह) कि रामोपाख्यान कौ रचना वाल्मीकि रामायण कं आधार 
पर हुई माननी पड़ती है। 

रामोपाञ्यान में १८ अध्याय ओर लगभग ७०० ए्लोकर्टै। कथाका 
अधिकांश भाग वहीहै,जोवात्मीकिमेदहै। रामोपाख्यान मे पूत्ेष्टियज्ञका 
उल्लेख नहीं है । जनकपृत्ती सीता को अयोनिजा नहीं कहा गया । अयोध्या- 
काण्डकी कथाम केकेयीको राजाने केवल एक वर दिया ओर उसीमे 
उमने भरत के लिए राज्य ओर रामका वनवासमांग लिवादहै। कंतरेयी 
की दासौ मंथराको दुन्दुभी नामक गन्धर्वी का अवतार कहा गयादहै । स्वयं 
ब्रह्मयाने मन्थरा को उसके कर्तव्य के विपय में लिखा-पटाक्रर मत्यलोकरनें 
भेजा था । मन्थराने कंकेयी को सावधान करते हुए कटा, “जाजराजाने 
तुम्हारे लिएवड़दुभग्यिकीघोपणाकी है। चण्डसपं क्रोचित टोकर तुमह 
` डसना चाहता है । कौसल्या भाग्यलालिनी है, जिसके पुत्रका अभिषेक 
होगा 1” मन्थरा के वचन सुनकर कंकेयी ने मन में अपना कत्तव्य निण्चित 
कर लिया । किन्तु रामायणकी तरह वहु कोपभवन मेंनहीं जाती । वद 
ओर भी अधिक श्छंगार करकेहंसती हुई पति सेएकान्त मे मिलती है ओर 
प्रम प्रकटकरती हुई मधुर वाक्य कहती है, "हे सत्यप्रतिज्ञ, आपने जो मृस्े 
एक इच्छा-वर देने को कटा.था, आज उसे पूराकरो।'' उत्तरमेंराजाने 
कहा, “^तुम्हं वर देता हूं, जो इच्छाहो मांगलो। किस अवध्यकोर्म आज 
वध्य वनाद्‌ ओर किस वध्य कोआज मृक्त करदं ? किसे कवधनमें 
डाल ओर किसका सर्वस्व छीन ल्‌?” यहां पूवपिर मेकं असामंजस्य 
अवश्यहै। राजा का कथन कोपभवनवाली कंकेयी के लिएटठीक घटित 
होता है, हंसकर प्रणय. करती हई केकेयी के लिए नहीं । राभायणकेदो 
वरो की अपेक्षा यहां कंकेयी एक ही वर मांगने की बात कहती है, यद्यपि 
मांगती वह यहीदहै, !राम केलिए जो तुमने. अभिषेक कासाज सजाया 
है वह्‌ भरत कोप्राप्तदहो भौर राम वनजायं।' पिताकेसत्यकीरक्नाके 
लिए राम वन जाते है, लक्ष्मण ओर सीता उनके साथजाती है । रामके वन 
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जाने पर दशरथ शरीर द्धोड़ देते हैँ । इतनी घटनाके बाद कंकरेयी स्वयं 
भरत को वुलवातीदटैओौर कहतीदहै कि अव राज्य निष्कंटकहो गया 
इसे तुम ग्रहणकरो 1 भरत उसे धनलुन्धा कहते हुए भत्संना करते ्है,““तुमने 
पतिकोमारकरकूलका नाण किया! मेरेस्तिर पर अयश कौ पिटारी 
गिराई। अव इच्छा पूरीकरो।" इसके वाद भरत ने सवके सामने अपने 
चरित्र का विशोधन किया ओौरराम को लेने चित्रकूट पहुचे। पिताका 
वचन पालन करनेकी इच्छा सेरामने भरत को लौटा दिया । भरत राम 
की पादुका पूजते हुए नन्दिग्राममें रहकर राज्य करने लगे । 

राम इस आशंका से कि पौर जानपद प्रजा यहां माती रहेगी, शरभंग 
के आश्रम की ओर घने जंगल में वढ़ गए । यह णरभंगाश्रम विन्ध्याचल की 
पहाड़ी नदियों के आसपास किसी शरभंगानदीकेतटपरथा, राम की 


दक्षिण-याघ्लामे वह एक पड़ाव मात्रथा। व्रहांसे भी आगे वदते हूए राम 


गोदावरी कै किनारे पहुचे । वहां जनस्थान में शपणखा ओर खरदूषण की 
घटनाएं घटी । राम के पहुचने से वह स्यान धर्मारण्य वन गया । णपणखा 
ने रावण के पाक्ष जाकर पुक्रारकी। रावण क्रोध मे उत्तप्त होकर कहने 
लगा, “कौन एेसारहै, जो तीक्ष्ण काटो की शय्या पर सोना चाहतादै? कौन 
सिर पर अग्नि रखकर सृखसे सोना चाहतादहै? कौनघोरसर्पको ठोकर 


से मारतारटै? कौन केसरी सिह्‌की दाद्‌ उखाडना चाहता है ?"“ यह्‌ कहते ` 


हए उसके देहद्िद्रों से लपटे निकलने लगीं । मन में अपना कत्तव्य निश्चित 
करके वह्‌ समुद्र के प्रसिद्ध गोकणं तीथं मे पहुंचा, जहां मारीच रामके डर 
से तपस्याकररहाथा। रावणनेमारीच से अपना विचार प्रकट किया। 
मारीच ने समज्ञाया, “राम के बलकोर्म जानताहूं। तुम रामसे मत 
उलक्षो 1 मैने रामकेकारण ही संन्यासने रखा है।' तव रावण ने उसकी 
भत्सना करते हुए कहा, “यदि तुममेरी वात न मानोगे तो तुम्हारी मत्यु 
निश्चित दहै” मारीचनेसोचाकरिजव मरनाहीदटैतो विशिष्ट के हाथ 
से मरना चाहिए । मारोचने कटा, “म तुम्हारी,क्या सहायता करू ? पर- 
वण होने से जो कहोगे, करूंगा ।'” तव उसने मरण निश्चित जानकर अपने 
लिए स्वयं तिलांजनि देडालौ ओौर दुःखी मनसे रावण के पीचेदहो लिया। 
-रत्नों से चिन्नि शरीरवाले मगके रूपमे मारीच सीताको लुभाकर राम 


विवि) किः तं याको पः त-क ओक कत जनया कक @ = = ते ककः 
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कोदूरहरले गया। दूर निकल जानेपररामने उसे मायावी निशिचरके 
रूप मं पहचान लियाओरअमोघशरसे मार डाला। मरते हुए उसने 
हा सीता, हा लक्ष्मण", यह्‌ पुकार लगाई । सुनकर सीता उसी ओर दौडी, 
जिस ओरसे शब्द आयाथा। लक्ष्मण ने उन्हे समज्ञाना चाहा, जन्तु 
उन्होने स्त्री स्वभाव से शुद्ध चरित्र अपनेदेवरपरशंकाकी ओर परुष 
वचन कहने लगीं, “हे मूढ, तुम जो हदय से चाहते हौ वह्‌ नहीं होगा, चाहे 
मुज्ञे शस्त्र लेकर आत्मघात करना पड़ या भिरिश्ंगसे गिरकरया अग्निं 
मे जीवन का अन्त करना पड़। रामको दछोड़करर्म कभी तुम्हें न भजुंगी 1” 
सद्वृत्त लक्ष्मण ने एेसे वचन सुनकर काम मृद लिये मौर चुपचाप जिधर 
रामथे, उधर चल दिये। इसी वीचमे भस्मसेढकी आगकी तरह यति 
के भेष मे रावण वहां आया। सीताने फलमूल से उसका स्वागत करना 
चाहा, पर उसने अपना असली रूप प्रकट करते हुए सीता से अपनी भार्या 
वनने ओर लंका चलनेको कहा । सीताने उसक्रा प्रतिषेध ओर भत्संना 
को, किन्तु वह॒ उनके केश पकड़कर आकाश-मागसे ले चला । तव पर्वत 
पर निवास करनेवाले जटायूनेरावणका मागं रोककर कटा, “यदितुम 
सीता को नहीं छोडते तो जीवित आगे नहीं बढ़ सकते । रावणने खडगसे 
उसके पख काट डाले भौर सीता को लेकर चला । सीता जहां कोई आश्रम 
देवतीं वहीं अपना आभूषणं फकती जाती थीं । 

उधर लौटते हुए राम ने लक्ष्मणकोदेखकर कटा, “भाई, राक्षसो से 
भरे हए इस वन मे सीताको छोडकर कटां आगषए्‌ ?”* लक्ष्मणने सीताके 
वे अन्तिम वचन सूुनाये । रामके हृदयमें वडा अन्तर्दाह हृजा।वेशणीघ्र 
आश्रम कौ ओर चले। मागं में उन्होने जटायु को क्षतविक्षत देखा ओर 
उससे सव हाल जाना।जटायुनेमरतेहृए भी अपने कांपते हए सिरस 
दक्षिणकौ ओर संकेत किया, जिसका अथं रामनेसमज्ञ लिया । तव आश्रम 
मे लौटकर राम ने उसे अस्त-व्यस्त पाया । दोनों भाई दण्डक वनमें दक्षिण 
दिशा कीओर वढ़। वहां उन्हे घोरदशंन कवन्ध मिला, जिसके वक्षस्थल 
मे आंखे ओर उदर मे बड़ा-सा मूख था । उसने लक्ष्मण को पकड़ लिया ओौर 
लक्ष्मण राम को पुकारते हुए विलाप करने लगे, “हे तात, आपका राज्य 
श्रंण, पिता का मरण, वंदेही का हरण ओर मुञ्जपर यह संकट-हम लोगो 


क्ल 
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के कष्टों का अन्त नहीं है 1" राम ने उन्हं धेयं वधाते हए कहा, “तुम इसकी 
दाहिनी भृजा काट डालो, मै बाई भजा काटता हू । “इस प्रकार मृत्यु कोः 
प्राप्त हुए कवंध ने कहा, “मै विश्वावसु गन्धवं था, ब्राह्मण के शाप से मूञ्ञे 
राक्षस की योनि मिली । लंकापति रावण सीताकोहर ले गया है) तुम' 
सुग्रीवसे मत्री करो 1 ऋष्य मूक शेलके समीपपंपासरोवर है 1 वहींवहु 
सचिवोंके साथ रहता है 1 वह रावणका स्थान जानताहै। य इतना ही 
कह सक्ता हु कि तुम्हें सीता मिलेगी ।"' 
राम पंपा के समीप आये ओर वहांसीताकास्मरण करके विलाप 
रने लगे । तव लक्ष्मण ने उन्हँं समज्ञाया, ““जैसे आत्म-संयमी के लिए रोग 
अनुचितरहै, वसे ही आपके लिए इस प्रकार का भाव अनुचित है। आपको 
सीता ओर रावण का समाचारमिलदही चुकाहै। पुरुषाथं ओर वुद्धि से 
कायं कीजिए । हम सुग्रीव के पास चलें । मेरे-जसे शिष्य ओर भृत्य के होते 
हुए आप आश्वस्त हों ।'” इससे राम को ढाढस हुआ । तव वे दोनों ऋष्य- 
मककी ओर चले, जहां पव॑त केऊ्पर पांच बानरोंकेसाथ सुग्रीव रहता 
था । सूग्रीवने बुद्धिशाली हनुमान को उनके पास भेजा । राम ओर सुग्रीव 
की मत्री हुई ओर रामने सुग्रीव का अभिषेक करके वालि-वध की प्रतिज्ञा 
को एवं सूग्रीवने सीता के पुनरानयन काप्रतिज्ञाकी। राम का बल पाकर 
सुग्रीव ने किष्किन्धा में लौटकर बाली को ललकारा। तारा ने पति को 
बहत समञ्ञाया, किन्तु वाली ने ध्यान न दिया । दोनों में देर तक्र युद्ध होता 
रहा । फिर हनुमान ने पहचान के लिए सुग्रीव के कठ में माला पहना दीः 
ओररामने वाली को अपने वाण का लक्ष्य बना दिया। वाली ने राम- 
लक्ष्मण कोपासही खड़े हुए देवा ओर राम की बहुत गर्हां की । बाली के 
मारे जाने परसुग्रीव ने किष्किन्धा का राज्य प्राप्त किया। रामचार मास 
तक माल्यवान पवत पर रहे । 
उधर रावण ने लंका में पहुंचकर सीता को अशोक वन के समीपएक 
भवनमे रखा । सीता तापसी वेश में कणष्टमय जीवन विताने लगी । पह्रे 
पर नियुक्त राक्षसो सीता को अनेक प्रकारसे दुःख देती थीं। तव कूठित 
होकर सीता ने कहा, “मुज्ञ जीवन का लोभ नहीं । आप मृञ्चे शीघ्र खा 
डाले यार्म ही निराहार रहकर देह को सूखा लूंगी 1 यह सुनकर 
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राक्षसी रावणको वह्‌ समाचार देने गई केवल त्रिजटा पीले रही 1 उसने 
सीताको सान्त्वना देते हुए कहा, “हे सीते ! अविध्य नामक वृद्ध राक्षस 
रामका हतु है । उसने तुम्हारे लिए सन्देण कहादै क्रि तुम्हारे पति राम 
सकुशल हैँ ओरसुग्रीवसे मित्रता करक तुम्हारे लिए प्रयत्नणील हैँ। तुम 
रावणसे भयभीतनहो। उसे नलकृवरका शापदहै। अतएव तुम सुरक्षित 
हो । शीघ्र ही तुम्हारे पति आयंगे ओर तुम्हें यहांसे छृडायगे । मुज्ञ भी 
दसी प्रकारके स्वप्नहृणर्हू 1" 
रामायणम केवल एकर वारसीताने हनुमानसे अविध्य का उल्लेख 
किया दहे, पर रामोपाख्यान में अविध्य को विशेष महत्त्व दिया गयादहैओौर 
चार वार उसका उल्लेख आया दहै । त्रिजटा के इस उल्लेख के अतिरिक्त 
सीता ने भी हनुमान से अविध्य के इस सन्देश का उल्लेख कियाद 
मेचनाद-वध के वाद अविध्य रावणको रोकतादटैकिसीताकी हत्या मत 
करो, ओर जव रावणमारा जातादहैतो अविध्य गीर विभीषण दोनों सीता 
को लेकर राम के पास आतेदहै। 
उधर काममोहित रावणअशोक वनमेंसीताके पाख आया, ्मणान 
मे रोपे हुए चेत्य वृक्ष की भांति अलंकृत होकर भी वह्‌ भयंकर लगता था । 
वह कहने लगा, “हे सीते ! अपने पति का तुम बहुत मान रख चुकीं, अव 
मूञ्ञपर कृपा करो । म विश्रवा मनि का पुत्र हूं ओर पांचवां लोक्रपाल माना 
जाता हूं । ˆ यह्‌ सुनकर सीता ने उसक्री ओरसे मुह्‌ फिरालियाओौरतृण 
बीच में रखकर कहने लगीं, “हे राक्षसराज, मम गभागी हूं, जो मुञ्चे तुम्हारे 
ये वचन सुनने पड़ । तुम्हारे पाससवसुखदै। तुम्हारा भला हो। अपने 
मन को लौटाओो। म पतित्रता हु । तुम्हारे लिए मानुषी स्त्री ठीक भी नहीं। 
तुम्हारे यशस्वी पिता प्रजापति के समान । तुम लोकपालों के समान धमं 
का पालन क्यों नहीं करते ? यह्‌ सुनकर रावण ने फिर कहा, ““हे सीता, 
चाहे कामदेव मेरे अंगों को भस्म कर डाले, किन्तु जवतक तुम्हारी इच्छान 
होगी, मै तुम्हारा स्पशं न करूगा 1” यह कहकर वह्‌ वहां से चला गया । 
उधर माल्यवान्‌ पर्वत पर रामने जव शरद्‌ ऋतु का दशंन क्रिया 
तो वे सीता का स्मरण करके कटने लगे, “हे लक्ष्मण, किष्किन्धामें 
-सुग्रीव के पास जाओ । वह ग्राम्य धर्मो मे फसकर अपनी प्रतिज्ञा भूल गया 


ण 
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है । यदि वहसे ही कामसृखोंमें सोता रहेगा तो उसे भी वालीके मागंसे 
जाना होगा । उसे शीघ्र साथ लेकर आओ 1" लक्ष्मण जसे ही किष्किन्धा 
के द्वार पर पहुचे, सुग्रीवने उन्हें कद्ध जानकर अपनी स्त्रीक साथ स्वागत 
किया ओर कहने लगा, “हे लक्ष्मण, कृतघ्न नहीं हूं । मने सीताको 
टुंटने के लिए पहूलेसेही यतन किया है ओर वानरो को सव दिशाओं 
मेभजा है ओर एक मास मेंलौटनेको कहाहै। अभी पांच दिन बाद 
महीनापूराहोगा। तव तुम राम केलिए प्रिय समाचार सुनोगे 1 इससे 
लक्ष्मण का रोपजाता रहा ओर वहु सुग्रोवके साथ रामकेपास आये मौर 
सव समाचार कटा। इतनेमें ही वानर लौटने लगे। केवल दक्षिण 
दिशावाले नहीं आये । राम उनकी प्रतीक्षामे प्राण धारण किएरहै। दो 
मास्तमेंवेभी लौटे ओर यह्‌ सूचनादी, “बालिकाजो वड़ा मधुवन दहै 
उसमें हनुमान ओर अंगदादि फल तोड़करखा रहे दै । यह सुनतेही 
सुमग्रीवने समन्ञ लियाकरि वे काम पूरा करके लौटेर्है। कताथं सेवकही 
एेसी चेष्टा करतेर्ह। इतनेमेंदही हनुमान भी वहां आ पहुंचे भौर सूचना 
दी, `'हम सीताको देख आये । समुद्रकरेपार रावण की लंकापुरीमे वह्‌ 
1" हनुमानने अपनी लंका-याव्रा का वृत्तान्त स्वयं अपने मूख से वणन 
कियाहै, पर रामायणम स्वयं कविने ही यथास्थान उसका उल्लेख किया 
है। रामने प्रसन्न होकर हनुमान को अचंनाकी। 

तव सृम्रीवकी आज्ञा से वानरों की अपरिमित सेना वहां एकत्र हुई 
ओर समुद्रके तट पर आई। रामनेसूग्रीवसेकठा कि दुस्तर समुद्रषार 
करने काक्या उपायो सकतादहै। हमारे पासनं नहींदहै। सेनाव 
है। हम व्यापारियों से उनकी नावं द्ीनकर उन्हुं कष्ट देना नहीं चाहते । 
अतएव म समृद्रसेटो कुदं उपाय पृष्टगा 1 तव रामचन्द्र उपवास करके 
सो गए । समृद्रनेस्वप्नमें उन्हुं दशंनदेकर कहा, “हे कौशल्या के पत्त, म 
आपकी क्था सहायता करू ? म भी इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न हु ।" रामने 
कहा, “हम केवल सेनाके लिए मागं चाहते रहै। यदिपेसा नकरोगेतो 
अभिमन्ित बाणो स तुम्हे सुखा दगा ।“ समृद्रने हाथ जोड़कर कहा, “म 
आपका मागं नहीं रोकता गौर न विघ्न करता हूं, पर यदि रेषे ही मागंदे 
दूगातो भोर लोग भी मृज्ञे धमकाकर आज्ञा देगे । सो एक उपाय है । मापके 
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यहां जो नल नामका वानरै वह्‌ जिस शिला याकाष्ठकोष्छूदेगा,उसेर्मै 
अपने ऊपर धारण करूगा ओर वही सेतु काकामदेगा।'” समुद्रके अदृश्य 
हो जाने पर रामनेनलसेसेतु वांधने को कहा । एेसा ही क्रिया गया ओर 
वह्‌ सेतु नल-सेतु नाम से विख्यात हुआ । कथा के इस रूपमे रामकोवाण 
चलाकर समूद्रकोक्षुव्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी । 
उसी समय विभीषण उनसे मिलने आया । रामने पृदधताछठ करनेके 
वाद तुष्ट होकर उसे अपने पास रखलिया ओर लंका.के राज्यकाअभिपेक 
भी कर दिया । विभीषण के कट्नेसे रामनेसमूद्रकेपार लक्राके उद्यानों 
मे सेनाकाडराडाला। वहीं से उन्टोने अंगदको दूत बनाकर रावणके 
पासभरेजा। रावण को आज्ञासं उस लंकामे प्रवेश करनेदिया गया । उसने 
मंत्रियों के बीचमेवैठे हुए रावणको रामकासन्देण सुनाया, “सीताके 
अपहरण में तुम अकेले अपराधीहो। उसकारणसे व्यर्थंही ओरोंका वध 
होगा। तुम सीताको छोड़दो, अन्यथा इस लोकको तीक्ष्ण वाणोंस 
राक्षसहीन बना दंगा ।'' एमे कटोर वचन रावण नसह सका ओर उसने 
संकेत किया । तुरन्त चार राक्षशोने अंगद को कसकर पकड़ लिया, क्रिन्तु 
अंगद वेग से आकाशम उचछले ओर छटकर रामक पासआगए। तवराम 
ने समस्त संन्यवलसंरलंका पर चटाइकरदी। लंकामें अनेक प्रकारसे 
युद्ध हुआ, जिसका रामोपाख्यानमें कुछ विस्तार से वणंनदहै। इसके 
अनुसार कूम्भकणं का बध रामने नहीं, लक्ष्मणने किया । यहां लक्ष्मण के 
शक्ति लगने का वृत्तान्त नहीं है । 
अन्तमं रामने रावणक। वध क्रियाओौर्‌ विभौोपणको लंका का राज्य 
दिया 1 विभीषणजौर अविध्यसीताकोलेकररामके पास आये। तवराम 
ने सवके सामने सीताकी परीक्षालेनेके लिए एक काण्ड किया। रामोपाख्यान 
मे अग्नि-परीक्षाके विनाही सीताकौ विशुद्धि प्रमाणितकी गई है। रामने 
शोक से कृण जटाधारिणी सीता को सम्बोधित करके कटा, "हेवेदेही, मै 
अपना कायं कर चुका। अवतुमस्वतन्त्र हो,जहां चाहो, जाओर्मने रावण 
को इसलिए मारा कि मेरे रहते हुए तुम्हं अपना वाधंक्य निशाचरके घर्‌ 
न बिताना पड़ । मेरे-जंसा धमंज्ञपराये क यहां गरईहूरईनारी कोमू्हुतंभर 
ओ नहीं रख सकता ।” यह निष्ठुर वचन सुनकर सीता कटी हुई कदली के 


अध्याय २५७-२७६ | ३७. रामोपाख्यान ३१९ 


समान निर पड़ीं । जिन्होने रामका यह्‌ वचन सुना,वे वानर ओरलक्ष्मणादि 
मरणःप्राय होगए । इस भीपण परिस्थितिमें स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा ने रामको 
दर्शन दिये 1 वस्तुतः राम की यह्‌ निष्टुरता इतनी अधिक थी कि जगत-्लष्टा 
पितामह ब्रह्मा को उसका प्रतीकार करने के लिए कथा में कष्ट दिया गया 
रै। दणरथ भी विमान पर्‌ वैठकरर वहां आये। ओर भौ अनेकदेवताआकाश 
मं एकन हए । सवके समक्ष सीताने राम से कहा, “हे राजपत्र, मैतुमपर 
क्रोध नहीं करती, क्योकि मै स्त्रौ अर पुरुष दोनोंकी गति जाननी हूं ।” 
सोताकेये वचन अत्यधिक मर्मान्तक हैँ । इनकी तुलनामें रने के लिए 
दूसरा वाक्य साहित्य मे संभवतः न मिलेगा। फिर सीताने प्राणों के अधि- 
देवता भगवान मातरिष्वाको साक्षी करके कटा, “यदि मैन पाप का 
आचरण श्रियाहोतो आापमेरेप्राण हुरले1'' फिर उन्होने पृथिवी, जल, 
तेज, वायु, आक्राण इन पांच मटाभृतोंको भो इसी प्रकार शपथ दिलःई। 
फिर आाणवाणौ हई । वायुने कहा, “हे राघव, मै सत्य कहता हूं । सीता 
पापरहितदट। तुम इतस्वीकारकरो ।' “अग्निने कठा, “म वश्वानर ङ्प 
से प्राणियो में रहता हूं । सृक््म-स-सुक्ष्म अपराध भी सीता ने नहीं किया ।” 
वरुणनेभौोरेेही कटा । तव्रब्रह्मान रामको थपरथपाते हुए सफाई दी, 
“ह पुत्र, तुम राजपियों का धमं पालनेवालेहो । सदाचारकेमागं मे तुमने 
यदि टस प्रकार सीताकी परीक्षा ली तो आश्चयं नहीं । सूनो, तुम्हारे उस 
णत्त रावणनेमेरीहीकरपामे अवध्य होकर कुच कालतक वैसा उधम 
किया, पर्‌ वह्‌ दुरात्मा अपनेहीमरणके लिए सीताको हर लाया । नल- 
कूवरकेणापसे सीताकी रक्नाहृई। यदि वह दृष्ट क्रिसी अकामास्त्रीको 
हाथ लगाता तो उसकी देहके सौ टुकड़ हो जाते । तुम शंका मत करो ओर 
सीताकोस्वीकार करो ।"' दणरथने भी इसका समथन किया। तव राम 
ने उनकी वात मानक्रर सीताके साधर अयोध्या लौटना स्वीकार करिया। 
रामने कृतज्ञ-भावसे अविध्यको वर भौर त्िजटाको धन ओर सम्मान 
दिया । सीताने भी हनुमान को यह्‌ वर्‌ दिया, “जवतक लोकमेरामकी 
कीति है तबतक, पृत्र, तुम जीत्रित रहोगे।' तव राम उसी सेतु से लौटते 
हए किष्किन्धा मे अये ओौर्‌ वहां अंगदको युवराज बनाया । पुष्पक 
विमान से जव राम अयोध्या में आ पहुचे तज उन्होने हनुमान को भरत के 
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पास दूत बनाकर भेजा । उनके समाचार लेकर लौटने पर वह्‌ स्वयं नन्दि- 
ग्राममेंभरतकेपास गए । उन्होने देवा कि भरत सामने पादुक रखे हुए 
आसन पर वंठे हैँ । रामलक्ष्मण भरत-णघ्रुल्न से मिलकर अत्यन्त प्रसन्न 
हए । भरतने राज्यकी धरोहर राम कोरसौपदी । शुभ नक्षत्रमें वस्षिष्ठ 
ओौर वामदेवनेराम का अभिषेक किया । तवरामनेसुग्रीव ओौर विभीपण 
को घर जाने को आज्ञादी। देवपि नारदकेसाथरामने गोमतीनदी के 
तट पर दस अश्वमेध-यज्ञ क्रिये । 

इतनी कथा सुनाकर माकण्डेयने युधिष्ठिर को सान्त्वना दी, “तुम 
क्षव्रिय हो, शोक न करो । तुम्हारे-जंसा दुःख ओीरों पर भी पड़ा, लेकिन 
तुममे रत्ती भरभी पापनही है, अतएव तुम अवश्य रण में शत्रुओं को 
जीतोगे 1" 
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जैसा श्री सुकथनकरने लिखा टै, महाभारतकार का यह असीम 
अनुग्रह मानना चाहिए कि नन्होने नल-उपाख्यान ओर सावित्री-उपाख्यान 
इन दो तरल साहित्यिक अशोको अपने महान प्रथमे स्थानदेने के लिए 
मूल.कथाके प्रवाह को कुचसमय.के लिए रोक लिया, नहींतोये दोनों 
विशिष्ट कृतियां आज न जाने कहां होतीं । नल-उपाद्यान जसी साहित्य 
को सरल ओर वेगवती रचना विश्व-साहित्यमे कमहीर्है ओर सावित्री- 
. उपाख्यान तो भारत के घर-घर कौ वस्तु है। 
लम्बे रामोपाख्यान से युधिष्ठिर का चाहे जो अनुरंजन हुआ हो, 
किन्तु द्रौपदी के मनकी सान्त्वनाके लिए अभीष्ट सामग्री मानो अभीतक 
नहीं मिल पाई थी । कुशल कथाकारने इस स्थिति को पहचानकर ही 
सावित्री की कथाका यहां उपयुक्त सन्निवेश कियाहै। 
युधिष्ठिर ने पूच्ा, ““मृञ्ञे अपना या इन भाइयों का भी उतना सोच 
नहीं है, जितना द्रौपदी का । जुए के बादके दलदलमे द्रौपदी ने ही हमें 
- उबारा । हे महामुनि, क्या आपने एेसी कोई पतित्रता स्त्री देखी या सुनी 
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है जंसी द्रौपदी है ?"" माकंण्डेय ने कहा, “कुलीन स्त्रियों के महाभाग्य की 
सीमा नहीं है । राजकन्या सावित्री का वृत्तान्त भीटेसाहीदहै। मद्रदेश 
मे जश्वपति नामक राजा था । उसके संतान न थी । तब उसने लक्ष हौमसे 
सावित्री की उपासना को । भठा रह्‌ वषं उसने केवल तीसरे दिन भोजन किया। 
तब सावित्री ने प्रकट होकर कहा, “हे मद्रराज, वरमांगो। म तुम्हारे 
व्रह्यचयं, दम ओर नियम ते प्रसन्न हूं 1“ राजा ने कहा, “यदि आप प्रसन्न 
दतो वंग चलानेवाले मेरे बहूत-से पुत्र हों 1” सावित्री ने कहा, “तुम्हारी 
इस इच्छा को जानकर र्मने पहलेही ब्रह्माजी से पुत्रके लिएकहा था। 
उनको कृपा हुईदहै कि एक तेजस्विनी कन्या तुम्हारे यहां जन्मलेगी। तुम 
उत्तरम अव ओर कुद्धन कहना ।"* देवी सावित्री के अन्तर्धान हो जाने पर 
राजा अपने घर लौट आया। 

कुद समय वीतने पर उसकी ज्येष्ठ रानीने, जो मालव जनपद को 
राजकरमारी थी, गभं धारण क्रिया । समयपर कन्या काजन्म हुआ भौर 
पिताने उस्कानाम सावित्रीही रखा। जव वहु कन्था यौवनवती हुई तो 
उसके ज्वलन्त तेज के कारण किसी ने उसका वरणन किया। किसी पवंके 
दिन वह अग्निहोत्तके बाद पिताके समीप आई। उसे देखकर राजाने 
दुःखी होकर कटा, “हे पुत्री, यह्‌ तुम्हारे प्रदान का उचितकाल है, पर कोई 
तुम्हें नहीं वरता । अतएव तुम अपने अनुरूप पति स्वयं दढ लो । तुम जिसे 
चाहो, मँ विचारपू्वक उसे तुमह प्रदान करूगा ।”' यह कहकर राजा ने वृद्ध 
मंत्रियों को उसके साथ कर दिया । वह्‌ रथ पर बंठकर राजषियों के तपो- 
वनो मौर तीर्थो मं गई । 

एक दिन राजा अश्वपति सभामेंवेठेथे किनारद आ गए। उसी 
समय सावित्ती भी लौट आई। नारद ने देखकर पूछा, “तुम्हारी यह पत्री 
कहां गई थी ओर अव कहांसेआ रहीहै ? यह्‌ युवती हुई। इसे पति को 
क्यो नहीं देते ? "" अश्वपति ने कहा, “मैने इसी कायं के लिए इसे भेजा था। 
ओर यह्‌ अभी लौटकर आई है 1” तव पिता के अनुरोध से सावित्रो ने कहा, 
“साल्व देश मे य॒मत्मेन नाम का राजा था, जो पीछे अन्धाहो गया था। 
उसका पुत्र अभी बालकहीथा किसमोपके राजा ने पहलेबैरके कारण 
उसका राज्य छीन लिया । इस प्र वह अपने पुत्र भौर स्त्री के साय वनम 
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चला गया । वहीं उसका कुमार पत्र युवावस्था को प्राप्त हुआ । उसका नाम 
सत्यवानहै 1 उसेही मने मनसेवरण क्रिया दटै।'“ राजा के पुद्धने पर नारद 
ने बताया क्रि जव वह्‌ वालक यथयातो मिट्टी के घोड़े वनाता ओर चित्रे 
भी घोड़े ही लिखता था, इसलिए उसे चित्राश्व कहने लगे । वह्‌ तेजस्वी, 
बुद्धिमान, क्षमावान्‌ ओर रूपवान्‌ है । वस उसमें एक दोष है । एक वषं बाद 
क्षीणाय्‌ होकर देह त्याग कर देगा । पिता अश्वपति ने यह्‌ वात सावित्री 
से कही ओर कहा, “हे पुत्री ! तुम्हारे चने हुए पत्ति में एक वड़ा दोप दहै । 
वह्‌ केवल एक वषं जीवित रहेगा । अतएव तुम दूसरा वर ट्टो 1" सावित्री 
ने उत्तर दिया, “तीन वातं केवल एक वार की जाती हैँ । पैतृक सम्पत्तिका 
भराग जिसके पास जानाटोतादहै, एकवारही जातादहै। कन्याभीएकही 
बारदीजातीदहै। मैदानदेताहू' इस वाक्यका भी उच्चारणणएक ही 
बारकियाजातादहै। दीर्घायुदहो या अल्पायु, सगुणहो या निर्गुण, अपना 
पतिर्मे एकवार चून चूकी। अवदोवारानहीं चुनूंगी। मनसे निश्चय 
करके तब वाणी से कट्‌ जाताहै ओर फिर उसीके अनुसार कमं किया 
जाता है ।'' उसका यह उत्तर सूनकरनारदने कहा, ““सावित्रीकी बुद्धि 
स्थिर दहै। उसे इस धम-मागं से विचलित नहीं कियाजा सकता । सत्यवान 
जेते गुण दूसरेमे नहीं ह । अतएव उसे ही कन्या देना मुञ्चे उचित लगतादै 1" 
राजाने इसेस्वीकारकिया। नारदने आशीर्वाद दिया गौर चले गए: 
अविघ्नमस्तु सावित्र्याः प्रदाने दुहितुस्तव । 
साघयिष्यामहे तावत्‌ सर्वेषां भद्रमस्तु वः ।॥(२७८।३१) 

सावित्री की कथामें नारदजी के संवाद के बाईस ष्लोक गुप्तकाल में जोड 
हुए ज्ञात होते है । ऊपर के श्लोक मे साधयिष्यामहे (हम जायंगे) पद 
इसकी ओर संकेत करता है । ।साध' धातु का इस अथं में प्रयोग ठठ गप्त- 
कालको भाषामें आतादहै। कुमारगुप्तके समयके (पांचवीं शती) चतु- 
भणी नामक ग्रंथ मे अनेक बार इस धातुका इसी अथंमेप्रयोगहुआदहै। 
आरण्यक पवें के ऊपर लिखित श्लोक से मिलता हुआ प्रयोग रधुवंशमें 
कालिदासने भी किया है, 'साघयान्यहमदिष्नमस्तु ते।' इन श्लोकों को यदि 
निकाल दिया जाय तो २७८।१०की संगति २७६।१ लोक से जुड़ जाती है। 

तब राजा अश्वपति ने दयुमत्सेन के आश्रम में जाकर विधिवत्‌ अपनी 
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कन्या सत्यवान्‌ को अपित की । अपने पिताके लौट जाने परसावित्रीने 
सव आभ्रूषण त्यागकर अरण्यवास के योग्य वल्कल धारण कर लिया 
ओर अपने सास-ससुर एवं पति को परिचर्या से सन्तुष्ट किया 1 आश्रम में 
रहते हुए समय बीतता गया, पर सावित्री को सोते-जागते नारद का वह्‌ 
वाक्य याद रहता धा । जब वह्‌ समय निकट आया ओर जव उसने जाना 
क्रि चौथे दिन पति की मृत्यु होगी तो उसने तीन.दिन का निराहार व्रत 
किया ओर रात-दिन जागती रही) वधू के उसनियमसे राजा द्युमत्सेन को 
दुःख हुआ जर उसने सावित्री से कटा, “तुमने यह अत्यन्त कठोर ब्रत 
आरम्भ कियाद । तीन रात्रि का उपवास परम दुष्कर होता है।' सावित्री 
ने उत्तर दिया, “हे तात, आप चितानकरे,र्म इसब्रतकोपूराकर लूगी। 
मने एसा ही निश्चय कियाद ओर इसका हेतु दै।'' चयुमत्सेन ने कहा, ^“ (तुम 
त्रत तोड़ दो, यह्‌ कट्ना उचित नहीं है। मृजे यदी कहना चाहिए कि 
तुम्दारान्रत पूणंहो।'' यह्‌ कहकर द्युमत्सेन चूप हो गए, किन्तु सावित्नीने 
अगले दिन भतृ-मरण का सोच करते हुए वड़ी कठिनाई से वहु रात्रि खड़- 
-खड़ विताई । उसका शरीर काष्ठ-जसा हो गया। 
अगले दिन जवतक सूयं आकाशम चार हाथ ऊचे उठे, उससे पहले ही 
उसने अग्निहोत्र करके सव ब्राह्मणों से एवं सास-ससुर से सौभाग्यवती होने 
का आशीर्वाद प्राप्त किया भौर ध्यानयोग मलीन होकर उस मुहूतं की 
श्रतीक्षा करने लगी । तव उसके सास-ससूर ने एकन्तं ॒मं कहा, “तुमने 
विधिवत्‌ अपना ब्रत पूराकर लिया, उसकेपारण कासमय दहै, अव आहार 
करो ।"' साविन्नी ने कहा, “भेरा संकल्प है कि सूयं के अस्त होने पर भोजन 
करूगी ।'' उसी समय सत्यवान्‌ कधे पर कुल्हाडा रखकर वन के लिए चला । 
सावित्री ने कहा, “माप अकेले न जायं, म साय चलूंगी । माज आपको 
छोड़ने का मन नहीं है ˆ सत्यवान्‌ ने विस्मित होकर कहा, ““पहले तो तुम 
कभी साथ नहीं चली, भौर फिर आजतो व्रत भौर उपवास से क्षीण हो, 
पेदल कंस चलोगी ?'“ सावित्री ने कहा, “'उपवास से मञ्चे कोई कष्टया 
धकावट नहीं है । आज चलने मे मेरा उत्साह है, आप मृञ्ले न रोकं ॥"" 
सत्यवान्‌ ने कहा, “तुम्हारे उत्साह को देखकर म तुम्हारी बात मानूगा, 
अर गुरुजनों से परख लो, जिससे दोष न लगे ।” महाव्रता सावित्री ने साञ्ञ- .. 


३२४ ` भारत-सावित्री [ ३. आरण्यक पव 


ससुर के पास जाकर कहा, “फलाहार परर रहने वाले मेरे पति महावन में 
जा रहे है, म उनके साथ जानेके लिए आर्या भौर शएवसुर की आज्ञा चाहती 
हं । आज मेरे पति किसी वड़े अग्निहोत्रके लिए समिधालाने वनमें जा 
रहे है) आपउन्हं कृपया रोकं नहीं । लगभग एक वषं से कुद कम हृञर्मै 
भी आश्म से निकली नहीं कुसुमित वन को देखने का मृक्ञे कुतूहल टै ।” 
द्युमत्सेन ने कहा, “जिस दिन्‌ से यह्‌ पुत्रवधू होकर मेरे यहां आई है, आज- 
तक इसने कु नहीं मांगा, अतएव इसको यह्‌ इच्छा पूरी टो । पर हे पुति, 
सत्यवान्‌ की मागमे सावधानी रखना" इस प्रकार आज्ञा पाकर वह्‌ पति 
के साथ हसती हुई, पर हदय में चिन्तित, वन को गई। उसमृहूतं की 
आशंका से उसका हृदय टूक-ट्‌क हुआ जाता था। 
पत्नीके साथ सत्यवान्‌ ने फलोसे कांवर भर ली (कठिनं पूरयामास) 
मौर तव लकड़ी फाडने लगा । उसे पहले स्वेद हुआ ओर फिर सिर में 
वेदना उत्पन्न हुई । श्रम से थककर उसने पत्नी से कहा, “इस व्यायामसे 
मेरासिरदुखनेलगादै। हे सावित्री, मेरे अंग ओर हूदयमें पीड़ाटै | मेरे 
सिरमेंजंसेशूल गड़ रहादहै। सोना चाहता हूं।” सावित्रीने भूमि पर 
बैठकर पति कासिरगोदमें रख लिया । थोड़ी देर में उसने पीला वर्त्र पहने 
हए ओर हाथमेंपाण लियेहुएलाल-लाल आंखोवाले एक भयावह पुरुष 
को देखा । वह्‌ सत्यवान्‌ के समीप खड़ होकर उसीको ताक रहा था। उसे 
देखते ही सावित्री ने सहसा उठकर हथ जोड़कर कापते हुए जीसे कटा, 
““आप देवता ज्ञात होते हैँ । कहिए कौन रहै ओौरक्याकरना चाहते हँ? 
यमने कहा, “हे सावित्री, तुम पतित्रता ओर तपस्विनी हो, इसलिएर्म 
तुमसे भाषण करूगा । मँ यम हूं । सत्यवान्‌ कौ आयुक्षीणदहो चूकी रहै, इसे 
म बांधकर ले जाना चाहता हूं । यह धर्म्मा ओरगुणी दहै, अतएव इसे 
लेने के लिए मेरे पुरुष नहीं भये, म स्वयं आया हूं 1" यह्‌ कहकर यमने 
सत्यवान्‌ के शरीर से अंगुष्ठमात्न पुरुष को अपने पाशमें वांधकर खींच 
लिया । इससे सत्यवान्‌ का स्थल शरीर प्राणों के निकल जानेसे शव की 
भांति निस्तेज ओर क्रियाहीन होगया । 
यम उसे बांधकर दक्षिण कीओरले चले, गौर दुःखभरी हई सावित्नी 
उनके पी चली । यम ने उससे कहा, “हे साविन्नी, लौट जाभो भौर अपनेः 
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पति की ओद्धदेहिक क्रिया करो। पति से उक्षण होने के लिए जितना 
सम्भव था, तुमने किया ।'' सावित्री ने उत्तर दिया, “जहां मेरे पति को 
आपलेजारहेरह,र्मे भी वहीं जाऊगी । यही धमं का शाश्वत विधान है। 
तपसे, गुरुजनों को सेवा से, पति के स्नेह से, व्रत पालन से ओर आपकी 
छपासेमेरी गति अकुठित है । तत्वदशियों का कहना है कि जिसके साथ 
सात पद चल लिया जाय, उससे सख्य संवंध जड जाता है । इसी मित्रता 
के नाते आपसे कुदं कहती हूं, सुनिए 1” 

इसके वादयम ओर सावित्नी का इकत्तीस श्लोकों मे लम्बा कथोप- 
कथन पायाजाता दैजां प्राचीन छन्दों मे ओर बहुत ही उदात्त धरातल 
पर है। 

सावित्ती--"“जिन्टोने आत्मा को वशमे नहीं किया, वे वनमें रहकर 
अरण्यवास्त, धर्माचरण या तप नहीं कर सक्ते । विज्ञानसे धमं की प्राप्ति 
कही जाती है, इसलिए सन्तो नेधमंको प्रधान माना है। सज्जन जिसे 
घमं कहते है, एक व्यक्ति भी यदि उसका पालन करेतो ओरसव भीडउस 
मार्गमेलग जाते ह । दूसरेया तीसरेमागकी वांछा नहीं करनी पड्ती। 
इसलिए सन्तोंने धमं को ही मुख्य मानाहै। 

यम -“"तुम लौट जाओ । स्वर, अक्षर, व्यंजन ओर हेतु से युक्त 
तुम्ारी इस वाणी से प्रसन्न हूं । इसके जीवन को छोडकर ओरजो 
मांगोगी, दुगा । 

सावित्री-- “अपने राज्य से च्युत, वनवासमें अयेहृएजो मेरे अंधे 
ससुर है, वह्‌ आपकी कृपा से पुनः चक्षुष्मान्‌ बलवान्‌ ओौर राजा हो जायं । 

यम-““यह वर मने दिया। जसे तुमने कहा, वेसा होगा । मागं की 
कावट तुममें आगई है, अव लौट जाओ ।" 

सावित्री--“पतिके समीप मुञ्ञे श्रम कंसा? जहां पति, वहीं मेरी गति 
निश्चित है । जहां पति को ले जायगे, वहीं मञ्चे भी जाना है। ओरभी 
कृपाकर सूनं । सज्जनो से एक बार संगति होना भी वड़ा लाभ है। उसके 
बादतो वे भिन्न हो जाते है । सत्पुरुष की संगति निष्फल नहीं होती ।" 

यम--““तुमने मनोनुक्‌ ल, बुद्धियुक्त वचन कहा है, सत्यवान्‌ के जीवन 
के अतिरिक्त गौर कोई दूसरा वर मांग लो 1" 


„^ आ, 
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साविन्नी-- “मेरे ससुर का जो राज्य पहले छिन गया था, उसे वह्‌ 
फिर षा ले, ओर अपने धमं पर आरूढ रहं, यही र्ग आपसे दूसरा वर 
चाहती हू 1” 
यम-““राजा द्यमत्सेन शीघ्र फिर अपना राज्य पायगा ओौर स्वधमं 
मे भी आरूढ रहेगा । हे राजकुमारी, मने तुम्हारी इच्छा पूरी की, अव लौट 
जामो, जिससे थको नहीं 1"' 
सावित्री--“आपने इन प्रजाओं कोअपने नियमसे धांध रखादहै)। 
उसी नियम के अनुसार आप इन्हले जाते हो, कुदं मनमानी इच्छा से 
नहीं । इसलिए हे देव, आप यम कहलाते हो 1 
यम-- “जैसे प्यासे के लिए पानी प्रिय होता है, वैसे तुम्हारा यह वाक्य 
मेरे लिए है । सत्यवान्‌ के जीवन को छोडकर जो इच्छाहो वर मांगो 1 
सावित्री--“"पृथ्वीपति मेरे पिता पुत्रहीन दैँ। उन्हें सौ ओरस पत्रों 
की प्राप्ति हो, जिनसे उनको कुल-वृद्धि हो । यह तीसरा वर मांगती हं 1" 
यम-“^तुम्हारे पिता के सौ तेजस्वी ओर वंशकर्ता पुत्रहों । तुम्हारी 
च्छा पूरी की, अव लौट जाओ। तुम मागमे दूर तक चली आईं 1 
सावित्नी--““पति की सन्निधि मेमृक्ञे यह कुद दूर नहीं लगा। मेरा 
मनतोओरभीदूरतकजा रहादहै। अव आप कृपयामेरी एक वात ओर 
सुने । आप विवस्वान्‌ के प्रतापी पत्र, इसीलिए वैवस्वत कहलाते रहै) 
आपने शम ओर धर्म सेप्रजाओंकोसदा प्रसन्न रखा है। यही अापकी धम- 
राजता है। अपनेमेभी मनुष्य को उतना विश्वास नहीं होता, जितना 
सज्जन मे। इसलिए सन्तो से सव प्रीति चाहते है ।"' 
यम-““हे शभे, तमने जसा वचन कहा है, आजतक रमन नहीं सुना ॥ 
इससे मे तुष्ट हुआ । इसके जीवन के विना जो चाहो, चौथा वर मांगो ओर 
चली जाओ“ 
सावित्री-“सत्यवान्‌ से मुञ्चे वंशवृद्धि करनेवाले सो पूत्रो को प्राप्ति 
हो, यही चौथा वर मांगती हु ।” 
यम- "हे अबले, तुम्हे बल-वीयशाली सौ पुत्रो कीप्राप्ति होगी । 
तुम्हे,अव भौर खेदन हो, इसलिए लौट जाओ ।'' 
सावित्री-“सन्तों को धमवृत्ति शाश्वती होती है । सन्त कुण्ठित या 
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व्ययित नहीं होते । सन्तो की संगति निष्फल नहीं होती । सन्तो से कोई 
भय नहीं है । सन्तो के सत्यसं ही सूयं गतिमान्‌ है। सन्तोकेतपसेभूमि 
ठ्टरी है । सन्त भूत ओर भविष्य की गति है । सन्तों के मध्य में कोई मव- 
माद नहीं होता । सत्पुरुषो की प्रसन्नता व्यथं नहीं होती । उनके साहचयं से 
न इष्टकौअथ हानि होतीदटै, न सम्मानकी। संतोंका यह्‌ नित्य का 
स्वभाव टै, इसलिए सन्त सदा रक्षक ही होते है" 
यम---“जसे-जेसे तुम यह्‌ धमं-परायण मनोकूल अथं-सम्पन्न वचन 
कहती हो, वंसे-वसे मुज्ञ तुम्हारे प्रति भवित बढती जाती है। हि त्रत- 
चारिणी, ओर कोई विलक्षण वर मांगो ।' 
सावित्नी--“ज॑से अन्य वर आपदे देते है, वसे सुकृत के विना मोक्ष 
आप किसीको नहीं देते । अतएव मै यही वर मागतो हूं कि सत्यवान्‌ जीवित 
हो जायं, क्योकि पतिके विनार्मभीमरीहुरईहीहू। भर्ताके विनानर्पै 
सुख चाहती हु, न स्वगं, न राज्यश्री ओर न जीवन । आप ही मृङ्ञे शतपुत्र- 
वती होनेका वरदे चुके हँओरफिरमेरेपतिकोले जा रहेर्है। र्म यही 
वर मांगती हूं कि सत्यवान्‌ जीवित हों ओौर आपक्रा वचन सत्य हो 1” 
उसके यहं वचन सुनकर वेवस्वत यमने "तथास्तु" कहुकरपाशों को 
मुक्त कर दिया ओर प्रसन्न होकर सावित्री से कहा, "हे भद्रे! मैने तुम्हारे 
पति को छोड़ा, अव यह्‌ स्वस्य होकर सफल मनोरथ गौर दीर्घायु होगा। 
सत्यवान्‌ से तुम्हे जिन सौ पुत्रों कीप्राप्ति होगी, वे सव क्षत्रिय राजा 
कहलायंगे गौर पुत्र-पौत्रो से युक्त होकर तुम्हारेही नाम से प्रसिद्ध होगे। 
तुम्हारे पिता से मालवी नामकमाताके जो सौ पुत्र होगे, वे मालव कह्‌- 
ला्यंगे 1" सावित्री को वर देकर यम अपने लोक को चले गए गौर उधर 
सावित्री अपने पति के पास लौट आई । तभी सत्यवान्‌ फिर होशमे आकर 
उठ बंठा । 
` यहां सावित्री के जिन पुत्रों का उल्लेव है, वे सावित्रीपुत्रक नामस 
प्रसिद्ध हृए । कणं पवं (४।४७) मे ओर पाणिनि को अष्टाध्यायीमे भी 
गणराज्य के रूपमे उनक्रा उल्लेख आया है । सावित्री ओर सत्यवान्‌ के 
पतर-पौत्रो के जो कुटुम्ब फले, उन्होने अपने छोटे गणराज्य को स्थापना कौ 
ओर उसीका यह्‌ नाम पडा। "पुत्रः शब्द यहां "ख्यातः या "कबीले' का 
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वाचक है, जसा पंजाव के अरोड़ खत्निथों में केह॒रपोत्रे, चननपोत्रे आदि 
जाति नामोंमे देखा जाता है । विवाह के समय सावित्री ओर सत्यवान्‌ 
राज्य से निर्वासित थे । विवाह हो जाने पर जब उनके दिनफिरेतोमद्र 
ओर शाल्व दोनों ने अपनी-अपनी संनिक टुकड़यां सहायता के लिए उन्हें 
दीं । उन्हींसे मद्रकाराः ओर शाल्वसेनयः इन दो दछोटे राज्योंकी ओर नींव 
पडी । ज्ञात होता है कि पंजावके सावित्रीपुत्रकों में ही सावित्री ओर 
सत्यवान्‌ का यह्‌ महद्‌ उपाख्यान जातीय पवाड़ेके रूपमे सुरक्षित चला 
भाता था । जहां से वह महाभारत मे अन्तर्भुक्त हुजा । कठ चरणने,जो 
कि विशेषतः मध्य पंजावमें ही था, इससे मिलती-जुलती यमके वरदानों 
की कहानी कठोपनिषद्‌ में सुरक्षित रक्खीहै। उस कथा कौपृष्ठभूमिमें 
भीयमकेदिये हुए वरदान महत्वपूणं अभिप्रायके ल्पे) 
इधर जव सत्यवान्‌ को फिर होश हुआ तो वह सावित्री को साथलेकर 
आआश्रमको लौट आया । वहां दयुमत्सेन को पहले ही दुष्ट प्राप्तहो गडईथी। 
उनके गौर अरण्य के साथी ऋषियों के प्रश्न करने पर सावित्रीने वह्‌ सव 
वृत्तान्त सुनाया । माकंण्डेय ने कथा का उपसंहार करते हुए कटा, “जसे 
सावित्री ने अपने माता-पिता, सास-ससूर ओर पति-कुल का उद्धार किया 
वैसे ही कल्याणमयी द्रौपदी अपने शील से आप सवका उद्धार करेगी ।"" 
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आरण्यकपवं के अन्त मेंदोच्ोटे पवं भौर शेष रहते है । पहले का 
नाम डे कुण्डलाहरण पवं ओर दूसरे का आरणेय पवं । पहले में इन्द्र ढारा 
कणं के कुण्डल मांगने की कथा है ओर प्रसंगोपात्त कुन्ती द्वारा सूयंसे देवों 
का आद्खान मंत्र प्राप्त करने ओर कौमार अवस्थामें कणं कोजन्मदेनेकी 
कथाह । दुसरे में एक ब्राह्मण की अग्नि-मन्थन करनेवाली अरणी केमृग 
द्वारा हरण के प्रसंग में यक्ष-युधिष्ठिर के मुख से प्रष्नोत्तरके रूपमे अति 
विचित्र ब्रह्मोद्य चर्चा है। 

कुण्डलाहरण पवं एक एसे वीर की गाथा है, जिसका अतिमानवी 
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चरित अपना सादृश्य नहीं रखता । यदि पाचों पाण्डवो को एक मे मिला 
दिया जाय तो उस गण समष्टि की तुलना में भकेले कर्णं का प्रर व्यक्तित्व 
वरावर ठहरतादहै। कणं पुरुषाथं की प्रतिमा है। पर उच्च कुल मे जन्म 
लने की सामाजिकं प्रतिष्ठा प्राप्तन होने के कारण उन्हुं भाग्यकौ थपेड़ं 
सहनी पड़ीं, पर उसका देवतुल्य व्यक्तित्व सदा ही ऊपर उभरता हुजा 
दिखाई देता है । जिस सूयं के अंण से उसने जन्म लिया था, वह्‌ भी उसे 
सत्य-पथसे विचलित नहीं कर सका । भाग्यकी दूकानपरस्गे हुए निरपराध 
-सत्पुद्प के ल्पमे कणं कौ करुण मुद्रा महाभारत के धीर पाठक के सामने 
यदा-कदा आती है । | 
इन्द्र दे लोमशके द्वारा युधिष्ठिर के पास सन्देण भेजा कि तुम जिस 
वातसे सदा डरते रहूतेहो ओर किसीसे कहते नहीं, मै उस भय कोद्र 
करूगा । उस भयकाकारणकणंहीथा। जव पांडवोंके प्रवासके वारह्‌ 
वपं पूरे होने को अये ओर इन्द्रने यह सोचा कि अजुन का मागं निष्कण्टक 
करनेकेलिएु कणं के अमृत-नि्मित कुण्डल मांग लावे, तो स्वप्न में सूर्यं 
ब्राह्मणके वेशमें कर्णं के पास पहुचे ओर कहा, “हे महाबाहु, तुम्हारे 
कुण्डल लेने की इच्छा से इन्द्र कपटी ब्राह्मण के वेश मे तुम्हारे पास आयेगा, 
किन्तु तुम देना नहीं । तुम्हारे कुण्डल ओर कवच अमृत से उत्पनन हुए है। 
उनके कारण तुम अवध्यहो 1 इस चेतावनीका कणं पर कोई प्रभावन 
इआ । कणं ने अपने यश कौ रक्षा के विषय में दृढ़ निश्चय प्रकट किया । सूयं 
ने कणं को फिर वहूत भांति से समज्ञाया ओर कहा, “हे तात ! यदि तुम इन्द्र 
को कुण्डलदेनाही चाहो, तो तुम भी इन्द्र से शत्रओं का नाश करनेवाली 
-एक अमोघ शक्ति मांग लेना । मञ्चे तुमसे ओौर भी कुछ देवी गृह्य वात कहनी 
है, पर उसे तुम स्वयं समय पर जानोगे । जबतक तुम्हारे कानों में कुण्डल है, 
स्वयं इन्द्र भी बाण बनकर आ जाय तो अर्जुन तुम्हँं नहीं जीत सकता 1 
कणंने जो स्वप्न देखा था वहु उसके प्रत्यक्ष होने की प्रतीक्षा करने लगा। 
बीच मेही जनमेजय ने उस गृह्य बात के विषय में भी प्रश्न कर दिया, 
जिसका सूयं ने संकेत किया था 1 उत्तरमें वंशम्पायन ने कौमार अवस्थामें 
कुन्ती के गभंसेकणं के जन्म की कथा कही 1 कुन्ती वृष्णि-वंश में उत्पन्न 
श्शुर की पुत्री एवं वसुदेव की बहन थी । बालापन मे ही उसके पिता ने उसे , 
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राजा कुन्तिभोज को गोद दे दिया था । जव वह युवती हुई तव कुन्तिभोज 
के यहां एक परम तेजस्वी ब्राह्मण आया । पिता ने कुन्ती को यह्‌ भारसौपा 
किं वह ब्राह्मण कौ सेवामें नियत रहे। रूप भौर यौवन-सम्पन्न कुन्ती के 
लिए यह टेढा काम था ओर पितानेभीन जाने मन मेंक्यासोचकर उसे 
इस नियोग मे लगाया था । यह्‌ स्पष्ट तो नहीं कहा गया, किन्तु घुमा-फिरा 
कर लगभग तीस श्लोकों मे उसने वार-वार उस तेजस्वी ब्राह्मणकीसेवा 
के लिए कुन्ती को प्रेरित क्रिया । वह्‌ ब्राह्मण एक वषं वहां रहा । कुन्ती ने 
शिष्य कौ भांति, पुत्र की भाति ओर वहन की भांति, उसकी तेवा की, जिस- 
से ब्राह्मण प्रसन्न हुआ । ब्राह्मण ने चलते समय कुन्तीसे वर मांगने को 
कहा । कुन्ती ने सहज भाव से कहा, “मुञ्चे वर नहीं चाहिए । आप प्रसन्न 
हए, पिता प्रसन्न हुए, यही मेरे लिए सवक है 1" ब्राह्मण ने कहा, “यदि 
तुम वर नहीं चाहती तो देवताओं को बुलाने का यह मंत्र सीख लो । जिस- 
जिस देव का इस मंत्र से आह्वान करोगी, वह्‌ अकामया सकाम क्िसीभी 
भावसे तुम्हारे वशमेंहो जायेगा ।”' कुन्ती ब्राह्मण के इस आग्रह्‌ को टाल 
न सको ओर वह अथवं के उस मंत्र कोदेकरचलागया। कुछ समय बीतने 
पर कुन्ती ने उस मत्क श्रभाव की सत्यता जाननी चाही। देवयोगसे वह्‌ 
उसी समय ऋतुमती हुई ओर उसने सन्ध्याकालीन सूर्यं को देखकर उसका 
आह्वान किया । योगवल से सूर्यनेमानवकाशरीरधारणकियाओौर कुन्ती 
के पास आये । कुन्ती ने कहा, “मैने तो कुतुहलवश तुम्हं बुला लिया था,'' 
पर सूयन माने भौर उससे आत्म-प्रदान के लिए आग्रह करते हए कहा, 
“यदि तुम एेक्षानकरोगीतोर्मै क्र होकर तुम्हे भौर तुम्हारे पिताको 
भस्म कर दुगा ओर ब्राह्मण को भी, जिसने तुम्ह मंत्र दियाथा।'' कुन्तीने 
बहुत भांति टालना चाहा, किन्तु सूयं न माने ओर उसे यह विश्वास दिलाया, 
“इससे तुम्हे अधमे न होगा । तुम वादमें कन्या वनी रहोगी ओर तुम्हु 
महावली पुत्र होगा। तुम्हारे पुत्र को. अमृतमय दिव्य कवच ओर कुण्डलः 
प्राप्त होगे । देवता-माता अदिति ने मुज्ञे वे कुण्डल व्यिथे,वेर्म उसे प्रदान 
करूगां 1” इस प्रकार कुन्ती सूय के तेज से विह्ल हो गई । 

सावधान पाठक को इस कथाम दो स्तर स्पष्ट दिखाई पडते है । एक 
मानव शरीरधारी ब्राह्मण के साथ कुन्ती के परिचय कागौर दूसरा मंत 
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बल से आहूत सूयं का । सूर्य के कथाभाग में गमना्थक ^साघयिष्यामहे, 
साघयिष्यासि' दोनों प्रयोग आये ह, जो भाषा के आधार पर इस प्रकरण 
के स्तर को सूचित करते ज्ञात होता दै करि कून्ती के चरित्र कौ विशुद्धि 
के लिए भागवतो द्वारा इस प्रकार के अधिक कथांश की रचना कौ गई । 
समय पर गभं के लक्षण प्रकट हुए, पर कुन्ती ने अपनी धात्री के सिवा 
ओर सवसे उन्हें छिपाया । जन्म के वाद ही वालक को अपनी धात्रीको 
सलाहसे एक मजूषामे रखा ओर उसके ऊपर मोमका खोल चढाकर 
टक्कन बन्द कर दिया ओरउसी प्रदेश की अश्व नदी में बहा दिया। पुत्रको 
इस प्रकार प्रवाहित करते हुए उसके हूदय में मातृत्व स्नेह उमड़ आया ओर 
उसने रोते हुए कटा, “हि पुत्र, पथिवी, अन्तरिक्ष ओर द्लोक के प्राणियों 
से ओर जलचरोंसे तुम्हारी रक्षा हो । तुम्हारे मागं में कल्याण हो (शिवा- 
स्ते सन्त्‌ पन्थानः) । जलम वरुण, अन्तरिक्ष मे पवन ओौर द्यूलोकमें 
तुम्हारे पिता सूयं तुम्हारी रक्षाकरे। वह्‌ स्त्री धन्य होगी, तुम जाकर 
जिसके पुत्र बनोगे ओर जिसका स्तन्यपान करोगे 1” नारी में जो शाश्वती 
माता छिपी है, उसके कर्ण विलाप का यह नमूना है। मंजूषा विसजंन 
करके धात्री के साथ कुन्ती राजभवन में लौट आई । बहती हुई मंजूषा 
अश्व नदी से चमंण्वतौ (चम्बल नदी) में, चम्बल से यमुनाम मौर यमुना 
से क्रमशः वहां पहु ची, जहां अंगदेण की राजधानी चम्पापुरी थी। उसी 
समय धृतराष्ट्र कामिव्र अधिरथ सूत अपनी पत्नी राधाके साथ गंगातट 
पर आया था । उन्होने उस मंजूषा को खोलकर देखा मौर वालक को देख 
कर अत्यन्त प्रसन्न हृए । ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुषेण या वृष रखा । 
जव वह पुत्र वड़ा हुआ तव अधिरथने उसे हस्तिनापुर भेज दिया। वहीं 
उसने अस्त्रशिक्ना प्राप्त की । अर्जुन से सदा उसकी लांग-डांट रहती थी । 
उसके कुण्डल ओर कवच देखकर युधिष्ठिर के मनमें दाह हुमा करता था। 
मध्यान्ह काल में जव कणं सूर्योपस्थान करते तो बहुत-से ब्राह्मण दान 
लेने उनके पास आया करते थे । एके दिन देवराज इन्द्र भी ब्राह्मण का वेश 
बनाकर जाये । कणं ने उसकी इच्छा पूणं करने को कहा । ब्राह्मण ने सहज 
उनके कवच भौर कुण्डल मांग लिये, “यदि भाप सत्यत्रत है तो इन्हे मुज्ञ 
दीजिए । कणं ने उसे समक्षाना चाहा, षर ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र न माने 
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कणं ने वे दोनों वस्तुएं उसे दे दीं । इन्द्र ने भी अपने को भारमुवत करने के 
लिए उसे अमोघा नाम की शक्ति दी ओर कहा कि जिस एक शतु पर इसे 
चलाओगे, उसे मारकर फिर यह्‌ मेरे पास लौट आयगी । 
कुण्डलाहरण को इस कथा के साथ ह्मे आदिषपवं कीउस कथाका 
स्मरण आता है, जिसमें उक्तंक ऋषिने गुरुपत्नी के लिए पौष्य राजाकी 
रानीके कूडल प्राप्त किये थे। उसमें भौ इन्द्र के साहचयं ओर सहायता 
का उल्लेख आता है । इसके मूल में कोई अध्यात्म प्रतीकज्ञातहोतादहै। 
सूयं ओर चन्द्र, अग्निओर सोम, शती ओर उष्ण विश्वकीइनदो धाराओं 
के प्रतीकये अमृतमय कृण्डल है, जिनका धारण करना मध्यकालीन 
योगियों को परम्परा में भी आवश्यक समज्ञा जाता था। 
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आरण्यक पवं के महान कथा-समुद्रको अन्तिम हिलोरकेरूपमेयक्ष- 
प्रश्न नामक एक अद्भूत प्रकरण सुरक्षित रह्‌ गया है । इस यक्ष-युधिष्ठिर- 
संवादके अंतमे फलश्रूति दी हई टै । (२५८२७, २८), जो इस बात का 
संकेत है कि यह प्रकरण महाभारत का मौलिक अगन था, कहीं से जोड़ा 
गया । जिस स्रोत से यह लिया गया, वह॒ लोक्र-साहित्य ओौर वेद-साहित्य 
कासंमिश्रणथा, जैसा कि इसमे अयेहुएदो प्रकारके प्रष्नों से प्रकट 
होता है । उदाहरण के लिए यज्ञियसामक्याहै? श्राण याज्ञियसामदहै' 
यह्‌ वेदिक धरातल से आया हुआ प्रष्नोत्तर है । अथवा “कि स्विदेको विच- 
रतिः (२६, ४६) तो यजुवेद का “कः स्विदेकाकी चरति" मंत्रहीहै। 
, निश्चय ही इनका स्रोत वंदिक ब्रह्मोद्य या ब्रह्म-विषयक प्रष्नोत्तरमयी 
चर्वाएंथीं। दूसरा विभाग लोक्र-साहित्यकी धारा काट, जसे किक 
स्वित्‌ सुप्तं न निमिषति" (कौन सोता हुआ पलक नहीं मारता?) भौर 
उत्तर में “मत्स्यः सुप्तो न निमिषति" (मछली सोती हुई पलक नहीं मारती, 
२६७।४२, ४३), यह लोक-साहित्य से लिया गया अंश हे । 
प्राचीन काल में यक्ष-पूजा का बहुत प्रचार था। उसका आवश्यक अंग 
अश्नोत्तर या प्रश्न बृज्लना था। एेसे ही वेदकालीन या वेदिक ब्रह्योद्य चर्चाओं 
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मे भी प्रश्नोत्तर पूछे जाते ये 1 अश्वमेधीय कमंकाण्ड के अन्तगंत “कः स्वि- 
देकाकी चरित" (यजुर्वेद ३३।६) इत्यादि १८ मंत्रों को ब्रह्मोद्य कहा गया 
दै । ऋग्वेदमें इसी प्रकारके प्रश्नों का एक मंत्र माता है: “कि स्विद्वनं 
क उस वक्ष आस यतो दयावा पृथिवी निष्टतक्षुः । मनीषिणो मनसा पच्छतेदु 
तददध्य तिष्ठद्‌ भवनानि यारयन्‌ ( १०।८१।४)।' इन प्रश्नो का उत्तर इस 
प्रकार दिया जाता था, "ब्रह्य तद्वनं ब्रह्म उस वक्ष आस यतो द्यावापृथिवी 
निष्टतक्षुः । मनीषिणो मनसा विब्रवीमि वो ब्रह्याध्यतिष्ठद्‌ भवनानि धार- 
यन्‌ 11' इस प्रकार के प्रष्नोत्तरो को ब्रह्मोद्य कटा जाता था। वेदमे जो 
ब्रह्मोपणेली थी वही लोक मं यक्ष-प्रश्न की शली थी । ब्रह्म को कालान्तर 
में यक्ष भी कटा गया । “भहूद्‌ यज्ञं भुवनस्य मध्ये' मत्र मे यक्ष ब्रह्य का वाचक 
है । अथववेद (१०।२।२८, ३३) के मंत्रो मे स्पष्ट ही अपराजितापुरी में 
रहटनेवाले ब्रह्य नामक यक्ष का उल्लेख आया है । यहां भी यक्ष को अपरा- 
जित कटा गया ह । गान्ति पवं (मोक्ष धमं १७१।५२) में अपराजिता पुरी 
को अवध्य ब्रह्मपुर कहा है, जहां ब्रह्यपुर का तात्पयं यक्षपुर ही है, जिसमें 
राजा (अर्धात्‌ यक्ष) सुखसे निवास करताहै। केनोपनिषद्‌ को कथा के 
अनुसार ब्रह्मी यक्षरूपमें प्रकट हुआ । लोक ओर वेद को यह मिलती- 
जुलती साहित्य-शैली किसी समय एक-दूसरे से घल-मिल गई, जिसका सबसे 
अच्छा उदाहरण महाभारत का यही यक्ष-युधिष्ठिर-संवादहै। 
यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद के १८ श्लोकों मे प्रष्न ओौर ८में ही उनके 

उत्तर रह । महाभारतकारने इस अंश को प्रष्नव्याकरण' (प्रश्नान्‌ पृच्छतो 
व्यारूरोषि, २६७।११) कहा है । प्रष्नो कौ वृज्ञौवल का यक्ष-पूजा से धनिष्ठ 
सवंधथा। आज भी लोक्र मे यक्ष यादेवता किसी के सिरआतादहैतो टषा- 
टप प्रश्न पुने को प्रथा है । यहां यह्‌ भी उल्लेख-योग्य है कि कुरु जनपद 
के लोक-साहित्य की छानवीन करते हुए इसी शंली के कुछ लोकगीत मिलते 
है, जिन्हं मल्होर या गाहा कहते है, जसे : । 
प्रष्न: एेजी कौन जगतमें एकह? 

बीरा कौनजगतमेदौय? 

कौन जगत मे जागता ? 

ए जी कोई कौन रह्या पड़ सोय ? 
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उत्तर : 
एजी राम जगतमेंएक है, 
बीरा चन्दा सुरज दोय । 
पाप जगत मे जागता, 
एजी कोई धरम रह्या पड़ सोय ॥ 
इस प्रश्नोत्तरी के बोल प्राचीन वेदिक गाथाओं के समकक्ष दहै: 
-कः स्विदेकाकी चरित क उस्विज्जायते पुनः । ्‌ 
फिर इसका उत्तर है : 
सुयं एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 
कौन जगतमे जागता? इसकी प्रतिध्वनि अथवं वेद के कः सुप्तषु 
जागति' वाक्य मे पाई जाती है। महाभारत में यक्षपूदनेवालादटै भौर धमं 
के प्रतिनिधि युधिष्ठिर उत्तर देनेवाले है । लेकिन वस्तुतः लोग पृच्छते ह 
भौर यक्ष उत्तर देता है, यही परम्परा थी। 
इन प्रश्नों को भूमिकाके रूपमे कहा गयादहैकि एक वार जव पांडव 
काम्यक वनसे लौटकर द्रेतवन में वेठे थे तव किसी ब्राह्मणकी अरणी हिरण 
के सींग में अटक गई ओर उसे लेकर जगल में भाग गया। उसने पाण्डवो 
से गहार कौ । उसकी सहायता के लिए युधिष्ठिर ओर चारों भाई अस्त्रलेकर 
मृग की ओर दौड, पर वह्‌ ओक्चल होगया । तव वे गहन वन मे किसी न्यग्रोध 
कीःशीतल छाया में भूखे-प्यासे वेठ गए । उस समय नकुलने दुःखी होकर 
पचा, “माजतक तो हमसे धमं का लोप हुआ नही, माज यह्‌ हिरन वृत्ता 
कंसे दे गया ? ” युधिष्ठिर ने कहा, ““आपत्तियों का कोई अन्त नहीं ; उसका 
कारण क्या कहा जाय ? धमं जव जंसे चाहता दै, पुण्य पाप कावंटवारा 
किया करता है।“ भीम ने कहा, “जब दुःशासन द्रौपदी को सभामे दासी 
कौ तरह लाया था तभीर्मेनेइसे न मार डाला, उससे हमे यह समय देखना 
पड़ा 1” अर्जुन ने कहा, ^सूत-पृत्न कणं ने जो कटीली बाते कही थीं, उन्हें 
मैने सह लिया, इसलिए यह्‌ दिन देखा ।* सहदेव ने कहा, “शकुनि ने अक्ष- 
द्यत में जव तुम्हें जीता तभी उसे र्मेनेन मारा, इसी से यह्‌ दिन देखा 1” 
ये वाक्य पाण्डवों की तत्कालीन विक्षुन्ध मनोवृत्ति के सूचक दहें। केवल 
युधिष्ठिर के कथन में शान्त धरातल है । तब युधिष्ठिरने नकल से कहा, 
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“तुम्हारे भाई प्यासे है, वृक्ष पर चढृकर देखो कि कहीं पास में पानी है ?” 
नक्लने वेसा ही करके कहा, “हां, पानी के पास बहूत-से पेड़ दिखाई पड़ 
रहे ह, वहां अवश्य जल होगा 1" इसपर युधिष्ठिरने उसे पानी लाने के 
लिए भेजा । ज्योंही वह्‌ पानी लेने के लिए ज्ुका,उसने अंतरिक्ष में यह्‌ शब्द 
सुने, “हे तात, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो ओर तव जल पियो ।'' नकूल 
ने इस पर ध्यान न दिय। ओौर वह्‌ पानी पीकर वहीं बेहोश हो गया । जब 
उसेदेर हुई तव युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा । सहदेव की भी वही दशा 
हई 1 तव अर्जुन ओर अन्तमें भीमसेन कोभेजा। जव उनमेसे कोईन 
लौटा, तव युधिष्ठिर स्वयं वहां आये ओर उन्होने चारों भादइयों को वहां 
पड़ हुए देखा । किमी के भस्त्रका कोई प्रहार नहीं लगाथा। वे समञ्ञ गए 
कि किसी महद्‌ भूत ने मेरे भादयोंकी यह्‌ दशाकी दहै । प्राचीन साहित्यमें 
'मटत्‌' संजा यक्ष के लिए थी । शतपय ब्राह्मण (नामरूपे महती अभ्बे महती 
यक्षे ), दी वनिकाय (शदिच्चुपष्टरानं महुदपष्टरानं) ओर आदि पवं (त्वं 
महद्‌ भ्‌ तमाञ्चयं त्व राजा; २१।२२) मे महत्‌ शब्द से यक्षका ही अभि- 
प्राय । युधिष्ठिर जल पीने केलिए सरोवरमेप्रविष्ट हुए तो उन्होने 
सामने एक वगले को यह्‌ कहते हए सुना, “पहले मेरे प्रष्नों का उत्तर दो, 
पीछे जल पीना 1" पर्चिमी जगतमें जो यज्ञिय पात्री (8०]* ७791) की 
कथाटै उसमें भौ वक (अंग्रेजी फिणर किंग) का अभिप्राय आयाहै। 
युधिष्ठिर ने अपने बुद्धि-वल से परिस्थिति को ताड लिया कि यह्‌ कोई 
जलचर पक्षी नहीं, कोई महान्‌ देवता है । केनोपनिषद्‌ मे यक्ष का जसा 
महिमाशाली स्वरूप है, उसीकी कल्पना करते हुए उन्होने कहा, ^“रुद्र, वसु, 
मरत्‌, इनमें से आप कौन हँ ? हिमवान्‌, पारियात्र, विन्ध्य भौर मलय, ये 
चार पवत भी आपके उच्च तेज के सामने धरती में पड़ रहै। आपका कर्म 
भी देव, गन्धव, असुर, राक्षस सवसे अधिक दहै, आप कौन रहै?“ इसपर 
यक्न ने स्वीकार किया, “तुमने ठीक पहचाना म यक्ष हूं, जलचर पक्षी 
नहीं! मने ही इन सवको बेहोश क्रिया है।” तब युधिष्ठिर ने यक्ष 
को साक्षात्‌ अपने सामने देखा । वहु महाकाय, महाबल, पवंतोपम, ताड 
के समान ऊचा, अधृष्य ओर जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी था । वह 
सरोवर के सेतु पर खड़ा हभ था । इस वर्णन में हमे प्राचीनकाल को उन 


हो च 


२२३६ भारत-सावित्नी ३. आरण्यक पके 


महाकाय यक्ष मूत्तियों की ्ञांकी मिलती दहै, जो प्रायः सरोवर या पुष्करिणी 
के किनारे स्थापित की जाती थीं। मथुरा कौ परखम गांवसे मिली यक्ष- 
मूति इसका टकसाली नमूना है । 

युधिष्ठिर ने सव समञ्चकर सीधे कहा, “हे यक्ष, म तुम्हारे नियम को 
तोडना नहीं चाहता । तुम प्रश्न पूखो । मँ यथामति उत्तर दूंगा ।"/ 

प्रष्न- सूयं को कौन ऊचाले जाता है ? उसके अभिमत साथी कौन 
हँ? कौन इसे अस्तकोओरले जाता दहै? ओर यह्‌ किसके आलम्बन पर 
स्थित होता है ? 

उत्तर-ब्रह्म आदित्य का उदय करातादहै। देव उसके प्रिय साथी टै! 
सत्य उसे अस्तकोओरलेजाता है। वह्‌ धमके धरातल पर प्रतिष्ठित 
होतादटै। 

प्रषन--किससे श्रोत्तिय होता है ? किससे महान की प्राप्ति होती टै? 
किससे व्यक्ति साथीवाला बनता है? किससे वह्‌ वृद्धिमानहोतादै? 

उत्तर-श्रृत-ज्ञान से श्रोत्रिय होता है । तपसे महान की प्राप्तिहोती 
है। धृतिसे व्यक्ति साथीवाला वनतादहै। वृद्धोंकी सेवासे बुद्धिमान 
होताहै। 

प्रशन - ब्राह्यणो मे देवत्व क्या है ? इनमें भलेमानसों कौ वात कौन- 
सी टै ? इनमे मनुष्यपना क्या है ? इनमें कौन-सी.बात पाजीपनकीहै ? 

` उत्तर-स्वाध्याय इनका देवपनाहै। वे तप करते यही, भले 

आदमियों जेसी बात है । मर जाते है, यही इनके मनुष्य होनेका प्रमाण हैः। 
जव क्षगड़ने लगते है, यही उनका पाजीपन है । 

प्रश्न--क्षत्नियों में देवत्व क्या है ? भलेमानसों-जसी बातक्यादै? 
मनुष्यपने की बात क्या है ? ओर पाजीपन की बातक्याह ? 

उत्तर-बाण चलाना ही उनकी देवतुल्य शक्ति है । यज्ञ करना भला 
काम है। उनमें जव भय होता है यही मानुषी भावदहै। वे जव कमं छोड. 
बैठते है, वही उनका असत्‌ रूप है । 

प्रणन-सवब यज्ञो काएकसामक्याहै? सब यज्ञो मे ओत-प्रोत एक 
यजु क्याहै ? कौन यज्ञ का तक्षण करती है? यज्ञ किस वस्तु का भति- 


- क्रमण नहीं करता ? 
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उत्तर-यज्ञों कासामप्राणहे। यज्ञोका यजु मनदहे। वाक्‌ यज्ञ कां 
तक्षण करती है) यज्ञ वाक्‌ का अतिक्रमण नहीं करता 1 

प्रशन-- ऊपर से अनेवालों मे कौन श्रेष्ठ है ? नीचे जानेवालों मे कौन 
श्रेष्ट ह ? प्रतिष्ठा तत्ववाले पदार्थो मे कौन श्रेष्ठ है? बोलनेवालों मे कोन 
सवस अच्छाटै? , 

उत्तर-ऊपर से आनेवालों में से वृष्टि उत्तम है। नीचे जनेवालोमें 
बीज उत्तम है । प्रतिष्ठित होनेवालों मे गौ उत्तम है। बोलनेवालो मे पत्र 
उत्तम है। 

प्रणन--इन्द्रिय सुखो का अनुभव करता हुआ बुद्धिमान ओर लोकमें 
पूजित कौीनेसाहै,जो सांस लेता हुआ भी नहीं जीता? 

उत्तर-देवता, अतिथि, भृत्य, पितर ओर अपनाजो पालन नहीं 





१. इसके पोष्ठे चयी विद्याका मूल तत्व निहित है । इसमे प्राण को सामवेद, मन 
को यजुर्वेद भ्रौर वाक्‌ को ्छग्वेद मानागयादहै। प्रत्येक पिण्डका व्यास ऋग्वेद है, 
जिसत्त मृति का निर्माणहातादहै। उसे ही वाक्‌ कहाजातादहै। पिण्डकी जो परिधि 
यासीमा है, वही -उस्तका तेजोमण्डल या सामहै । पिण्डके भीतर जो भरा हुमा रस- 
तत्व है ्रववा गति नौर स्विति का जो संतुलन है, वही यज्‌ है। उसे यहां मन कटा 
है । वस्तुतः वँदिक परिभावामेंमन कोसाम मौर प्राण कोयजु माना गया है 
इसको व्याख्या कै लिए निम्नलिखित मन्त्र देखना चाहिए : 

छऋरभ्य जातां सर्वशो मूत्तिमाहुः सर्वा गतिर्याजूषी हैव एषए्वत्‌ । 

सवं तेजः साम रूपं ह शश्वत्‌ सवं हीय ब्रह्मणा हैव सृष्टम्‌ ॥ 

(तत्तिरीय ३।१२।६।१) 

च्छक से मूतिया पिण्डका निर्माण होताहै। उसीको यज्ञ का तक्षणकहादहै, र्यात्‌ 
श्छग्वेद रूपी व्यास से प्रत्येक वस्तुके विस्तार का नियमन होता दहै। सामवेद तेजोरूप 
मण्डल या परिधि का निर्माण करताहैश्रौर यजु वह्‌ गति तत्वयारसदै, जो वस्तुसे 
परिच्छिन्न होता दहै। ऋक्‌ भ्रौर साम केवल भ्रायतन, पात्र, वयोनाघ, या छन्द कटे 
जाते है 1 यजुर्वेद वह्‌ तत्व है, जो उक्त छन्द से छल्दिति होता है । वही वय है, जो वयो- 
नाध रूपी भ्रायतन में गृहीत होता है। ऋक्‌ यज्‌ साम के इस अविनामूत सम्बन्ध को 
ही त्रयी विद्या कहते है । यही केन्द्र, व्यास गौर परिधि कासंस्यान है, जिसमें, केन्द्र 
यजु, व्यास ऋक्‌ भौर परिधि साम कहलाती है। इसी वैदिक तत्त्व को लक्ष्य में रखकर 
ऊपर की प्रष्नोत्तरी कटी गई है । 
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करता, वह्‌ सांस लेता हुआ भौ मृत तुल्य है। 

प्रन--कौन भूमिसेभारीदै? कौन आकाशसे उचादटै? कौन 
वायुसे शीघ्रतरदहै? कौन मनुष्यसेभी बवलीदै? 

उत्तर- माता भूमिसेभारीटहै। पिता माकाशसे ऊचा है । मनवायु 
से शीध्रतर दै। चिन्ता मनुष्यसेभी वलौ दहै। 

प्रश्न--कौन सोता हुआ पलक नहीं मारता ? कौन जन्म लेकर 
हिल ता-इलता नहीं ? किसके हृदय नहींहै? कौनवेगसे वढ़जाताटै ? 

उत्तर-मद्ली सोते समय पलक नहीं मारती । अण्डा उत्पन्न होकर 
हिलता-डलता नहीं । पत्थर मे हृदय नहीं होता । नदी वेग से बट्ती टै ।' 

प्रण्न-- प्रवास में मनुष्य कामित्रकौनदै? घरमे रहते हुए उसक्रा 
भित्र कौनहै? रोगीकामिन्र कौन है? मरनेवालेका मित्र कौन? 

उत्तर-साथं प्रवास करनेवाले कामिन्रहै। भार्याघरमें रह्नेवाले 
की मित्रहै। रोगीका मित्र भौषध है। दान मरनेवाले का मित्र दै ।‹ 

प्र श्न--कौन अकेला घूमता है ? कौन पुनः-पुनः जन्म लेता है ? जाड- 
पाले काइलाजक्याहै ? वड़ा थला कौन-सादहै ? 

उत्तर-सूयं अकेला घूमता है । चन्द्रमा पुनः-पुनः जन्मलेतादटै । अग्नि 





१. “मषएमनो हृदयं नास्ति” इसमे वैदिक अक्षर विद्या की ओर संकेत &ै। हदय 
या केन्द्र विद्याका नाम गक्षर विद्याहै। जो वस्तु जीवित दहै, उसमें हदय दै, अर्थात्‌ 
उसके केन्द्र मं ्रक्षरया प्राण तत्व या गति तत्व हलचल करता. है। गति, भ्रागति आर 
स्थिति इन तीनों की समष्टिकानामभ्रक्षरहै। गतिकोस्द्रया इन्द्र, आगति को 
विष्णु, मौर स्थिति तत्व को ब्रह्मा कहा जाता है ।` पत्यर, लोष्ठ भ्रादि जो भूत पिण्ड 
ह, उनके भीतर हृदय याकेन्द्रन होने का भ्यं यही ह #कि उनमें ब्रक्षरात्मक प्राण 
व्यापार या जीवन की क्रिया नहींहै। । 

२. साथं का तात्पयं सार्थवाह मण्डलीयेदहै। वे प्राचीनकालमें एक साथ व्यापार 
के लिए धर से बाहर निकलतेयथे श्रौर भ्रपने एकटों पर यात्रा करति हुए कभी-कभी 
काशी, पाटलिपुत्र प्रादि से सहलो मील तक्षशिला या शर्पारक तक चले जातेये। उस 
भण्डली में सुख गौर दुःख के समय साथं के सदस्य एक-दूसरे के सच्चे मित्र समभे जाते 
ये । तभी “सार्थः प्रवसतो मित्रम्‌ इस उक्ति का जन्म हुप्रा । 
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जाड़-पाले का इलाज है । भूमि सबसे बड़ा थला है १ 

प्रण्न--एक शब्द मे धमं का निचोडक्याहै? एक णब्दमेयशक्या 
है 1 एक शन्द मेँ स्वगं प्राप्त करनेवाली वस्तु क्याहै? एक शब्द में सुख 
क्याठै? 

उत्तर-- कुशलता धमं का निचोड़ है। दान यश कामूलदहै। सत्य 
स्वगं कामूलदटै। शील सुखकामूल है ।२ 

प्रण्न-- मनुष्य कौ आत्मा क्या है ? द॑वकृत मित्र कौन है ? मनुष्य 
के उपजीवन का साघधनक्याहै ? मौर मानव का सार-तत्त्वक्याटहै ? 

उत्तर--पुत्र मनुष्य की आत्मा है । पत्नी देवकृत भित्र है । मेघ मनुष्य 
छी जीविकाटै ओर दान मानव जीवन कासार है। 

प्रण्न-- सफलता के साधनों मे उत्तम क्या है ? धनो मे उत्तम क्या है? 
लाभो में उत्तमक्याहे? सुखो मे उत्तमक्याहै ? 

उत्तर-कम का कौशल सफलता के साधनों में उत्तम है । धनो में श्रत 
या विद्या उत्तम है । लाभोमे आरोग्य श्रेष्ठ है। सुखो मे सन्तोष उत्तमटहै ? 

प्रजन-लोक मे सवसे बड़ा धमं कौन है ? सदा फल देनेवाला धर्म 
मागं कौनदटै? किसको रोककर शोक नहीं करना पडता ? किनकी संधि 
कभी पुरानी नहीं होती ? 

उत्तर-दया लोक में परम धमं है। यही धमम-मार्ग का अक्षय फल है । 
मन को रोककर पी पचताना नहीं पड़ता । सज्जनो कौ मैत्री जीणं नहीं 
होती ।* 


१. ये प्रश्न श्रौर उत्तर यजुवेद के तेईसवें प्रध्याय मं दो-दो वार मये है । वहां 
इनका स्वरूप यह हैः--कः स्विदेकाकी चरति क ऽउ स्विज्जन्य ते पूनः1 किऽस्विद्धि- 
मस्य भेषजं किम्वावपनम्‌ महत्‌ ।। यज्‌ ० २३। €, ४३ ॥ 
सू्येऽएकाको चरति चन्द्रमा जायते पनः । अग्निहिमस्य भेषजं भूमि रावपनं महत्‌ 

(२३ । १०, ४६।) 

२. दाक्ष्य या कुशलता से तात्पयं कमंकरनेके कोणलसे है। उससे धर्मे के 

सब मार्गे खलते ह । 


३. (त्रयो धर्मः सदा फलः' यह कथन विशेष भ्रभिप्राय रखता है । उस समय लोक 
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प्रश्न-- किसे त्यागकर मनुष्य प्रिय बनता है? किसेन त्यागने से शोक 
करना पड़ता टै? किमे त्यागकर अथं प्राप्ति होतीदहै? किसे त्यागकर 
मनुष्य सुखी होता टै? | 
उत्तर-मान को त्यागकर प्रिय, क्रोधको त्यागकर पश्चातापरटहित,. 
कामको त्यागकर अ्थवान ओरलोभको त्यागकर सुखहोतादटै। 
प्रण्न-- किससे मनुष्य मृत समन्नाजातादहै ? किससे राष्ट्र मृत टोता 
है ? श्राद्ध कंसे निष्प्राणहो जातादहै गौर यज्ञकंसे मृतहाजाताटै ? 
उत्तर- दरिद्र पुरुष मृत होता है । अराजक राष्ट मृत होतादटै। विना 
श्रोतिय के श्राद्धमृतहोतादहै मौर दक्षिणाके विना यज्ञ मृतदहोतादहं। 
प्रन-दिशा कौन-सीदहै ? जल किसे कहते ह? अन्नक्यारै ? विषः 
क्यार? श्राद्धकाटीक काल वताओ ओर, हे पार्थं | जलपीओभौरले 
जाओ। 
उत्तर-सन्त ही वह दिणा है, जहां सवके लिए गतिहै। आकाणही 
जल का सच्चा स्रोत है, जहां से वह्‌ नदी-कृपादि को प्राप्तहोताटै। गौही 
अन्न का सच्चा निधान है। किसीसेकृदमांगना विषहै। जव अच्छा 
ब्राह्मण मिले, वही श्राद्ध का समय है । कहो यक्ष, तुम्हँं ये उत्तर कंस लगे? 
यक्ष ने कहा, "तुमने सव प्रश्नों कौ ठीक-टीक व्याख्या कौ । अब पुरुषः 
की व्याञ्याकरो ओर सब सम्पत्तियों का स्वामी कौन होता है, बताञो 1" 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “च्छे कमंका शब्द पृथिवी कोष्टूकरः 
आआाकाशकोष््‌लेताटै। जितना उस पुण्य कमं को ध्वनि का विस्तार होता 
है, उतना ही पुरुष का विस्तार समज्ञो । जिसे प्रिय-अप्रि य, सूख-दुःख, भूत- 
भविष्य दोनों एक से है,एेसा समदर्शी व्यक्ति सवधनों कास्वामी होतादहै।' 
प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा, “जब तुम किसी एक भाईका जीवन 
मांग लो ।” | 
युधिष्ठिरने गौरो को छोडकर नकल का जीवन मांया। यक्ष ने 





रभ्भो धर्म-मागं प्रचलित थे उनके दो मृज्य भाग पे-- एक वेद भागं भ्रौर दूसरा श्रमणः 
धर्मं । वेद-मागं गृहस्यमूलक होने से सदा फूलने-फलने काला समक्ना जाता या। ्रमञे. 
ध्यं धंण-~वुद्धि का अन्त कर देने के ारणदहेय धा। 
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'विरस्मित होकर पूद्धा, “भोम ओर मर्जुन को छोडकर नकल का जीवन 
क्यों चइते हो ? 
युधिष्ठिर ने कटा, “कुन्ती का एक पत्र र्म जोवितहूं। माद्रीका भी 
एक पत्र जीवित हौ जाय, जिससे मेरा दोनों माताओं को- समान समज्लना ` 
चरिताथंहो।“ 
इस उत्तरसे प्रसन्न होकर यक्षने सव भाडयों को जीवित कर दिया । 
अन्त मेंयुधिष्ठिरके यह्‌ पृचनेपर कि आप कौन रहै, आप यक्ष तो नहीं जान 
पड़ते, उसने कहा, “मं धमं हूं । यश, सत्य, यम, णौच, ऋज्‌ता, ही, अचा- 
पल्य, दान, तप ओर ब्रह्मचयं,ये दस मेरे शरीर टै। अहिसा, समता, 
शान्ति, तप, शौच ओर अमत्सरये मुञ्ञे प्राप्त करने के द्वार दहै। तुम्हे 
परखने के लिषएर्म यहांआयाथा ओौरर्म तुमसे प्रसन्न हुआ।'“ 
इस प्रकार वनवासमें रहते हुए पाण्डवो के बारह वषं पूरे हृए 1 जिस 
प्रकार उन्होने तेरहुवां वषं अज्ञातवास में व्यतीत किया, उसकी कथा अगते 
विराटपवं में चलेगी । 
(आरण्यक पवं समाप्त) 


५५ : : पाण्डवो का म्रज्ञातवास 


वनवासकेवारह्‌ वषं बीतने पर तेरहवां वषं पाण्डवोने राजा विराटके 
यहां अज्ञातवास में विताया, जिसकी कया चौये- विराट पवंमे दीगईहै। 
इस पर्व के सरसठ अध्यायोंमें पाण्डवोंकाविराटनगरभं आना,वेणवदलकर 
राजाकी सभाम प्रवेश करना, कीचक-वध, कौरवो द्वारा विराटको गाए 
पकड़ने के लिए आने पर अर्जुनका उनके साय युद्ध,कौरवों की पराजय भौर 
अन्त में पाण्डवो के प्रकट होने पर अभिमन्यु का उत्तरा के साथ विवाह, ये 
ही कथा के मुख्य सूत्र हैँ । उपाख्यानों के लिए यहां कोई अवसरनथा। 

आरम्भ में महामना युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि तेरहवां वषं कहां 
विताना चाहिए । अर्जुन ने कहा, “करु जनपद के चारों ओरजो दूर-दूर 
तक फंने हुए रमणीय भौर धनधान्यपूर्णं जनपद है, जंसे पांचाल, चेदि, 
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मत्स्य, शूरसेन, पटच्चर, दशाणं, नव राष्ट, मल्ल, शाल्व, युगन्धर आदि, 
उनमें से जो आपको रुचे, वहीं एक वषं निवास किया जाय |” युधिष्ठिर ने 
इनमे से मत्स्य के जनपद गौर उसकी राजधानी विराटनगरकोदही चना) 
यह्‌ विराट उस समय मरुभूमि के उत्तरीघ्योर पर था, जो आजकलका 
वेराटदहै। यह अवश्य हीः प्राचीन काल में महतत्वपूणं स्थान याओौर शूरसेन 
जनपद से राजस्थानमे घुसनेके लिए यातायात पथ पर महत्वपूणं नाका 
भाना जाता था । कालान्तरमें मौय सम्राट अशोकने यहीं पर अपना एक 
शिलालेख उत्कीणे कराया । 

अब पाण्डव सलाह करने लगे कि अज्ञातवास में अपने-आपको किस- 
किस रूपमे छिपावं । युधिष्ठिर ने कहा, “र्म कक नामधारी ब्राह्मण वनकर 
राजा कीसभामेद्यूत आदि खेल विलनेवाला (सभा-स्तार) बनूंगा।"" 
भीमने कहा,“ बल्लव नाम का रसोइया बनूंगा ओर रसोईघर मे रहकर 
राजाके लिए वदढिया भोजन बनाऊगा। समाज नामक उत्सवोमेंजो मल्ल 
मायंगे, उनके साथ कुश्ती भी करके उन्हं पच्चाड गा! महाबली वृषभ ओर 
हायियों को वशमेलानेकाकाम भीषपड़ातो करूगा।' तव युधिष्ठिरने 
अजुन को ओर साभिप्राय दष्टिसे देखा । अर्जुन ने कहा, “म यह्‌ प्रतिज्ञा 
करूगा कि म नपुंसक हु । कानों में सुनहले कुण्डल पहनकर ओर सिरपर 
वेणी गूथकर बृहन्नडा नाम से अन्तःपुर के जनों को गीत-नृत्य-वादित्र की 
शिक्षा देताहुआ विराट की रानियों का मन बहलाऊंगा। मनुष्यों के मन- 
बहलाव के लिए (प्रजानां समुदाचारं) इधर-उधर की बातें करके किसी 
प्रकार अपने-आपको छिपाने का प्रयत्न करूगा 1" पूछने पर नकल ने कहा, 
“म ग्रन्थिक नाम रखकर विराटके यहां अश्वाध्यक्षका काम कशू्गा। 
अश्व-शिक्षा ओर अश्व-चिकित्सा सवंदा मेरे प्रिय विषय रहेरहै।' सहदेव 
ने कहा, “मै तन्तिपालनाम रख कर विराट का गोसंख्यकं बन्‌गा। गायों 
के लक्षण, चरित्र ओर कल्याण के नाम मृजे सुविदितरहैँ। मृक्षे एसे पूजित 
लक्षण वृषभो कौ पहचान है, जिनका मूत्र सूंघलेनेसे वंध्या गाए भौ बच्चा 
जनने लगती है ।"' तब युधिष्ठिरने द्रौपदी की भोर देखते हुए कहा, “यह्‌ 
हम सबके लिए प्राणों से भी अधिक त्रिय, माताकी तरह परिपालनीय भौर 
ज्येष्ठस्वसा की भांति पूज्य है । यह राजपुत्री ओर किसी कमं से परिचितः 
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नहीं । हां, माल्यगन्ध, अलंकार, वस्त्रों का इसे परिचय है।"' द्रौपदीने 
कहा, “लोक की यह परिपाटी है कि सैरन्ध्री स्त्रियां रखंल नहीं होती, वे 
केवल दासीकाकाम करती ह। जो अन्य स्त्रियां है, वे सेरन्ध्री से भिन्न 
होती रहै । अतएव म संरन्ध्री बनकर केशोंका संस्कार करनेकाकामकरूगो। 
राजभार्यां सुदेष्णाके पासरमं रहुगी ओर वहां पहुंचने पर वह्‌ मूज्ञे रख 
लेगी ।' 

अपने आचरित जनों की व्यवस्यापर विचार करते हुए युधिष्ठिरने 
कटा, ““पृरोहित धौम्य रसोइये आदि भृत्यो को लेकर द्रुपद के यहां जाकर 
रहे ओर अग्निहोत्र प्रज्वलित रखें। द्रौपदी की परिचारिकाएं भी वहीं 
जाकर रह । कोई यह न कहे कि पांडव ह्मे विदा करके द्ंतवन से चलं 
गए । इन्द्रसेन आदि हमारे पत्र द्वारावती चले जायं |” 


धौम्य का उपदेश 


आश्रितोंसे विदा लेने का यहु अवसर पाण्डवो के जीवन में अवश्यही 
अत्यन्त मामिक रहा होगा । उसी समय धौम्यकाभी मन भर बाया ओर 
उन्होने कहा, “जो सुहृद होते हैँ उन्हे यदि कुद हित की बात विदित होतो 
अनुरागवश अवश्य कटनी चाहिए, इसलिए म भी भापपसे कुं कहुगा । 
आप संकेत से अभिप्राय समज्ञलं। इसके वाद धौम्य ने संतीस शलोको में 
राज्याश्रय मे रहने को मनोवत्ति ओर आचार का विवेचन किया । यह प्रकरण 
तत्कालीन किसी अथंशास्त्र या राजशास्त्रकाअंशज्ञात होता दहै1 राजा 
को प्रसन्न रखना सांप को खिलने-जसा समज्ञा जाता था। धौम्य का यह्‌ 
उपदेश कु उसी प्रकार काट जेसावाणने “हषंचरित' में राजदरबारमें 
रहनेवालों के विषय में लिखादहै। धौम्य ने कहा, ““हे राजपुत्रो, राजा के 
यहां निवास करने को विधि (राजवसति) मै कहता हू, जिससे राज भृत्य 
राजकूल में पहुंच कर फिर ध्रष्ट नहीं होते । समञ्लदार व्यक्तिकेलिएतो 
राजकूलमे रहना कठिन ही है, ओर फिर सम्मान-योग्य आपलोगों के लिए 
वहां अज्ञात ओर अमानित अवस्था मे वषं भर का निवास कष्टकर ही होगा। 
वैसे तो जिसका भाग्य-दार खलताहै, वही राजद्वार तक पहुंचता है, पर फिर 
भी राजा का विश्वास न करना चाहिए । वहां उसी आसन या पद की इच्छा ` 
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करे, जिस पर दूसरेकी आंखनहो र्म राजा का चहेताहू, यह्‌ सोचकर कभी 
राजाके निजी यान, पर्यक,पीठ,हाथीयारथ पर्‌ न वैठे। जहां वंठने से दुष्टों 
के मन मे भपने लिए खलबली मच जाय, जहां तक हो वहां न वैठना चादहिए। 
विना पूष राजासे उपदेशकी वात न कहे ।समय परराजाका सम्मान करके 
स्वयं चुप रहे । जिसका बचन मिथ्याहो जाता, एषे व्यक्तिस राजा देष 
करने लगता है एवं जिसका मंत्र सच्चा नहीं वेठता, वह्‌ मत्री राजाका 
सम्मानखोदेताहै। प्रज्ञको उचितदहैकिराजदाराओंमे जर अन्तःपुरचारी 
जनोंके प्रति मंत्रोकाभावन वढावे। छोटे-से-दखोटेकामभीराजाकी जान- 
कारीमेही करे।तवउसेक्षतिनउठानी पड्गी। अग्नि ओरदेवता के समान 
यत्न से राजत्तेवा करनी होती है । सेवामें तनिक भी अनृत भावओआजानेसे 
फिर राजा बिना हिसा किए नहीं मानता । स्वामी जंसी आज्ञादे,वंसाही 
करनाचाहिए । प्रमाद, अवहेलनाभौर कोपको दूर रखे। समस्त म॑त्रणाओं 
के समय (समथनासु सर्वासु) हितकारी ओर प्रिय मतही देना चाहिए । 
प्रिय को अपेक्षा भी हितकारी कहना अच्छाटै। सव मामलोमें ओर वात- 
चीत में राजा के अनुकल ही रहे । जो अप्रिय ओर अहितहो, वहन कटे । 
पण्डित कभी यह न सोचले किरम राजा क त्रियपात्रहुं । अप्रमाद ओरसंयम 
से हित ओर प्रियका विधान करे। कभी राजा के अनिष्टको सेवान करे 
ओर न उसकेअहितों के साथ मेल करे । अपने पद से विचलित न टो। वुद्धि 
मानकोराजाकेदाहिनेयावाएं पाण्वंमें वैठना चाहिए । शस्त्रधारी रक्नकों 
का स्यान राजा के पृष्ठ-भागमेंहोताहै। राजाके सामने वंठना अविहित 
है । राजा की उपस्थिति में किसी बड़े-वूढे के साथ भी कानाफूसी करके कु 
न कहे, क्योकि राजा तो क्या, अणक्त व्यक्ति को भी कानाफूसी वहुत अप्रिय 
लगतीहै। राजाकी गुह्य बात ओर मनुष्योंसे प्रकट न करनी चादहिए। 
राजा जिससे असूया करे, उससे भाषण न करना चाहिए । अपनेकोशूरया 
बुद्धिमान मानकर गवित नहीं होना चाहिए । राजाका प्रिय आचरण करने 
से ही व्यक्ति भोगवान बनता है। राजा से एेश्वयं पाकर उसके प्रिय कामों 
मे भप्रमत्त होना उचित है। जिसकाकोप महा अनिष्टकर ओर प्रसाद 
महाफल वाला होता है, कौन बुद्धिमान मन से भी उसका अनर्थं करना 
चाहेगा? राजा के सामने होठ विचकाना या बात कहकर उडाना ठीक नहीं । 
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हास्य प्रसंग आनेपरजोरसे नहीं हंसना चाहिए ओौर न एकदम बिल्कुल 
गुमसुमहीदहो जाना चाहिए । मृदुतापूवंक मन्दस्मित के साय मान्तरिक 
प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए । कुछ मिलने पर जो प्रसन्न न हो, अपमान 
से व्यथितनहो ओरजोसदा चौकन्ना रहेउसे ही राजसेवा मे रहना 
उचितदहै। जो अमात्य राजाया राजपृत्रकेसाथ जुड़ा रहता है वही 
चिरकाल तक लक्ष्मी का भाजन होतादहै। जो पहले के राजा का कृपापात्न 
होकर कारणवश रोपभाजन वन जाता है, किन्तु फिर भी क्रोध नहीं करता, 
वह्‌ पुनः प्रसाद प्राप्त करनलेतादै। प्रत्यक्ष जौरपरोक्षमेउसे राजाका 
गुणवादी ही होना चाहिए, जो राज्य में रहकर उसका उपजीवी दहो । जो 
अमात्य अपनी प्राधनाके पीठे वलका प्रयोगकरता है, उसके प्राण संशयमे 
पड़ जातिर्हँ। सदा अपना श्रेय देखना चाहिए, पर राजा के साथ वादमें 
नहीं आना चाहिप्‌ ओौर न उसके शस्त्राभ्यास आदि के समय उससे जगे 
निकलने का प्रयत्नकरना चाहिए । कायंके लिए दूसरे को आज्ञा दिए जाने 
पर जो अपने को सामने लाकर "मेरे लिएक्याअज्ञाटहै ? यह्‌ पूछ, वह 
राजाके पास रहे । राजसेवक को उष्णया शोत, रातयादिनमे कभी भी 
देण मिलने पर विकल्प न करना चाहिए । कमं मे नियुक्त होने पर सदा 
भअ्थंणुचि रहना चाहिए । राजाके साथ वार-वःरमंत्रणा करते रहना भी 
ठीक नहीं । इस प्रकार एक वषं तक कहीं निर्वाह करके फिरआपलोग 
जपने राज्य को लौट आयंगे।' 
धौम्यकी इस सीख का युधिष्ठिरने वहूत उपकार माना भौर कहा, 
“माता कृन्ती या महामति विदुर को छोडकर ओर कौन हमें एसा सिखावन 
देता ? '" इसके वाद पाण्डव द्रंतवन से चलकर यमुना के दाहिने किनारेसे 
आगे बदृते हुए दशाण रो उत्तर ओर पांचाल को दक्षिण छोडकर पैदल ही 
विराटकी राजधानी में पहुचे। वहां एक सघन शमी वृक्ष के ऊपर अर्जुन 
ने अपने णस्वोंको दपा दिया ओर सबने भजातवासके लिएनगरमे प्रवेश 
करिय। । विराट की सभग मे पहुंचकर पृषे जाने पर युधिष्ठिरनेकहा, “भेरा 
नाम ककटै। दंयाघ्रण्द्य गोत्नदै। म अक्ष-विद्या मेकुशल हूं। पहले 
युधिष्ठिर का मित्नथा।अव आपके यहांकाम च।हूताहू ।'विराटने उन्हे 
जपना सख बनाकर पासमे रख लिया। हाथमे डोई लिए हए रसोये के 
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वेश मे पहुचकर भीमने कटा, “मै पाक विद्यामे निपुणहूं गौर मृञ्चे कुश्ती 
काभी शौक रहादहै। हाथी ओरशेरों सेभीलडाहूं।' विराटने उन्हे 
अपना महानसाध्यक्न नियुक्त किया। धुंघराले केणोंका जृड़ा वांधेहृए 
द्रौपदी की संरन्ध्री केमलिनवेशमेदूरसेदेखकर विराटकी रानीसुदेष्णा 
ने बुलाकर उसका परिचय पूषठा । द्रौपदी ने कहा, “जाप मुञ्चे देवी, गन्धर्वी 
या यक्षी न समञ्ञिए । मै सेरन्ध्री दासी हूं ओर केशविन्यास एवं विलेपन 
मौर माल्यग्रथन जानती हूं । मै कृष्ण कौ पटरानी सत्यभामा एवं पाण्डवो 
की भार्या द्रौपदी कीसेवाकरतीथी। जहांकाम मिल जाता, वहीं रह 
जाती हु। मेरानाम मालिनदहै।”“ रानी सुदेष्णा नेद्रीपदीको रखनातो 
चाहा, कितु वह्‌ उसका रूप-लावण्य देखकर शंकित हौ गई कि उसकेकारण 
महल में कोई बखेडा खड़ा नहो जाय। द्रौपदी ने कहा, “विराटया दूसरा 
कोई मूज्ञ नहीं पा सकता । पांच गन्धवं मेरे पतिरै,जोमेरी रक्षाकरते 
है। मुञ्चे कोई उच्छिष्टन देओरपरधोनेकोनकटेतोमेरे पति प्रसन्न 
रहते है । कोई मृज्ञपर कुद्ष्टि करेगा तो उसी रात को मेरे पति उसे ठिकाने 
लगा देगे 1** सुदेष्णा ने उसक्री बातं मानकर अपने पास रख लिया । तव: 
सहदेव ने गोपो के वेश ओौर भाषाकाआश्रयलेते हृएसभामेराजा से 
अपना परिचय दिया, “राजा युधिष्ठिर कीगायों कार्म गोसंख्यथा। 
तन्तिपालमेरानामहै। म गोवंशकी वृद्धि ओर चिकित्सा-कमं जानता 
हूं । उत्तम लक्षण वाले वृषभो को मृज्ञे पहचान है ।'* विराटने उसे अपने 
पशु ओर पशुपालन सौंपकर रख लिया । तब शंख की चूडियां आदि स्तियों ` 
के अंलकार तथा कानों में ऊचे खड कुण्डल पहने हुए अजुन ने सरभामें 
पहुचकर कहा, “मै नृत्य ओर गीतम कुशल हूं। वृहन्नडामेरा नामदहै। 
म देवी उत्तरा का नर्तक होकर रहुंगा 1” राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपने 
कुमारी-अन्तःपुर में भेज दिया । वहां अजुन सवको नृत्य गीत सिखाता था। 
उत्तरा की सखी ओर परिचारिकाएं उससे बहुत स्नेह करने लगीं । अन्तमं ` 
नकुल ने कहा, “म अश्वो का स्वभाव, सिखाना, विगड़ंल घोड़ों का सुधारना 
मौर उनकी शचिकित्साका उपाय जानताहूं। मेरानाम ग्रन्थिक है ।" 
विराट ने अपने अश्वयोजक ओर सारथियों को उसके हवाले करते हुए उसे 
र्ग लिया । इस प्रकार पाण्डव अज्ञातचर्या में रहने लगे । चौथे महीने में ` 
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विराट नगर मेंब्रह्ममहोत्सव हुआ । ब्रह्य यक्ष की सज्ञा थी गौर यह्‌ यक्ष 
पूजा का गेला था, जो प्राचीन कालसे मत्स्य जनपद की राजधानी में जडता 
आ रहा था। इसमे बहुत ठाठवाट रहता ओर सव लोग बड़ चाव से यह्‌ 
उत्सव मनातेये। चारोंभोर सेसहस्रों मल्ल मेले में इकट्‌डे हुए 1 उनमें से 
एक महामल्ल ने रंगभूमि में पहुचकर सवको ललकारा । जव उससे भिडने 
का किसीने साहसन कियातव विराट ने अपने सूद को उससे भिंडा दिया । 
भीमसेन कौ इच्छान थी, पर स्पष्ट निषेध न कर सका ओर उसने अखाड़े 
मं उतरकर फटा कसा ओर उस मल्ल को ललकारा । वे दोनों साठ वषं के 
पट्‌ठे हाधियों के समान एक-दूसरे से लपट गए । दांव पाकर भीमने उसे 
उठाकर घुमायाओौरदेमारा। राजा ने वहीं घन-मान से उसका सत्कार 
किया। वह कभी-कभी व्याघ्र, सिह ओर हाथियों से भौ उसको भिडन्त 
करवाता था। विशेषतः अन्तःपुर की स्त्रियों के मन-बहलाव के लिए सिहं 
केसाथ महाबलीभीम को कुश्ती कराई जाती । 
यों रहते हए पाण्डवो को दस मास बीत गए । सुदेष्णा की सेदः करती 
हुई द्रौपदी किसी प्रकार दुःखसेसमय काट रही थी कि विराट का सेनापति 
कौोचक उसके रूप पर मोहित हो गया । उसने सुदेष्णा से कहा, “सुगन्धित 
मदिराके समान उन्मादिनी यह्‌ देव रूपिणी कौन है ? इसने मेरे चित्त को 
मथडालादै। आह ! इसका रूप कितना टटकादहै 1 यह तोमेरे गृहकी 
` णोभा बढ़ाने के योग्य है ।'' सुदेष्णा से राय मिलाकर कीचकने द्रौपदी के 
पास जाकर अपना वह्‌ प्रस्ताव कहा । द्रौपदी ने उत्तर दिया, ““हे सूतपुत्र ! 
मैतो केणकारिणी संरन्ध्री हूं । तुम्हारे लिए अप्राथनीयहूं 1 परदारामें 
अपना मन मत लगाओ 1 मेरे वीर गन्धे पति मेरी रक्षा करते है 1 कहीं 
तुम्हारा अनिष्टन हो 1” द्रौपदी के उत्तरसे निराश होकर कोचक ने बहन 
से कहा, “जसे वह मृ्ञे मिले, वैसा उपाय्र करो । उसके लिए कहीं मेरे प्राण 
न चले जायं ! "” उसे बेहाल देखकर रानी को दया आगई ओर उसने कोचक 
को सलाह दी, “तुम पूणिमा का उत्सव करके सुराओर अन्त तयार 
कराओ। मै उसे सुराहारी के रूपमे तुम्हारे पास भेज दूगी 1 तब एकान्तम 
उसे अनुकल करना 1" कौीचकने बहन को सलाह से वेसा ही किया 1 रानी 
न द्रौपदी को कीचक के निवासमेजाने की आज्ञा दी । द्रौपदी ने स्पष्ट निषेध 
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करते हुए कहा, “हे रानी, तुम उसको निलंज्जता जानतीहो। र्म वहांन 
जाऊंगी । म पहलेही तुमसे शतं कर चृकी हूं कि यहां रहते हए किसी प्रकार 
कामभाव के वशीभूत न होऊंगी । तुम्हारे यहां सहस्रो दातियां है, जौर 
किसीको भेज दो ।” किन्तु सुदेष्णा ने विश्वास दिलाया कि वसा कुद न 
होगा । तव द्रौपदी ने सूर्योदयके समय वहां जाना स्वीकार किया। 
उसे देखते ही कीचक भपने कोन रोक सका । द्रीपदी ने कटा, “मुषे 
रानी ने अपनी सूराहारीके रूपमे तुम्हारे यहांसे परिश्रूतनामक मधुलाने 
को भेजा है, क्योकि उसे प्यास लगी है ।'' पर कीचक कटां माननेवालाथा ? 
जंसे ही उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ा उसने उरो क्ञिडककर पथिवी 
पर गिरादिया ओर रक्षाके लिए दौड़ती हुई राजा के सामने पहुची । दुष्ट 
कोचकने विराट के देखते हुए उसे एक लात मारी । भीमसेन ओौर युधि- 
ष्ठिरने यहहालदेखा। भीम क्रोधसे दांत पीसने लगा, पर यृधिष्ठिरने 
उसका अंगृठा दवाकर निषेध किया । तव द्रौपदी ने नेत्रो से चिनगारी 
छोड़ते ए कहा, “हे सूतपुत्र, तुमने तेजस्वी पत्तियों की मानिनी भार्याका 
अपमान कियाद; वे तुम्हारे इस दस्यु कमंको सहनन करगे । तुम सद्धमं 
मं स्थित नहीं रहे भौरराजाने भी न्याय का पालननहीं किया । सव सभा- 
सद कोचक की इस अनीति को देखें ।”' राजा विराटने द्रौपदी के वचनो को 
अपने ऊपर कटाक्ष समज्ञकर कटा, “परोक्षमें तुम दोनों काक्या ज्जगड़ा 
हआ, इसका मुके पता नहीं । वात के तत्त्व कोन जानकर म क्या न्याय 
करू 7 सभासदां ने कोचक को वुरा-भला कहकर वात को टालना चाहा । 
तब युधिष्ठिरनेक्षृन्ध होकर कहा, “हे सेरन्ध्री ! सुदेष्णाके भवन में 
जाओ । वीरो कौ पत्तियां अपने पतियोंके कारणटएेसेही क्लेशपाया करती 
है । यह क्रोध का समय नहींहै। त॒म मत्स्यो कौ राजसभामें विघ्न मत 
करो । गन्धवं तुम्हारा भला करगे” किसी प्रकार द्रौपदी वहां से चलौ 
गई । सुदेष्णा ने पूछा, “हे सृन्दरी, किसने तुम्हे मारादै ओर तुम क्यो रोती 
हो ? द्रीपदी ने सवदहाल कट्‌! । सुदेष्णाने उसे दिलासा देते हुए कटा, 
“यदि तुम चाहो तो मै उस कीचक का वध करा सकती हूं, जिसने कामभाव 
से त॒म्हारी ओरताकाहै।“ ज्ञातहोताहै कि द्रौपदी सुदेष्णाके चित्रको 
समञ्च गई थी, जिसने कीचक के षड्यन्त्र मे अपने आपको भागीदार बन जाने 
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दिया था । अतएव उसने अपने को संभालते हुए रानी से कहा, “वह्‌ जिनका 
अपराधीरटैवेही उसे मारे । मे समज्ञतीहू, भज ही उसे परलोक जाना 
पड्गा । | 
तव द्रौपदी अपने आवासमें आकर बहुत दुःखो हुई । अपने मनमें 
निश्चय करके वह्‌ रातमंहौी भीमसेनकं कक्षमें पहुची मौर उसे जगाकर 
सवदहाल कटा, “हे भीम)! युधिष्ठिर जिस्तकापति हो, क्या वह्‌ कभी शोक- 
रहित दहो सक्रतीदहै ? सवकुद्धं जानते हए भी मृज्ञसे क्या पूछते हो ?” कौरव 
सभाम दूःणासनने, वनवास में दुरात्मा जयद्रथने ओर अव कौीचकनेमेरा 
अपमानक्ियादहै । मेरेजीनेकाक्याफलदै ? मेरा हृदय पके फल के 
समान विदीणं क्यों नहींहो जाता ? कहां वे पूरवंकालके राजा युधिष्ठिर 
ओौर कहां विराटकीसभामेंपासा फकनेवाले ये कक ? अपना दुखड्ाः 
कहां तक कटं ? जव तुम रनिवासमें व्याघ्र, महिष ओर सिहोंसे कुश्ती 
करते हो ओरर्म तुम्हारे कल्याण कौ चिन्तासेदुःखीहोजाती हूं तो रानी 
सुदेष्णा सम्वती है कि मेरा तुमसे प्रेमहै भौर मुञ्चे ताना मारती है 1 उससे 
मुज्ञ ममान्तिकं कणष्ट होता है । जिसने खाण्डव वनम अग्निको तृप्त करिया 
था, आज वह्‌ पाथं यहां अन्तः्ुरमे कुएं मे पड़ हुई अग्नि के समान व्यथं 
है । जिसके ,जन्म से कुन्ती ने अपने को शणोकविहीन माना था, आज उसी 
तुम्हारे भ्राता को कन्याओों से धिरा हुमा देखकर्मे शोकाकुल हू । आर्या 
कुन्ती उसको यह्‌ दशा नहीं जानती होगी, नहीं तो न जाने क्या हो जाता! 
मे उस कालक प्रतीक्षामें जी रही हूं जब अपने पत्तियों काउदयफिरसे 
देखंगी । पाण्डवो को (महिषी, राजा द्रूपद की पुत्री इस अवस्थामंभी 
क्यो जीवितदहै ? देव ही उसका कारण है। चन्दन पीसने से घट्टे पड़ हए 
ये मेरेहाथ देखो । जो म कुन्ती से या तुमसे भी नहीं डरती थी, वही आज 
विराट के सामने यह्‌ सोचकर किंकरी के समान कांपती ह, “सज्राट मृञ्षसे 
पूगे कि गन्धानुलेपन अभी तयार हुआ या नहीं, क्योकि गौर किसीका 
चिक्ता हुआ चन्दन मत्स्यराज को अच्छा नहीं लगता ।' ” उसके यह्‌ वचन 
सुनकर भीमसेन उसके सूजे हुए हाथो को मृख के पास लाकर रोनेलगे 
ओर बोले, “मेरे बाहुबल को धिक्कारदै! मतो आजविरष्ट्‌ की समभा 
मदी मार-काट मचा देता, पर धमराज ने मुञ्ञे आंखके इशारे से रोक 
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दियाथा। हे द्रौपदी ! धमंकोनदोडो। क्रोधका त्याग करो। तुम्हारे 
इस उपालम्भ को राजा युधिष्ठिर सुनते तो प्राण छोड देते। अर्जन भी 
जीतेन रहते। उनके विना क्या र्म भी जी सकता ? शर्याति की पुत्री सुकन्या 
नारायणी चन्द्रसेना, वेदेही जानकी भौर लोपामुद्रा ने अपने पत्तियों के 
लिए क्या-क्या नहीं सहा ? हे कल्याणी, भब अधिक नहीं सहना होगा । 
डेढ़ मास आर है, पुनः तेरह वषं पूरे होने पर तुम रानी बनोगी ।'' भीमके 
सान्त्वनापूणं वचन सुनकर द्रीपदी ने कहा, “हे भीम, मैने राजा युधिष्ठिर 
को उपालम्भ नहीं दिया, अपने दुःखके कारण रोकर कुछ कहा । अव जो 
उचित हो,तुम करो । दुष्टात्मा कौचक अपने भावको रानी सुदेष्णासे 
भ्रकट करके मृज्ञेतंग करताहै। मैने उसे अपने गन्धवं पतियोंका भय 
दिखलाया, पर वह्‌ नहीं मानता । यदि इसी प्रकार वह्‌ मृञ्ञे पीड़ति करता 
रहातोर्मेप्राण छोड दूगी। आपलोग अपने समय का पालन करके राजा 
होगे, पर आपकी भार्यान रहेगी । यदि कल सूर्योदय तक कीचक जीवित 
रह गया तो म विषघोलकर पी लूंगी, पर कीचक के हाथ नहीं पड़ंगी।"" 
यों कहकर द्रौपदी फिर रुदन करने लगी । तव भीमने प्रतिज्ञाकी, “हे 
भद्र, जसा कहती हो, म करूगा । आज ही बान्धवोंकेसाय कीचककार्मै 
वधकरूगा 1" 
अगले दिन प्रातःकाल होते ही कीचक राजकूलमे द्रौपदी के पास आकर 
कहने लगा, “राजा के देखते हुए मने लात सेतुम्हं मारा, पर तुम्हे रक्षा 
प्राप्त नहीं हुई । मत्स्यराज तो नाम के राजा है, सच्चा राजा तो मत्स्यो का 
सेनापतिर्मेहीहु । म तुम्हारा दासहु,मेरेसाथसुख पाओ । दिनभर केलिए 
सौ निष्क तुम्हं देता हूं । ˆ द्रोपदी ने उत्तर दिया, “अच्छा कौचक, आज एक 
णतं मुज्ञसे करो । तुम्हारा कोई सखा या भाई मृक्ञसे तुम्हारा मिलना न 
जान पावे, क्योंकि गन्धर्वो को सूचना मिल गई तो मक्षे उर है । एेसी प्रतिज्ञा 
करोतोर्म तुम्हारेवश मेहं ।'* यह्‌ सुनते ही कीचक प्रसन्नतासे उद्धल 
पडा ओर दोनों ने यह तय किया कि राजाके नतंनागारमें रात्ििके समय 
मिलेगे। वहां अधेरेमें गन्धर्वोकोभी क्या पता चलेगा। तव कीचकने 
आधा दिन एक महीने के समान किसी प्रकार बिताया। उधर द्रौपदीने 
रसोरईधरमें भीम को सूचना दी कि माज रात में शून्य नतनागार में पहुच 
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कर मददपित कीचक का बधकरो भौर मृज्ञ दुःखिनी के जासु पोदछो। 
भीमसेन ने उसे आश्वासन दिया । 
रात्निकेसमयभीमसेन पटले ही पहुंचकर वहां छप गया । कीचक भी 
सजकर नतंनागार के संकेतस्थल पर पटुचा । उसने एकान्त मे वंठे हुए भीम 
को देखकर उसे संरन्ध्रो समञ्चकर छेडते हुए कहा, “देखो, मै कंसा सुन्दर 
ओर दशनीय हूं 1" “सचमुच तुमरेसेही हो", यहु कहते हए भीमने केश 
पकड़कर उसे धरतीमेदेमारा।तव दोनों एक-दूसरे से गथ गए 1 वह॒ भवन 
उनके संचपं ओर धक्कों से कापउठा। तव शार्दूलके समानभीमने उसे 
मृग के समान पदछाडकर उसके हाय-पर ओर ग्रीवा तोड़कर प्राणान्त कर 
डाला ओर तत्काल अपने स्थान पर लौट आया । तभी द्रौपदी ने सभापालों 
को सूचित किया, “देखो, मेरे गन्धवं पतियों ने कीचक का वध कर डाला 
है ।'' सूचना पाकर कोचक के भाई-वन्धु वहां दौड़ आये गौर उसके शरीर 
का संस्कार करनेकेलिएले चले। तभी खम्भे केपी खड़ो हुई द्रौपदी को 
देखकर उपकी चक ने कटा, “अरे, इस असतो को भी क्यों नहीं मार देते, 
जिसके कारण कीचकके प्राण गए ? अथवा सूतपृत्रकेसायटही इसका दाह्‌ 
करना चाहिए ।'" तव उन्होने विराटसे कटा,“'भाप आज्ञा दीजिए कि कौचक 
केसाथइसकाहम दाह करदे, क्योकि इसीके लिए कोचक मारा गया है।" 
राजा विराट उन अपने सूत कौोचकों के वल को जानता था। उसको हिम्मत 
न हई कि रोके । अतएव दबकर उसने अनुमति दे दी। तब उन कीचकं ने 
द्रौपदी को पकड लिया ओर उसे वांधकर ष्मशानकोओर नले चले। दौपदी 
ने रोते हुए पुकारकर कहा, “जय, जयन्त, विजय, जत्सेन ओर जयद्‌बल 
-नामक मेरे गन्धवं पति कृपा कर सूनं । ये सूतपुत्र मृज्ञे ले जा रहे है 1" कृष्णा 
के रुदन को सुनकर भीमसेन विना कुछ विचारकरवहां कृद पड़ ओर कहने 
लगे, “ए संरन्घ्री, तुम्हारी वात सुनता हू । तुम मत डरो ।'' यह्‌ कहकर 
उसने वहीं प्राकार पर से एक वृक्ष उखाड़ लिया ओर कीचको के पीठ 
दौड़ा । सिह के समान कद्ध भीम को अते हुए देखकर कीचक ओर उप- 
कीचकं द्रौपदी को छोडकर भागे, किन्तु भीमने उनमें से संकड़ों का वध 
कर डाला। 


तब लोगों ने दौडकर राजा विराट से पुकार की, “गान्धवों ने सेकडों 
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सूतपुत्रो को मार डाला है ओर वह संरन्ध्री टकर फिर तुम्ारेघर आ 
रही हे । सेरन्ध्री के कारण तुम्हारे इसपुरकानाणन हो, उसके पहलहौ 
कुदं उपाय करो 1 उनके वचन सुनकर विराटने आज्ञा दी, “एक दही अग्नि 
मे सव कीचकं की दाह्‌-क्रिया करो ।' फिर रानी सुदेष्णा से कहा, ““सेरन्ध्री 
यहां आवे तो उससे कहो, जहां चाहे चली जाय । वह्‌ गन्धर्वो स रक्षित दहै) 
अतएव रम स्वयं उससे कह्ने का साहस नहीं करता । पर स्त्रियों को दोप 
नहीं, अतः तुम कह सकती हो ।'' 

भय से छूटकर जव द्रौपदी नगरमे लौीटी तो उसे देखकर लोग भागने 
लगे । गन्धर्वोके उरस कुछने नेत्र मूँद लिये । जव वह्‌ राजभवन में पहुंची 
तो सुदेष्णाने राजा की बाज्ञा से उससे कहा, ““हे संरन्ध्री, तुम शीघ्र यह 
से चली जाओ । तुम्हारे गन्धर्वासेराजाको अपने पराभवका भयहै 1" 
द्रौपदी ने कहा, ““हे रानी, तेरह्‌ दिन राजा मूज्ञे ओर क्षमा करे । उसके वाद 
मेरे गन्धवं पति मुञ्चे यहां से ले जायंगे।' 
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पाण्डवो के वनवास केवारह वषं वीतने पर अज्ञातचर्या ककातेरहवां वषं 
भी लगभग पूराहो रहा था। दर्योधन के मनम खलबली थी ओौर उसने 
चारों ओर अपने गुप्तचर छोड रखेथे। प्राम, नगर, राष्टोंको खोजकर 
उन वहिश्चरों ने सभाके मध्यमं दुर्योधन को सूचना दीकिहमने बहुत 
दढा, पर पाण्डवो का पता नहीं चला । आपका भला होनेकोदहै,जोवे इस 
तरह से नष्टहो गए । हां, हमने इतना सुनाहै कि मत्स्यराज के सेनापति 
जिस कीचकने त्रिगर्तो को छकाया था, उसे किन्हीं अज्ञात गन्धर्वोनेमार 
डालादहै। दुर्योधन ने कुद देर तक अन्तर्मन मे सोच कर फिर सभासदां 
का मत जानना चाहा। कर्णने कहाकि ओर भौ चाक-चौवन्द चरों 
को इसं काम में लगाना चाहिए । दुःशासन ने समथेन किया । द्रोणने कहा 
कि पाण्डव इस प्रकारसे नष्ट हो जानेवाले नहीं ह । नीति, धमं ओर अथं 
. के तत्त्वज्ञ युधिष्ठिर धृतिणील ह गौर सव भाई उसके साथर! होनदीं 
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सकताकिवेनष्टहुएहों। वे केवल समयकी प्रतीक्षा कर रहेर्है। भीष्मने 
द्रोणस्रे सहमत होते हुए कहा, ब कुद बुद्धि की बात कहता हु, द्रोह-भ।व 
से नहीं । मेरामतदै कि पाण्डव नष्ट नहीं हुए । युधिष्ठिर जिप्तप्रया 
जनपद में होंगे, वहां मनुष्य अपने-अपने धमं मे निरत होगे । वहां वेद-घोष 
भौर पूर्णाहुतियो से युक्त भूरि दक्षिणा वाले यज्ञ होते होगे । वहां सुकाल में 
मेघ बरसता होगा । भूमि निविघ्न कृषि-संप्रत्ति से भरी होगी । वहां के धान्यो 
में रस, फलों मे गुण, पुष्पों मे गंध भरी होगी । उस प्रदेश की वाणीमे शुभ 
शब्दो का समावेश होगा । युधिष्ठिर जहां हों, वहां भय नहीं होगा। वहां 
वहुला गाए, दूध-दही-घी से घरों को भर रही होंगी । वहां मनुष्य संतुष्ट, 
शुद्ध. प्री तियृक्त, उत्साही धममपरायण होगे । युधिष्ठिर को जहां सन्निधि 
हो, वहां कौ शुभमति प्रजाएं अवश्य ही सव सुन्दर मंगलो से भरी-पूरी 
होंगी । इन लक्षणों से युधिष्ठिरका पता लगेगा । सो भौ अच्छ द्विजाति उन्हे 
जान पायंगे, साधारण व्यक्ति नहीं!“ कृपाचायंने भीमकी बाततसे तार 
मिलाते हुए कहा, ““पाण्डव कहीं गृढ भाव से छवि है, समय अने पर प्रकट 
होगे । सामान्य रिपु को भोउपेक्षा नहीं की जाती । रणशूर पाण्डवोंकोतो ` 
वात ही क्या] अतएव अपना बल ओर कोष ठीककर रखो, जिससे समय पर 
पांडवों के साथ उचित स्तरपरसंधिकी जा सके ।"'कृपाचायं ने कुद चुपड़ी 
वात कही, बाहरसे शांति की, भीतर से लड़ानेवाली । 

वहीं सभा मे त्रिगतंराज सुशर्माभी बेठा था, जो कई वार शाल्वेय 
ओर मत्स्योसे करारीमारखाचृकाथा। कोचकके न रहने सेमपना दाक 
आया जान उसने सलाह दी, “मेरे मत से विराट पर चढ़ाई करनेका यही 
समय है, जव हम उसके धन-धान्य भौर गोकुल को बलपू्वंक छीन लावे । 
यातो उसकी सेना को ठिकाने लगा देगे या संधि करके उसकी शक्ति अपने 
पक्षम कर लेंगे 1” उसकी वात कणे को वहत भाई 1 कणं ने कहा, “सुशर्मा 
ने क्या वद्धिया मौकेकोबात कहीहै! शीघ्र सेना जोड़कर वहां चलना 
चाहिए, यदि हमारे प्रज्ञाशाली पितामह कीभी आज्ञाहो।' वाक्यका 
अन्तिम अंशकणंने संभवतः भीष्मको चुटकी लेनेकेलिएहीकहाथा। 
एेसी ्गड़ालू वात दुर्योधन के मनमें घर कर गई । उसने दुःशासन से कहा, 
““बृढों से सलाह करके जल्दी सेना सजाओ । पले त्रिगत्तंराज सुशर्मा सेना 
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के साथ मत्स्य पर चढ़ाई करे । पीछे एक दिन काञअंतरादेकरहमभी वहां 
पहुचेगे । वे लोग जाकर ग्वालों से गोधन छीन ले।'* पसा ही हआ । जिस 
दिन तेरहवे वषं का अन्त था, उसी दिन सुणर्माने गोग्रहण किया। म्वालों 
ने नगरमे जाक्रर विराटसे गुहार की कि त्रिगत्तं-सेना वलपूर्वक गायोंको 
हांके लियेजा रही दहै। 

ह सुनकर राजा विराट ओर उसके भाई-वन्द भांति-भांत्िके क्वच 
पहन कर तयार होगए । यहां कथाकारने करई प्रकारके कवचोंका वर्णन 
कियादहै। राजकुमारोने सूयंके फूल्लोंसे अलंकृत तनुत्र धारण किये। 
विराटके छोटे भाई शतानीकने भीतरसे वच्रायसगभित ओर उपरसे सुन- 
हला चमचमाता हुआ कवच पहना । वच्रायस का तात्पये तारकी वुनी 
हुई लोहे की जाली से था। चित्नसूत्रमे वज्कृति व्तनाकोदटैरिक कटा 
गया है। शतानीक से छोटे भाई मदिराश्वने बिल्कुल लोहे का वना हुआ 

(सवंपारशव ) दृढ वमं, जिसपर आच्छादन चढ़ा हुआ था, धारण किया। 
विराट के ज्येष्ठ पुत्र शंख ने आयसगभित एवेत वमं पहन", जिसपर शताधि 
(आंखों की आकृति सदृश) अलंकरण बना हुआ धा । स्वयं राजा विराट 
ने एसा अभेद्य कवच धारण किया, जो शतसूये, शतावत, णतविन्दु ओर 
शताक्नि नामक अभिप्रायो से अलंकृत था 1 इन भांतियों की व्याख्या इनके 
नामों से सूचित होती है ये गप्तयुग के वस्त्रों के अभिप्राय थे, जिनका वर्तनों 
ओर कवचो को सजाने के लिए भी उपयोग होता था । अटिच्छतता से प्राप्त 
गुप्तकालीन मिट के प्यालों पर ये आङृतियां स्पष्ट अंकित हैँ । भारतसे 
लेकर सासानी ईरान तक इन अलंकरणों का उस युग में प्रचलन था । सूयं- 
दत्तने जो कवच पहना, उसमें नीचे से ऊपर तक संकडों कमल भौर एूल्ले 
ने हुए थे। 
सेना को सज्जित होने की आज्ञादेकरविराटके मनम विचार कीएक 
नई रेखा दौड गई । उसने सोचा कि क्यो न अपने इन नए "पुरुषो! को भी 
कवच पहनाकर युद्ध के लिए ले चला जाय । देखने मे ये सब डील-डीलवाले 
ई, एेसा नहीं कि ये युद्धन करसको। उसका तात्पयं गुप्त पांडवों से था। 
उसने उन्हें भी सज्जित होने की आज्ञादेदी 1 पूरी तयारी के साथ विराट 
की सेना मैदान में पहुंची ओर त्रिगर्तो के साथ भिड़ गई । बड़ा घमासान 
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युद्ध हुआ । अन्तमें सुशर्माने विराटको पकड़ लिया । तब युधिष्ठिर के 
सकेतसे भीमने अपना पराक्रम प्रकट करके त्रिगतंराज कोक्षुद्र मृगके 
समान मथकर विराटको छृडा लिया। दूतोंकोजय की सूचनाकेलिए 
नगर में भेजा गया ओर स्वयं विराटराज गायोंको लीटा लेने के लिए 
चरिगत्तं को ओर वदे । 
उसी समय दुर्योधिननेकौरवी सेनाके साथ वहां पहुंचकरविराटकेगवालों 
से उनकी गाए छीन लीं । समस्त घोषमें कुहुराम मच गया । डरे हुए गवायष्क्ष 
ने राजमहलमें जाकरपुकारकी । उसकी भेट विराटके राजकुमार भूमिजय 
उत्तर से हुई ओर उसने कहा, “हे राजपुत्र, कुरु लोग हमारी साठहजार 
गायोको हके लिये जाते रहैँ। राष्ट्रका वद्धंन करनेवाले इस गोधनको 
वचाने का यत्न करो । राजा मत्स्य ने विश्वासपूरवंक तुम्दं जनपद का शून्य- 
पाल (वनपाल) नियुक्त किया है । आज वह्‌ समय आया है, जव तुम व्रीणा 
कौ जगह धनुपको ही वीणा बनाकर शत्रुओं के बौोचप्रत्यचारूपीतारोंसे 
वाण रूपी स्वरों को ज्ञकरृत करो ।' उस समय तक्र विराट ओर दूसरे साथी 
लोट करनगर तक नहीं पहुंच पायेये। विराट का ज्येष्ठ पुत्र शंख भी उन्हीं 
के साथथा1 अतः गवाध्यक्ष को अन्तःपुर में छोटे राजकुमार उत्तरसे रक्षा 
के लिए प्राथना करनी पड़ी । उसको बात सुनकर उत्तर ने स्त्रियों के मध्य 
मे गवित भाव से कहा, “मै अकेला ही जाकर उन सवसे लड़ सकता हु, यदि 
मुञ्चे कोई अच्छा सारयि मिले।” उसके बार-बार एेसा कहने पर द्रौपदी ने 
उसे अलगनले जाकर कहा, “यह्‌ बृहन्नडा कभी पाथं कासारथिथा। उसे 
अपना सारथि बनाओ 1 वह्‌ तुम्हारी छोटी वहन की बात मान सकता है 1" - 
यह्‌ संकेत पाकर उत्तर ने अपनी बहन उत्तरा को नतंन-गृह में भेजा, जहां 
गुप्त वेश में महाबाहु अजुन थे । उत्तरा को बात मानकर जव अर्जुन ने कवच | 
पटना तो उत्तरा की सखिथों ने हसी कौ, “हे बृहन्नडा, संग्राम जीत कर 
-हमारी गुडियों के लिए सुन्दर-सुन्दर वस्त्र लाना ।” अजुन ने भो उसी बाल- 
भाव से उत्तर दिया, ““हां-हां, अवश्य लाऊगा, यदि यहु उत्तर संग्राममे 
उन महारथियों को जीत लेगा 1“ 
नगरसे वाहर रथ के कु दूर पहुंचने पर उन्हे कौरवी सेना मिली । 
उन वीरो को देखकर उत्तर का मन बंठने लगा । अजुन ने पहले उसे उत्सा- 
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हित किया. फिर उसके अत्यन्त कातर हो जाने पर उसे रथ-सं चालन के लिए 
रथम रोक लिया। तब वह्‌ शीघ्रतासे उस छतनार शमी वृक्ष कीओर 
बढ़ा, जहां उसने मपने अस्त्र छिपाये थे । उत्तर को वृक्ष पर चढाकर उसने 
उन अस्त्रो को उतरवाया ओर उत्तर के भाश्च्यचकित होकर पृद्धने पर 
उनका परिचय दिया किये पाण्डवोंके धनुष ओौर वाण उत्तरने ओर 
री अचरज से कहा, “पाण्डव तो पासो से अपना राज्य खोकर न जाने कहां 
चले गए ओौर द्रौपदी भी उन्हीके साथ वनमेंन जाने कहां चलौ गई 1” 
अजुन ने उसे दिलासा देने के लिए रहस्य खोल दिया आीरकटा, मैही 
अर्जुन हं 1" उत्तरने कुष पहचान जाननी चाही तो अर्जुन ने अपने दस 
नामों को सूची (धनञ्जय, विजय, श्वेतवाहन, फाल्गुन, क्रिरीटी, बीभत्सु, 
सव्यसाची, अर्जुन, जिष्णु, कृष्ण ) ओर उनकी हेतुयुक्त व्याख्या कही । इस 
सूचीसेज्ञातहोतादहैकि कृष्ण अर्जुन का जन्म-नाम था (कृष्ण इत्येव दशमं 
नाम चक्रं पिता मम ३६।२०) । नरनारायण क कल्पना विकसित होने 
पर यह सूची भागवतो द्वारा सजाई गई ज्ञात होती दहै। सुनकर उत्तरने 
कहा, “मेरा नाम भूमिजय है । मृञ्ञे उत्तर भी कहते हैँ । हे पाथं, म आपको 
प्रणाम करताहू। मने भज्ञानसे जो कहा हो, उसेक्षमा करे।'' अर्जुनने 
कहा, “हि वीर, मे प्रसन्न हुं । इन सव अस्त्नोको रथमेंवांघलो) ्मैअभी 
तुम्हारे शत्रुओं को भगाता हुं । तुम स्वस्थ भौर निरभभंय बनो। तव अपने 
भगीयुक्तकेशों को श्वेत वस्त्रो सेवांधकर गांडीव परं प्रत्य चा चदढ़ाकर अजुन 
उसे टंकारने लगे । फिर उन्होने अपने शंख का घोष किया । उसे सुनते ही 
द्रोणाचायं पहचान गए-““रथ का यह्‌ शब्द, शंख का यह्‌ धोष ओर भूमि 
का इस प्रकार कृपन यह्‌ अजुन के सिवा दुसरेका काम नहीं ।' उसी समय 
दुर्योधन ने भीष्म-द्रोणादि से कहा, “हे आचार्य, कर्णं ने जो बार-बार मुञ्लसं 
कहा है, वही आपसे कह रहा हूं । बारह वषं बन में बिताकर पांडवों को 
एक वषं अज्ञात रहना है । उनका वह्‌ तेरहवां वषं अश्नी पूरा नहीं हु । 
यदि अर्जुन उससे पहले ही आ गया है तो फिर उन्हें बारह वषं के लिएजाना 
होगा। यातो लोभवश पांडवों को ही मवि का ठीक विचार नहींरहाया 
हमे ही श्राति हो रही दहै। मवधिकी कमीबेशी को भीष्म ठीके कहू सक्ते 
है । कभी सोचा कुछ गौर जाता है, पर होता कुच ओर ह ! तिगत्तं ने जब 
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मत्स्यो की छेडदछाड की मुज्ञसे बहुत शिकायत की, तब हमने उसे सहायता 
-का वचन देकर कहा कि सप्तमी के तीसरे पहर तुम मत्स्यो की गाए पकड- 
लेना, हम अष्टमी को प्रातः पहुंच जायंगे। पर यहांनगाएर्ह गौरनवे 
ह। क्यावेहारगएया हमसे छल करके मत्स्यो से मिल मए या उनसे 
निपटकर मत्स्य-सेना हमसे लडने के लिए आ रही है भौर उन्हीमें से कोई 
महावीर आगे आ पहुचा है? यदि यह्‌ विराटहोयास्वयं भर्जुनभीहो,तो 
भीहमे लडनाहीदटै। भाजये सव महारथी धबड़ाये-से क्यों? स्वयं 
यमराज या देवराज इन्द्र भो हमसे गोधन छीनने के लिए आर्वेतो भी हममे 
से कौन हस्तिनापुर लौटना चाहेगा ? आप थोड़ी देर के लिए आचायंको 
पोद्ेकरदं ओर जेसी नीति हो, वसा विधान करे। चायं सदा से 
अर्जुन के पक्षपाती रहे है । आचार्यों के मनमे करुणा होती है ।” उसके ये 
वचन सुनकर कणं ने भो बात-मे-वात भिलाई, “क्या आप सबका मन युद्ध 
मे नहींटै? आपक्योंडररहेदहैँ? मेरे बाण टिड्डी दल की तरह छट- 
कर अजुन को ढक लेगे। मै क्या अर्जुन से किसोप्रकारकमदहू? आजर्मै 
दुर्योधन के प्रति अपना ऋण चूकाऊगा। सव कौरव चलेजायंया रथम 
वंठे हुए मेरा युद्ध देखें ।" 
कणं को वात से कृपाचायं ने कुद तमतमाकर कहा, “हे कणं, तुम्हारी 
करूर वुद्धि सदा युद्धकी वात सोचती है । शास्त्रों में कईप्रकारकी नीतियां 
कही है, उनमें युद्ध सवसे वृरादहै। देशभौर काल को समज्ञकर पराक्रम 
दिखलाने से कल्याण होता है। इस समय अजुनसे हमारा भिडना ठीक 
हीं । वह्‌ अकेला ही बहुत है । अकेले अजुन ने कुरुओों कौ रक्षा, अग्निकी 
"तप्त, सुभद्रा क। हरण, इन्द्रकील पर्वत पर तप ओर अस्त्-प्राप्ति, चित्रसेन 
-गन्धवं को विजय, क्या-क्या नहीं किया ? तुमने अकेले क्या कर लिया? 
-हमने तेरह वषं तक उस षर चोट को हँ । आज पाशोंसे ठट हुए सिह की 
-तरह्‌ यह्‌ हमारा सफाया करके रहेगा । हे कर्ण, व्यथं साहस मत करो । 
अर्जुन से लड़ना कठ मे शिला वांधकर समृद्र तरने के समान टै ।" 
अश्वत्थामा को भी कणं की गर्वोक्ति खटकी थी । उसने कहा,“देखो, 
-वहुत-से युद्ध जोतकर भौ मपने पौरुष की यों डीग नहीं हांको जाती । अमति 
चप रहकर परिपाक करता है। सूयं मौन ही भ्रकाशित होता है। पृथिवी 
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सचराचर लोक को विना कहे धारण करती है । मनीषियोंनेचारोंवर्णोके 
कमं बताये है । जए से राज्य प्राप्ति क्षत्रिय के लिए कहीं नहीं कही । किस 
दिन तुमने इन्द्रप्रस्थ को जोता गौर कौन-सा युद्ध लड़कर तुमद्रौपदीको 
जीत सके ? द्रौपदी के उस क्लेशको अर्जुन कभीक्षमान करेगा । धरममवेदों 
कामतदहैकि पुत्रके समानशिष्यहीप्याराहोतादहै। इसीलिएद्रोणको 
अजुन प्रियदहै।यातोतुमलडो या तुम्हारा मामा क्ात्र-घमे का पंडित यह्‌ 
जुआरी शकनि रण-क्षत्र मं उतरे । गांडीव कृत-दापर नामके पासे नहीं 
फक्त चट्‌ ललते हुए तीक्ष्णव्राण्र फकतादहै। गांडीवके छोड़ हुए वाण 
~ ` ^ ~^ += नीं रह जाते, वे चद्रानों को भी फोड़ डालते है । अन्तक 
यमराज या बड़तामृख अग्निचाहे कुं वचा रखेपर अर्जुन कुद न दछोडेगा | 
द्रोण भले ही लङ्‌, पर र्म अर्जुनसेनलङ्ंगा। हां, विराट आवे तो हम 
मव्य लङ्ग ।'* वस्तुतः कृपाचायं का इस तरह कहना जहां कर्णं के लिए 
था, वहां उससे भो अधिक दुर्योधन पर चोट थौ । बनवासकादुःख भोगे 
हए पांडवों के प्रति वड़-वृढो के मनमेंकरुणाका भाव स्वाभाविक था।' 
वे यह्‌ भी सोचते होगे कि भव पांडवोंको न्याय मिलना चाहिए था। 
उलटे अर्जुन के साथ युद्ध काप्रसंग आया देख उनका क्षोभ स्वाभाविक यथा). 
. बात बढ़ते देख भीष्म ने कहा, ध्रोण को मत टीकर ओर कृपाचायं 
ने भीटठीकही सोचादै। कणं भी क्षात्र-धमं के मनुरोधसे युद्ध चाहता है,. 
पर जानवृज्ञकर आचायं पर कटाक्षन करना चाहिए । देशकाल सोचकर 
य॒द्धकी बात करना ठीक है) जिसके सूयं-जंसे तेजस्वी पांच बेरी हो, उनकी 
बढती से वह कंसे विचलितन हो जाय? अच्छे धर्मात्मा भी-स्वाथंकेकारणः 
डिग जाते । इसलिए हि दुर्योधन, यदि तुम्हे सचे तो एक बात कहता हूं । 
कणं ने हम सवमे उत्साह भरने के लिए जो कहा, उसे आचार्यपुत्र क्षमा 
करे । यह्‌ विरोध का समय नहीं । भाचायं में ब्राह्मणत्व भौर ब्रह्मास्त्र 
दोनों एक साथ इस प्रकार ह जसे चन्द्रमामे कान्ति भौर कलंक । एक्‌ 
ओर चारों वेद गौर दुसरी ओर क्ात्र-घमं । ये दोनो भारतो के आचायं 
द्रोण गौर उनके पत्र को छोडकर एकसाथ न मिलेगे । इस समय अजुन 
को आया जान हमें मिलकर य्‌द्ध करना चाहिए । यह्‌ फूट का समय नही. 
जल्कि जितने दोष है, उनमे फूट सबसे बुरी है ।' भीष्म का यह्‌ सारा कथन 
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कुदं विचित्र-साहै। ऊपर से यह्‌ दुर्योधन का पक्षपात ज्ञातहोतादहै; पर 
सोचने से जान पड़ता है कि आपस की ^तू-तू", र्म्म" की विगड़ी हई परि- 
स्थिति को सम्हालने के लिए ही भीष्म नेतत्तो-थम्भो करना उचित समज्ञा। 
मूलतः दोष दुर्योधन का था, जिसने द्रोण पर यों कटाक्ष किया था। 
अश्वत्थामा ने कटहा,““आचा्यं ही क्षमा कर सकते ह । जब आचायं पर 
कटाक्ष कियागया तव उसकी प्रतिक्रिया से यह सवबकुछहो गया। अब 
शांति करनी चाहिए 1* उस परिस्थिति में दुर्योधन को अपनी भूल मालूम 
हई ओर उसने द्रोणसे क्षमा मांगी 1 इस पर द्रोणने कहा, “भीष्म ने पहले 


जो वाक्यमेरेसंवंधमे कहार्मेतो उसी से संतुष्टहोगया। अवभगेकी ` 


वात सोचो । दुर्य धिन असंयम, साहस या मोह भी करे, तो भी संनिकों को 
आंच न आनी चाहिए । यही नीति है। वनवासके पूरा हए विना अजुन 
अपने को प्रकट न करेगा इसलिए दुर्योधन ने जसा कहा, भीष्म कृपया 
वतावें किअवधि पूरी हुई या नहीं 1" भीष्म ने काल-चक्र का ठीक हिसाब 
लगाते हुए कटा कि हर पांचवें वषं में दो महीने बढ़ जाते है, अतएव गणना 
के अनुसार पांच महीने ओर बारह दिन तेरह वषं से अधिक होगएहै। 


दिसाव का निश्चय करके ही अर्जुन आता है । पांडव एसी भूल न करेगे + 


युद्ध से ही सिद्धि भिल जाय, म एेसा नहीं समञ्षता । इसीलिए या तो युद्ध 
या धममं-जेसी नीति सोचो, करो, क्योकि अर्जुन सामने भागया है ।” भीष्म 
की बात सुनकर दुर्योधन ने सोचा कि कहीं धमं का पल्ला पकड़ा तो आजतक 
के किये-धरे मे अड़ंगा लग जायगा । उसने चट कहा, “हे पितामह, मै 
पांडवों को राज्य कभी न दूंगा, जो नीति युद्धकौी ओरचले, वही शीघ्र 
कीजिए 

उसका यह्‌ हठ देखकर भीष्म ने अपनी सं निक वुद्धि कौ तत्परता दिख- 
लाते हुए कहा, “सेना के चार भाग करो। एकं के साथ दुर्योधन हस्तिनापुर 
लौटे। दूसरा भाग गोधन को साथ लेकर जाय। आधी सेना से हम सब 
अर्जुन, विराट या इन्द्र भी भा जाय, तो उससे भी लड़ंगे 1” चायं बीच 
मे, अश्वत्थामा बाई ओर, कृप दाहिनी ओर, आगे कणं सुसज्जित हो । म 
सेना के पीछे रह कर उसकी रक्षा करूगा । 

यों कौरवी सेना को सामने देख अजुन अपने रथ को गुंजाता.हुमां 


॥्नतककरोपरिमिणििीििय श का प का 
क ध ् ; = 
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उनकी गोर बढा । द्रोण ने स्थिति समक्चषकर कहा, “'वह॒ महारथी अर्जुन 
"गांडीव के साथ आया है। उसीके चलये दोबाणमेरे षरोंमें आकर गिरे 
रहिगौरदो कानोंको छते निकल गए है । वनवाससे लौटकर वह्‌ मृ 
"प्रणाम कररहाहै ओर युद्धके लिएमेरी भाज्ञा चाहता है।'* तव अर्जुन 
ने आगे वढठकर सेना पर दृष्टि डाली ओौर व्यूह्‌ वनाये हृए पाचों सेना- 
-पतियों को ताड लिया भौर सोचा, यहां द्रोण, अश्वत्थामा, कण, कृप ओर 
भीष्म तो है, पर दुर्योधन दिखाई नहीं पडता । ज्ञात होता दहै कि वह्‌ गायों 
के साथ अपनी जानलेकर भागाजारहादहै। यह्‌ सोचकर दुयधिनकी 
दिशा मेही अपना रय बढाया । द्रोणने स्थिति समक्षलीकिदुर्योधन को 
"रोके विना यह्‌ न रुकेगा । दुयोधन अकेला इससे जृज्ञ जायगा, फिर हम 
, भ्गायया धन लेकर क्या करेगे ? इसलिए इसका पृष्ठभाग वचांपतेहुए हमें 
भी बढना चाहिए । इसन अवसर पर अर्जुनने शंखध्वनि की, जिसे सुनकर 
-गाएं रम्भाती हई मत्स्य की ओर लौट पड़ीं । इसी वीचमे कुठ्सनाने 
उसपर हमला कर दिया। दोनों दलों में घोर युद्ध हुआ भौर अजुन को मार 
के सामने कर्ण, कृप, द्रोण, अश्वत्थामा, दुःशासन आदि सव महारथी क्रमणः 
-पलायन.कर गये । अपने दल को छितराया हुआ देखकर भीष्म भी युद्ध 
मे उतर पड़, किन्तु उन्हं भी विमुख होना पड़ा । जवसव कौरव योद्धा 
शांतहो गए तब अजून नें उत्तराको बातका स्मरण करके विराट-पुतर से 
कहा, “ह उत्तर, कृपाचायं के शुक्ल, कणं के पीले, अश्वत्थामा के नीले 
-वस्त्नों को बटोर लाभो 1" 
 कुरुगों को हराकर अजुन ने गोधन को एकत्र करके गोपालो से कहा 
-कि इन सवको विराटनगरीमेले चलो । उधर राजा विराट भी त्िगत्तों 
.को परास्त कर गायोंके साथ लौटे। तव उन्होने पदधा कि उत्तर कहां गया 
तो स्तयो ने कहा कि.कुकओं ने गोधन का हरण किया था, वह बृहन्नडा 
की सहायता से.अकेला उनसे युद्ध करने गया -है । सुनकर राजा को चिता 
हई ओर उसने,अपनीःसेना को कुमार. की सहायता के लिए शीघ्र भेजा । 
. तब.धमं राज ने हंसकर' कृष्टा, “ह राजन्‌, बृहन्नडा के सारथि होते हए 
तुम्हारी गायों को शतु न लं जा सकंगे । उसी समय दूतो ने आकर उत्तर 
नकी विजय का।शुभ-संवाद सुनाया । सुनकर विराट ने प्रसन्नता से उत्सव 
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मनानेको आज्ञादी ओर उत्तर केस्वागत केलिए धूमधामसे लोगों 
-को भजा । 
प्रसन्न हृए महाराज ने कक से कहा, “हे सेरन्ध्री, पासे लाओ । हे कंक 
दूत दहो ।"* किन्तु कक ने उत्तर दिया, “हमने सुनाटैकि हषं का समाचार 
पाकर पासोंसेन खेलना चाहिए । आज आपको पासो से खिलानेमें मुज्ञ 
उत्साह नहीं है । हे राजन्‌, द्यूत में वहूत दोष है । उसका त्याग ही उचित है। 
` तुमने पांडव युधिष्ठिर को देखा या सुना होगा । उसने अपने भारी राज्य ओर 
भाद्योंकोभीजृएमेखोदिया। फिर आपकी जेसी रुचि हो, वंसा करे 1" 
तव विराट पासो से खेलने लगे ¦ खेलते हुए उन्होंने कहा, “देखो,आज 
मेरे पुत्रने कौरवको कंसाजीत लिया।” युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, 
“बृहन्नडा जिसका सारथि हो, बहु कंसे न जीतेगा ? "यह्‌ सुनकर मत्स्यराज 
: बहुत कुपित हुए, “अरे कंक, मेरे पुत्रके साथ उप नपुंसक की-भौ प्रशंसा करते 
हृए तुम मेराअपमानकरते हो ! तुम वाच्य-अवाच्य नहीं जानते ।'" युधिष्ठिर 
ने फिर कहा, “द्रौण, भीष्म, कर्ण, कृप आदि महारथियों को बृहन्नडा के 
अतिरिक्त इन्द्र भी नहीं जीत सकते 1" यह सुनते ही विराट आग-बब्रूला 
हो गए ओर उन्होने पासों को युधिष्ठिर के मुह्‌ पर फक कर मारा। तुरन्त 
युधिष्ठिर की नाक से रक्त वह्ने लगा । युधिष्ठिर ने उसे हाथोमेंही रोक 
लिया । पास में खड़ी हुई द्रौपदी उसका कारण समज्ञ गई ओर उसने आगे 
` बढ़कर सोने के पात्नमे उस णोणितकोनले लिया । 
उसी समय उत्तरनगरमं प्रविष्ट हुआ । राजभवन के द्वार पर पहुच- 
` कर उसने प्रतीहार द्वारा पिता को सूचना भेजी । दारपाल ने भीतर जाकर 
विराट से कटा, “वरृहुन्नडा के साथ आपका पुत्र उत्तर दवार पर आया है।" 
- मत्स्यराज ने प्रसन्नता से कटा करि उन दोनों को शीघ्र यहां लिवा लाओ। 
` युधिष्ठिरने चषके सेद्वारपाल के कानमे कहा,““उत्तर को अकेले यहां लाना, 
वृहन्नड़ा को नहीं । उसका यह्‌ ब्रतहै कि संग्राम के अतिरिक्त जो मुज्ञ चोट 


छ्‌ प्रहुचायगा, या मेरे शरीर का रक्त गिरायगा, उसे वह जीवित न छोडगा। 


- तड उत्तरने भीतर आकर पिताकोप्रणाम किया, फिर धमराज को देख- 
` कर पचा, “किसने इन्हँ मारकर पाप कियाहै ?” विराटने कहा, 'मसेनेही 
ः एसा किया है । यह्‌ तुम्हारी प्रशंसा सुनकर षण्ड ब्हन्नड़ा की प्रशंसा करने 
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लगता था ।'` उत्तर ने कहा, “हे राजन्‌, आपने बहुत अनुचित किया। शीघ्र 
इन्हे प्रसन्न कीजिए, नहीं तो दारण ब्रह्मविष आपको समूल जला डालेगा 1" 
पुत्त को वात सुनकर विराटने युधिष्ठिरसेक्षमा मांगी। युधिष्ठिरने राजा 
से कहा, “हहे महाराज, मैने आपको पहले ही क्षमा कर दिया। मैने अपने 
भीतर क्रोध नहीं रखा । यदि मेरी नाक का यहु रक्त भ्रूमिपर गिर जाता, 
तो राष्ट्सहित आपका विनाश निर्चित था। म आपको दोष नहीं देता 1 
जव रक्त बन्दहो गया तो वहन्नडानेप्रवेण किया ओर विराट ओर कक 
को प्रणाम करके वह्‌ एक ओर वंठ गया । 
तव विराट ने अजुन के सामने फिर उत्तरकी प्रशंसा कीओर उससे 
युद्ध का सव हाल पृद्धा। उत्तरने कटा, “न्मनि गाएं जीतीं आओीरनर्मेने 
शत्रुओं को जीता । यह सव तो किसी देवपुत्र काकमंदहै। ्मैतोडरकरभागः 
रहा था, किन्तु उसने मुज्ञ रोका । अकेले उसवीरने छह महारथियो को 
परास्त किया ।'“ विराट ने पूद्धा, “वह्‌ देवपुत्र कहां है? म उसेदेखना चाहता 
ह 1'" उत्तर ने कहा, “वह्‌ प्रतापी देवपू्र अन्तर्धान दहो गया । र्म समज्नता 
ह, कल या परसों वह्‌ प्रकटहोगा ।'' एेसा कहे जाने पर विराटने वहीं 
कर रहते हुए अर्जुन को नहीं जान पाया । तब विराट की अनुमतिसे अर्जुन 
ने लीने मौर कोमती वस्त्र उत्तरा को प्रदान किये, जिन्ह पाकर वह्‌ बहुत 
प्रसन्न हुई । तव अर्जुन ने एकान्त में उत्तरा के साथ परामशं करके निश्चित 
किया कि महाराज युधिष्ठिरकेप्रति अव क्याव्यवहार करना चाहिए ।तव 
तीसरे दिन पाचों पाण्डव स्नान करके श्वेत वस्त्र धारणक्यि हुए ओर सव: 
आभूषणं से अलंकृत हो युधिष्ठिर कोअगे करविराटकी सभामेंये ओर 
राजा के योग्य आसनो पर बंठ गए । सबके वेठ जाने पर स्वयं विराटभी 
सभा में उपस्थित हृए। पां डवो को राजासन पर वंठा देख उन्होने कंक से पूछा, 
<नैने आपको पासो काअधिकार दिया था, आप राजासन पर कंसे आ बैठे? '* ` 
सुनकर अर्जुन ने कहा, “ये कुन्ती पु युधिष्ठिर है, जो इनद्रासन पर वैठने 
के योग्य हैँ ।'“ सुनकर विराटने पूछा, “यदि ये कुन्तीपृज्न युधिष्ठिर है 
तो इनके अन्य श्राता अर्जुन, भीम्‌, नकल. भौर सहदेव कहां हैँ ओर यश- 
स्विनी द्रौपदी कहां है ? जवसे पांडव जुए में हारे तवसे उनका कोई समा- - 
चार नहीं मिला । अर्जुन ने कहा, “भापका जो यह वल्लभ सूद दहै, यही ` 
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महाबाहु भीमर्है। यही वे गंधवं है, जिन्टोने कीचककोमारायथा। जो 
आपकं अश्वपाल बनेथेवेनकुल रहै ओर गोसंख्य रूप मे सहदेव ह । सुहा- 
सिनी सेरन्ध्रीहीद्रौपदीदै ओर र्म अर्जुनहु। जैसे संतति गभंमेसुसे 
रहती हँ, वसे हम सव आपके घर में सुखपृवंक रहे जव अर्जुन ने इस प्रकार 
परिचय दिया तव उत्तर नेअर्जुनके उसपराक्रम का वर्णन करिया, जो उसने 
संग्राममे कुठ्ओोंके पराजय के समय प्रकट किया था । उसका वचन सुनकर 
मत्स्यराज अत्यन्त प्रसनन हृए जौर कटा, “हम युधिष्टिर के अनुरक्त, 
उनक्रासम्मानओर प्रसादन करना चाहिए । यदि तुम सहमत हो तो उत्तरा 
ना विवाह अर्जुन से कर दो 1” उत्तर ने कहा, “अवश्य ही महाभाग पांडवों 
का पूजन-सम्मान करना उचितदटै।'” विराटने बतायाकि्म भीयुद्धमें 
शल्ृओ के हाथों में पड़गया था, मुज्ञे भीमसेन ने छटृडाया गौर गायों को 
जीता।तवविराटने अपने आमात्योकेसाय कुन्ती पृत्रयुधिष्ठिरसेक्षमामांगी, 
“आपको न जानकर हमने जो कटा-सुना हो, कृपया उसे क्षमा करे । " ओर 
यह्‌ कट्‌कर अपनी सेना ओर कोष युधिष्ठिर को समर्पित किया ओर कटा, 
““यह्‌ कंसे आनन्द कौीवबातदहैकिहम सव इसकष्टसे सकुशल पारहुए? 
सव्यसाची अजुन उत्तराको ग्रहण करे।ये ही उसके योग्य पतिर्है।'' यह्‌ 
सुनकर युधिष्ठिर ने अर्जुन कौ ओर देखा । उनका संकेत समञ्ञकर अर्जुनने 
विराटसे कहा, ““हे राजन्‌, मत्स्य वंश ओर भरत वंश का यह संवध उचित 
ही दै) म आपको इस पत्री को अपनी पुत्रवधू के खूपमेस्वीकार करता 
हं ।"' विराटने पूद्ा, “जप इसे भार्याके रूपमे क्यो नहीं स्वीकार करते 7” 
अर्जुन ने उत्तर दिया, “आपके अन्तःपुर में रहते हुए मैने इस पुत्री को गुप्त 
ओर प्रकट रूपमे देखा है । इसने पिता तुल्य मेरा विश्वास किया । यह्‌ मुज्ञ 
सदा प्यार जरती रही भौर नृत्य एवं गान के शिक्षक आचायेकेरूपमें 
मानती रही । म इसकी वयस्क अवस्था मे वषंभर इसके साथ शुद्ध जितेन्द्रिय 
भावसे रहाहुं । इसलिए अपनी पूत्रवधू के रूपमे इसे स्वीकार करता हू । 
वासुदेव कृष्ण का भाजा, उनका अत्यन्त प्रिय अभिमन्यु मेरा पुत्र है । वही 
आपकी इस पुत्री का अनुरूप पति भौर भापका जामाता होगा 1“ मत्स्यराज 
विराट ने अत्यन्त प्रसन्न होकर इसे स्वीकार किया। 
तब युधिष्ठिरने भी इस सम्बन्ध की अनुमति दी । फिर पाचों पांडव 
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विराट के उपलव्य नगर मे आये गौर उन्होने अपने सव संवंधियोंको 

बुलाया ! वहीं अर्जुन ने कृष्ण को ओर अभिमन्यु को भी बुलाया । आनतं 

देश से दाशाहं, काशिराज, शेव्य, यज्ञसेन, द्रौपदी के वीर पुत्र, शिखंडी, 
धृष्टद्युम्न ओर अनेक राजा एकत्र हुए । बड़ उत्सव के साथविराटने अपनी 

कन्था का अभिमन्यु के साथ विवाह किया । उसमें कृष्ण ने पांडवो को भात 

के ल्पमें बहुत से रत्न-वस्त्रादि प्रदान किये । अनेक रूपवती अलंकृत स्त्रियो 
ने राजपुत्री उत्तराको सामने किया ओर अर्जृनने उषे स्वीकार किया ओर 
तव कृष्ण की उपस्थिति मे उसका विवाह अभिमन्यु के साथ हज । छृष्णः 
जो धन लाये थे, वह॒ सव युधिष्ठिर ने ब्राह्यणोमें वितरण कर दिया । 

उस महोत्सव से मत्स्यराज विराट की वह्‌ पुरी अत्यन्त सुशोभित हुई । 


(विराट पं समाप्त) 


> १, 


क, 
ची, 
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